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भाषालोचन 


] 


-- लेखक -- 


पंडितप्रवर आचाये श्री सीताराम चतुर्वेदो, 


इमू० ए० ( हिन्दी, संस्कृत, पालि, प्रत्न भारतीय इतिद्दास तथा 
संस्कृति ), बी० टी०, एल एल्‌० बी०, साहित्याचाय । 


«' प्रकाशक +- 
दिन्दी-साहित्य-कूटीर, 
बनाश्स 
[ संबत्‌, २०१० बि० ] 


“-प्रकाशक-- 
द्वारिकादास गुजराती ( राजा बाबू ) 
हिन्दी-साहित्य-कुटी र, 
हाथी गली, 
बनारस+-_-१ 





मूल्य ६) 
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राममोहन शाख्री, 
भौगोविन्द मुद्रणालय, बुलानाला, 

: बनारस | 


सभाषा 
भाषालोचन प्रन्थ क्यों लिखा गया इसकी व्याख्या इस 


अन्थको विस्ठ॒त प्रस्तावनामें को जा चुकी है। यह संभाषा केबल 
दो तोन भ्रमोंके स्पष्टीकरणके लिये प्रस्तुत की जा रददी है । 


झाजकल जहाँ-जहाँ टिन्दीका शिक्षण हो रहा दे वहाँ-वहाँ 
पाठ्यक्रममें भाषाविश्वानको स्थान देनेको परम्परा चल्न पड़ी है। 
यह परम्पर। यद्यपि गुरुवर आचाय श्यामसुन्द्रदासजीने चलाई 
थी, किन्तु यह विषय ओर इसका शिक्षण दानों ही छ:त्रों क्रोर 
अध्यापकोंके लिये श्रभिशाप हैं । क्योंकि--१. भाषाओंके विकास 
ओर स्वरूपके सम्बन्धर्म अभोतक कुछ भो निश्चित नहीं कहा जा 
सका है। २. सापषा-शासखर एक स्वतन्त्र विषय है जिसका किसी 
एक विशिष्ट साहित्यके अध्ययनसे सम्बन्ध नहीं दे। बनस्पति- 
विज्ञान, जीवविज्ञान, ओर न विज्ञानके समान ही यह एक अक्षग 
विज्ञान है। अतः इसे अलग एक स्व्रतन्त्र विषय बनाकर रखना 
चाहिए, हिन्दी साहित्यके साथ इस छा मिथ्या ओर अवाज्छ नोय 
गठबन्धन करके साहित्यके अध्येताओंम लिये कालपाश उपस्थित 
करना ठीक नहीं । ३. भाषाशास्र सोखने ओर सिखाने वालों को 
संधारकी समस्त भाषाओं का व्यक्तिगत ज्ञान दोना चादिए। इतना 
'ओऔ नहीं तो कमसे कम एक भाषा-गोत्रक्लो सब बोलियोंका तो 
सूहम ज्ञान होना हो चाहिए । ७. तथ्य तो यदद हे कि केवल एक 
ओोलोकी सूर्मता जानने ओर सममतेके लिये एक जोवन अपयाति 
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है। अतः सदवृत्ति तो यही है कि हिन्दाके पाश्यक्रमसे तत्काल 
भाषाशाख्र निकाल दया जाय क्योंकि जो व्यक्ति कमसे कम 
संस्कृत ( हिन्दी योरीपीय ) गोत्र को सब भाषाओंका पूण 

ज्ञाता नहीं दे वह भाषा-शाझ्ष पढ़ने या पढ़ानेका अधिकारी ही 

नहीं है । <. आज जितने भी अध्यापक विभिन्न विश्वविद्यालयों में 

भाषा शास्त्र पढ़ा रहे हैं, सब विदेशी लेखकोंके परिणामोंको शरक 
मूंद कर मानते और पढ़ाते चले जा रहे हैं, यहाँतक कि 

जिन लोगोंने भाषा शाखपर पोथियाँ भो लिखी हैं, उन्होंने विदेशी 
प्रन्थोंका अनुवादमातन्र किया है| हमें इस मिथ्या पांडित्य और 
मिथ्याडम्बरसे तत्काल मुक्त होना चाहिए ओर दात्रोंको भी इस 
अनूत मायासे मुक्त करना चाहिए। ६. आजकल प्रिम, वनर 
झोर आसमानके नियमोंका निरथ्थंक महत्त्व दिया जा रहा है । 
किन्तु उन्होंने जैसे सापवाद नियम निकाले वैसे तो न जाने कितने 
सहस्र नियम हमारे प्राकृत वैयाकरणोंने बना डाले हैं । ७. प्रायः 
भाषाशासत्रके पंडित ज्ञोग जब परीक्षक बन जाते हैं तब अनेक: 
शब्दोंकी व्युत्पत्ति पूछा करते हैं | वे क्‍यों समझते हैं कि प्रत्येक 
छात्र संस्कृत, प्राकृत ओर अपभ्रशका कोश रदे बेठा है! ८. 
जिन्होंने भाषाशास््रपर ग्रन्थ लिखे हैं. उन्होंने भाँख मृदकर जो: 
प्रतिलिपि की है उसके प्रमाण 'लखनऊ' और 'नखलऊ' शब्द 
है जिन्हें लोग भूलसे ध्वनिविपययका उदाहरण समभते हें किन्तु 
है वे अक्षरविपययके उदाहरण । इस प्रकार विदेशा और 
भारतीय ल्लेखकोंके मतसे हमने जहाँ बैमत्य प्रकट किया दे वहा 
सकारण स्पष्ट भी कर दिया है। ६. अनेक भाषाओंसे साक्षात्‌ 
जान होनेके कारण दमें इस ग्रन्थका रचनामें बड़ा सुविधा हुई 
है फिर भी जिन भाषाश्रोंसे हमारा परिचय नहीं है उनके लिये 
इसने दूसरोंको प्रमाय माना दे । उनका प्रामाणिऋता कितलो, 
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है इसका एक उदाहरण यह है कि लंदनके एक प्रतिप्नित 
भाषा-शाखके आचायने अपने प्रन्थमं भारतोय भाषाओं का 
परिचय देते हुए 'हिन्दुस्तानी के पुल्निंग-खोलिंग सममाते हुए 
उदाहारण दिया है--बेटी >5लोफ (रोटी ); बेटियां लोब्ज 
( रोटियाँ )। हम उन्हें दोष नहीं देते क्योंकि संसार भरकी 
भाषाओंसे परिचित होना और संसार भरके शब्दोंका अथ 
जानना किसीके लिये भी संभव नहीं है। अतः अपनेको भाषा- 
शाखत्रका पंडित समभना केवल दम्भ है | 

इस स्थितिमें बिभिन्न विश्वविद्यालयोंके हिन्दी विभागोंके 
अध्यक्षोंको यह मिथ्याडम्बर ओर अनृताचार दूर करके छात्रोंका 
कल्याण करना चाहए ओर योरोपीय लेखकोंकी प्रतिलिपि न करके 
स्वयं अपने अध्ययनसे भाषा-विवेचन करके, जितनी भाषाओंका 
ज्ञान हो उतनी ही भाषाओंके सन्बन्धमें प्रत्सक्ष अनुसवसे लिखना 
चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालयोंके अधिकारियोंको चाहिए 
के वे भ्गषा-शासत्रको वेज्ञानिक विषयोंके समान अलग स्थान दें 
जेसे कुछ विदेशों विश्वविद्यालयांम नृविज्ञान / एन्धोपालोजी ) 
के साथ या स्वतन्त्र विषयके रूपमें इसका अ्रध्ययन कराया 
जाता है । 

आजकल विश्वविद्याज्ञयोंमें पीएच० डी० और डी० लिट्‌० 
के नामपर जो व्यापार चल रहद्दा है उसमें यदि एक-एक भारताय 
ओर विदेशी भाषापर शोध-कार्य कराया जाय तो वास्तविक 
साहित्यसेबवा भी होगी ओऔर उनको कृतिका कोई उपयोग भी 
डहोगा। अभीतक भाषाओंपर जितना विचार हुआ है, सब 
कल्पनापर आश्रित है, अतः उसे विज्ञान नहीं कहना चाहिए। 
इसीलिये हमने इसे भाषा विज्ञान न कहकर भाषालोचन कहा 
है। आजतक इस विषयपर जितनी पोधियाँ लिखी गईं सब इतनी 
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दुरूद्द पारिभाषिक शब्दावलीमें लिखो गईं कि उनमें गति होना 
क्रिप्तीके लिये संभव नहीं था, अतः हमने ऐसी साधारण्क 
बोलचालकी भाषामें इस ग्रन्थकी रचना की है जिससे इसका 
विषय स्बंबोध हो सके। 

यह ग्रन्थ मेंने द्विन्दी-साहित्य सम्मेल्लनकी सादित्य-समितिकी 
प्ररणासे लिखना प्रारम्भ किया था| मुमे दृ्ष है कि मेरे मित्र 
राजा बाबूने इसे प्रकाशित करानेकी तत्परता दिखाकर इसे शीघ्र 
सुलभ कर दया । इस ग्रन्थकी रचनामें मैंने आजतक प्रकाशित 
सभी स्वदेशी और विदेशी भाषाओं में लिखे हुए ग्न्थोंका प्रयोग 
किया हैं। उन सभीके लेखकोंके प्रति में हार्दिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हूँ । क्‍ 

मैं उन सब मिन्नोंका आभारी हूँगा जो मुझे! इस प्रन्थकी 
2 दोषों या त्रुटियोकी ओर मेरा ध्यान आक्ृष्ट करनेकी कपः 
करंगे । 


[ सीताराम चतुबंदी 

एम्‌० ए० ( हिन्दी, संस्कृत, पाक्षि, प्रत्न 
त भारतीय इतिहास तथा संस्कृति), बी० टी० , 
ऐ एल एल» वी० , साहिस्याचाय 


डत्तर बेनिया बाग, काशी 
मकर संक्रान्ति, सं० २०२० 
१४ जनवरी, सन्‌ १९०४ 


भाषालोचन 
विषय-मीमांसा 


शेस्ताबना 
अध्याय पट 


१. सीधी बटिया ( क्‍या ओर क्यों?) “** *:: १ 


बोली झाठ कोसपर बदले : हे भगवान्‌ ! इतनी बोलियाँ ! 
संसारमें २७६६ बोलियाँ बोदी जाती हैं: कुछ वोलियाँ 
झापसमें मिद्धती-जुलती भी हैं : भाषालोचन क्यों! भाषा- 
विज्ञान या भाषा५ध्ययन क्यों नहीं ! : भाषालोचन किसे कहते 
हैं !: भाषालोचनमम क्‍या होता है | : भाषाक्षोचन और दूसरी 
विदाएं : सापालोचनसे घबराइए मत : यह पोथी क्यों! 
इसको चार पालियाँ । 


२, बोलियोंकी छानबीन (.भारतमें भाषादरी जाँच-परख 

कैछे हुई ?) *** २३ 
यह बात सूझी किसे ! : क्यों सूकी ! : हमारे देशके 

कोगोंने क्या किया ( : प्रातिशारूय ; क्‍या प्रातिशाल्य ही 
वेदके व्याकरण हैं? : व्याकरण : संस्कृतके व्याकरण : 
प्राकृत व्याकरण : व्याकरण कबसे चतद्धा और क्यों! 
अष्टाध्यायी  ब्याडि ः पाणशिनिपर टीकाएँ : यह व्याकरणका 
पचद़ा क्यों ! ; निरुक्त : यास्‍्क । 


[ २ | 
अध्याय पृष्ठ 
३. बोलियोंकी छानबीन ( भारतसे बाहर क्‍या कम हुआ?) ४६ 
अरस्तू , अफ़लातून ओर सुकरात : रूसो, कोन्दिल्लाक, 
हेडर, ज़ निश : कूर्दों, जोन्स, श्लेगेल बन्धु : रास्क, बौप, 
ग्रिम : विल्नहैल्म फ़ोन हम्बोल्ट : राप, ब्रेड्सडोफ, श्लोइख़ र, 
कुटियस और माढविग ४ मैक्सम्यूलर और छिटनी : 
स्टाइन्थेल, वनर, ब्रृग्मान, डेल्घक, पाउल, मेहए, वान्द्रियाज़, 
दऊज़ा, वून्डट, हट, लास्किन, स्क्रिप्चर, ब्लमफ़ील्ड, जोन्स, 
जेस्पसन : भारतमें योरोपीय ढंगपर काम करनेवाले 
( मंडारकर, चाहुर्ज्या, श्यामसुन्द्रदास तथा अन्य लोग ) । 


पहलो पाती 


[ बोलियाँ क्‍यों और कैसे आई १ उनकी बनावट! 
और उनका फैलाव ] 


१. बोलियाँ कहाँ जनमीं ? (यह घरती ) ***'. “** ४६३ 
केसे बनी हमारी धरती ! : ईश्वरने संसार बनाया: . 
. सृश्टिके संबंधर्मे अनेक मत; अपने आप बनी है .घरती ; 
जलते गोलेसे धरती निकली : वैज्ञानिकोंका मल। 
२. यह बोलनेवाला ( पहला मनुष्य > ** *** ७२ 
कहाँसे झाया कहो मनुष्य !  धरतीकी आयु + मनुष्य 
डेढ़ करोड़ बरस पहले जनमा : मलुष्यकी रहन-सहन: ' 
ममुष्यका भोजन : मलनुष्यकी बोलौकी छानबीन कबसे हो: - 
अलग-अलग कुण्डके छोग अलग-अलग बनावट और रंगके 


॥फ४ पार नह कोश ककाप्रचकघताला ५ थक %। 
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अध्याय 


हुए : नदी-तीरोंपर ही पहली बस्ती : घुमन्तू लोग सदा 
पिछड़े रहे : नदी तीरपर बसनेवाकोंका ही विकास हुआ। 


३. मनुष्य क्या बोला द्वोगा ओर क्‍यों ? ( पहली बोली ) *' 


बोलियोंका काम क्या झा पढ़ा ! ; पहली बोली क्‍या 
ओर क्यों ? : बोलीकी उपजके सिद्धान्त : देवी उत्पत्तिवाद : 
संकेतवाद : अनुकरणवाद या बाउ-वाउवाद ; मनः प्रेरणावाद ५ 
डिंगडेंगवाद या अनुरणनवाद : श्वासोच्छवासवाद या 
ये-हे-होवाद : धातुवाद : विकासवाद : विमशवाद : समन्वय 
वाद : स्वाभाविकोन्मेषवाद । 


४. बोलियाँ कैसे ढलती चलती हैं ? ( बोलियोंकी चालढाल) 
बोली केसे सीखी जाती हैं ! : सुननेवालेके साथ बोली 

ढलती है: जैसा सुनते वैसा बोलते हैं: लिखो और 
बोली जानेवाली बोली बंध भी जाती है, खुली भी 
रहती है : चलती बोली सीधो द्दोती रहती है : मुँहसे जो 


दर 


€€ 


ध्वनि निकले वह सब बोली नहीं कहलाती * बोली और 


संकेतका गठबंधन : बोलीकी पूर्णताके लिये सात बातें । 


भू, बोलियॉमें इतना उल्लट-फेर कैसे होता है ? ( बोलियाँ 


बढ़ती ओर बदलती हैं ) 


बोलियाँ अपना रंग बदलती चल्नती हैं: बोल्िियाँ . 


१०६ 


क्यों बदलती हैं ! : अलग और..सजग रहनेवालोंकी बोलियां . . 
न बढ़ती न बदलती भाषा केसे बढ़ती है?: नयापन हे 
लानेसे बोलियोंमें चमक । कितने प्रकारसे बोली अपना रंग- 
' ढंग बदल लेती है: देर-फेर किस प्रकारका होता है १: 


योलियाँ क्यों. अलग-अलग पनपीं ? : ओोकियोंका पसारा केसे 


[ ४ ] 
आध्याय हट 


हुआ ! ; देश जीतनेवाले, पढ़े-लिखे शोर बढ़े लोग भी 
बोक्षियाँ बदल देते हैं । 


६. एक बोली कितने रंग पकड़ती है ? ( बोलीके साँंचे » १३२ 
आप कितने ढंगकी बोली बोलते हैं : साषा, विभाषा 
भर बोलीका आ्रामक भेद : बोलियोंके चार साँचे : भाषा और 
बोलीमें भेद : सबकी बोली : कुछ लोगोंने बहुतसे रूप 
माने हैं: ये सब भेद अआ्रामक हैं: भरतने भाषाके चार रूप 
बताए : बोलीके दो साँचे : भल्ने छोगोंकी बोलीके दो भेद : 
वाक्योंकी बनावट ओर सज़ावटमें निरालापन : लिखनेवालेकी 
बहकके अनुसार शेलियाँ : राजकाजकी बोली : बोलचालकी 
भाषाके दो ढंग : सामाजिक बोलीके तीन भेद : जंगली 
बोलियम ये सेद नहीं होते: सबको बोली दो ढंगकी : 
झासपासकी बोलियाँ सहेकियाँ होती हैं, बहिन नहीं । 


७. बोलो कैसे पूरी द्दोती है ? ( बोलीकी बनावट ) “*' १७० 
बोली कैते बनती है ? : नामके बदले सवनाम : ध्वन्यंश : 
सखयान्विति या ध्वन्यक्षर : दो प्रकारकी ध्वनियाँ: बोलियाँ 
कैसे बदल जाती हैं? : मात्रा : शब्द : शब्द कैसे बनता 
है !: वाक्य : एक शब्दका वाक्य : चक्घती बोली (मुद्गावरा) : 
कहावत : अथवाले शब्दों झौर वाक्योंसे बोल्ली बनती है: 
अथ : बोलने और गानेकी ध्वनिर्म भेद । 


८. बोलीने हमारा कया बनाया-बिगाढ़ा ? ( बोलोसे लाभ 
ओर हानि) *** १६९ 
यबोखीसे चार द्ास, बुरी बोलीसे दो हामियाँ। 


[ ४ |] 
दूसरी पाली 


[ ध्वनियों, शब्दों, भर्थों और वाक्योंमें क्‍यों 
ओर कैसे हेरफेर द्वोते हें ! ] 


अध्याय पड 


१. ध्वनि कैसे उपजती है ९ ( मुंहको बनावट ) “** २०४. 
ध्वनि कैसे बनती है ? : भीतर ली जानेवाली साँससे 
भी ध्वनि बनती है : पाणिनिका मत ; कानसे हो ध्वनि 
पहचानी जाती है : बोलौकी ध्वनि: कुण्डल्िनीसे ही 
ध्यनिकी उपज : वैखरी बोछीकी ही जॉच-परख | 


२. ध्वनियोंका मेल कैसे बैठाया जाय ? (ध्वनियोंको 
पॉत-बन्धी ) ॥ ० रर३ 
घोष और झधघोष ध्वनि : फुलफुसाइटसे बोली जाने- 
वाली ध्वनि : ध्वनिका स्थान : प्रयत्न : स्पृष्ट, संवार, विवार, 
श्वास और नाद प्रयत्न : हस्व, दीघ, छुत, उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित : अनुनासिक : बाह्य और आभ्यन्तर प्रयत्न : 
अस्यघोष : पांच प्रकारके स्पश वर्ण : झाठ मूल स्वर: 
संसारकी बोलियोंकी ध्वनियाँ : बहुत-सी ध्वनियोंके बोलनेके 
ठौर बदल गए हैं: ढडायोफ़ोन : बहुल-समध्वनि : क्छिक 
ध्यनियाँ : पार्शिविक, लुण्ठित ओर संघर्षी: ध्वनियोंकी 
मिल्लावट : थ्वनियंर्मि तीन 
३. ध्वनियोंमें क्‍या हेश्फेर होता है? ( ध्यनियोंमें 
झदला बदली ) २५४ 
ध्वनिषो्स ेस्फेर दोनेके कारण : ध्यनियाँ केसे बिगड़ 
आती हैं (:“जंधिमें देस्‍्सेर कैसे होता है: निरुकके अनुसार 


अध्याय पृष्ठ 
पॉच ढड़से शब्दोंकी जाँच-परख ; पन्द्रह ढंगके हेरफेर : 
वर्णागम, वर्णविषयंय, वर्णलोप और वर्ण-विकारके भीतर ये 
सब आ जाते हैं । 


४9. क्‍या ध्वनियाँ किसी एक ढंगसे बदलती हैं ? ( ध्वनिके 
नियम ) २८७ 
ध्वनियोंका हेरफेर समभझाानेके लिये नियम और बवृत्ति 

नियम क्यों बने ? नियमोंकी खोज : हमारी बोलियोंके 

हेर-फेरके नियम : ग्रिमका नियम : ग्रासमानका नियम : वनरका 

नियम : कौलित्सका तालव्य-नियम : इन नियमोंकी व्यथंता। 


४. क्‍या शब्दमें भी हेरफेर हो सकते हैं ? ( शब्दके रूपमें 
अदला-बदली ) “*' ... ३०५ 
निरुक्तमं चार ढंगके शब्द : वास्तवमें तीन ही ढंगके 
शब्द : शब्दकी परिभाषा : संबंध योग और अथभाव : संबंध- 
योग कैसे बनता है ! : शब्द कैसे बनते हैं ? : धातुमूलक 
ओर प्रत्ययमूलक शब्द : कृत्‌ और तद्धित प्रत्यय : शब्दोंका 
लेनदेन ; शब्दों हेरफेर : शब्द बदलेनेके कुछ नये ढंग: 
तीन ही ढंगके शब्द होते हैं । 


६, क्या बाकयोंमें भी हेरफेर होता चलता है ? ( बाक्योंकी 
बनावट और उमके उल्लट-फेर ) ***. **. ३२७ 
वाक्यों में ही बोलचाल दोती दे: संकेतले अथ: 
बोलनेमें कंजूसी : वोलियोंकी चार ढंगकी बनावट: 
| वाक्योंकी अतावट : वक्ता, सस्वोध्य और भावतस्व ; 
. ब्राक्यमें पहुँचकर शब्द क्या करता है ! वाक्योंक्ी बनावटमें 
देरफेर कैसे होता है ! : बोदियोंका मेत्ष : दो जातियोंका 


अध्याय प्र 


मेल : विभक्तियोंका घिसना : कट्टनेका अपना ढंग: स्थिर 
कऋोर अस्थिर वाक्य : वाक्यका सिद्धान्त : वाक्योंके प्रकार : 
प्रश्नाभास : शब्द-वाक्य । 
७. अर्थ क्या ओर केसे होते हैं ? ( संकेनसे अथ ) ३५१ 
संकेतका सिद्धान्त : संकेत-विज्ञान ( सेमियोटिक ) ; 
संकेत क्या काम करता है ? : संकेतके ढंग : संकेतके झनन्‍्य 
भेद : श्रक्षग ढड़के संकेत : संकेतोंसे क्या काम निकल 
सकता है ! : सीमेन्टिक्स, प्रेग्मैटिक्त्त और सिलन्टेटिक्स : 
सेमियोटिकके चार क्षेत्र : अथकी छानबीन या तात्पय- 
परीक्षा ; सिग्निफ़िक्स ( संकेत-विज्ञान ) : दो प्रकारके शब्द : 
सीमेन्टिक्स ओर दूसरे शास्त्र : बोलनेसे पहले मन भी कुछ 
करता है: सबके कामका भाषाथ॑-विज्ञान : ठीक अर्थ 
सममानेका लेखा ( इन्डेकिसिंग ) : उदात्तवादियोंका विरोध : 
संकेत केसे मिल्वता है ? : संकेतसे अर्थ केसे समझा जाता 
है! : अर्थ जाननेके अन्य उपाय: तीन ढगके भ्र्भ: 
अर्थ और बुद्धिका संयोग : बोलनेवाज्ा, सुननेवाल्ा ओर 
सममनेवाला / स्फोटवाद : स्फोट और ध्वनि : वाक्य-रुफोट : 
शब्द ओर अर्थका नाता : अर्थक्री पहचान ४ अनेक प्रकारके 
अर्थ : चार प्रकारके शब्द ओर अर्थ : झर्ण बदलता रहता 
है: बोलने, सुनने और सममनेवाक्षेकी समझपर अर्थ 
ठक्षता चक़ता है । 
८. क्‍या अथ भी बदलते चलते हैं? ( अथमें उल्लट 
फेरकी जांच ) **' ४०६. 
नई सूर-बूमसे नये अर्थ : ध्वनि झभोर बुद्धिके नियम : 


[८ ] 
अध्याय घष्ठ 


वाक्योंमें भ्राए हुए शब्दोंके दो सम्बन्ध : अर्थोमें उल्नट-फेरके 
प्रकार: शब्दशक्ति : शब्दोंकी बाहरी छानबीन : नाम 
रखनेके ढंग : सामान्य भाव और विशेष भाव : कई छाया- 
वाले अर्थोंकी खोज : अ्र्थोर्में हेरफेर होनेके कारण : अर्थर्मे 
अदल-बदलके कुछ निराले ढंग: व्यक्ति या समाजके 
बलानेसे ही अर्थार्मे हेरफेर । 
.६. लिखावटका भी अथ होता है ( लिखावट कैसे चलो 
ओर कितने ढंगकी ? ) ने ४४५३ 
लिखावट भी संकेत है; भमटपटकी लिखावट : 
लिखावर्टं. कैसे चलीं ? : लिखावटकी चार अवस्थाएँ : 
नागरोकी लिखावट पू्ण है: लिखावटकी चालक : संकेत-विद्या 
लिखने ओर बोलनेमें भेद । 


तीसरी पाली 


[ संसारकी बोलियाँ और उनके बोलनेवाले 
कहाँ-कहाँ हें  ] 


३. संसारमें बोलियाँ केसे फेज्ञीं? ( बोलियोंका बँटवारा ) ४७३ 
संसारकी बोलियोंका बंटवारा केसे किया गया ! १ 
रूपाश्रित और गोतन्राश्रित ( पारिवारिक ) वर्गीकरण : 
बनावटकी दृष्टिसे बोलियोंके दो ढंग : झुटभ्त ( योगाव्मक ) 
बोलियोंके तीन रूप : बोलियोंके बारह गोत्र : बोलियोंके 
सन्नह गोत्र । गा 


[ ६ )] 


अध्याय पृष्ठ 
२. द्राविड़ ओर द्विन्द्योरोपीय गोत्रको बोलिया ( हमारो 
बोलियोंका बेंटवारा कैसे हो ? ) दी घ०८ 


द्राविड़ बोलियोंकी विशेषताएँ : द्वाविड़ी बोलियोंके 
भेद ; हिन्द्‌ू-योरोपोय गोन्नको संस्कृत गोन्र कहना चाहिए : 
हिन्द-योरोपीय बोलियोंको विशेषताएं : आदिम दइिन्द- 
योरीपीय बोली : कैन्ट्म ओर सतम्‌ वर्ग : इस बंटवारेके 
दोष : ध्वनि-साम्य, शब्द-साम्य और वाक्य-साम्यके आधारपर 
बंटवारा होना चाहिए । 


चोथी पाली 


[ द्िन्दी कैसे बनी, सवरी और फैली । ] 


२. हिन्दो कैसे बनी और फेत्ञी ? ( हिन्दोकी बनावट और 
उसका घेरा ४२७ 
भारतकी झाजकी बोलियाँ कदहाँसे निकल्ञीं ! : 
झियसनने आय बोलियोंके दो घेरे साने हैं--चाटुज्याने पाँच 
घेरे माने हैं : झाचाय चतुबंदीने आय ब्ोलियोंके सात घेरे 
माने हैं : हिन्दीने शब्द कदहाँसे लिए ? : हिन्दीके कुण्डकी 
साथिन बोलियोँ । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


भाषालोचन 


१ 


सीधी बटिया 
क्या ओर क्यों ? 


बोली आठ कोसपर बदले--हे भगवान्‌ / इतनी बोलियाँ-- 
बोलियों आपसमें मिलती-जुलती भी हैं ?--भाषालोचन क्यों, भाषा- 
विज्ञान क्‍यों नहीं ?--भाषालोचन किसे कहते हें ?--भाषालोचनमें 
क्या होता है ?--भाषालोचन ओर दूसरी विद्याएँ - भाषालोचनसे 
घबराइए मत-यह पोथी क्‍यों ?--भाषाकी छानब्रीन करनेके लिये 
सीधी बटिया । 





$ ६--बोली झाठ फोसपर बदले 

अपनी इस घरतीपर जहाँ कहीं भी मनुष्य रहते हों, वहाँ-वहाँ 
घुमनेकी साध लेकर आप भमोली-डंडा उठाकर चलें तो अपने ही 
देशमें दो-चार-सो कोस घरती नाप लेनेपर आपको इतने ढंगोंकी 
इतनी बोलियाँ बोलनेवाले मिल जायेंगे कि आपको उनकी एक 
बात सममना दूभर हो जायगा और आप जी थामकर, माथां 


( २ ) 


पकड़कर बेठ रहेंगे, धरतीकी फेरी देनेका सारा हियाव आपका 
ठंडा पड़ जायगा । द 
आपने न जाने कितनी बार बढ़े-बूढ़ोंके मुँह सुना होगा-- 
चार कोसपर पानी ब्रदले. आठ कोसपर बानी | 
बोस कोसपर पगड़ी बदले, तीस कोसपर छानी ॥ 


[ चार कोस या आठ मीलपर पानीका स्वाद बदल जाता है, 
आठ कोस या सोलह मीलपर बोलीका रंग-ढंग बदलने लगता है, 
बीस कोस या चालीस मीलपर ओढ़ने-पहननका ढंग या पगड़ी 
लगानेकी चलन बदल जाती हे ओर तीस कोस या साठ मीलपर 
घर-छप्पर बनाने का ढंग बदल जाता है । ] हमारे-आपके घरसे 
गाँवसे. न जाने कितने लोग-तीरथ करने निकलते हैं और इनमेंसे 
कुछ तो अपने पेरों ही चारों घाम कर आते हैं, पर पूरब-पच्छिम- 
दक्खिन-उत्तरके सब तीथोंक पंडे अपने-अपने यजम्रानोंकी 
बोलियाँ ऐसे फरोटेक साथ .बोलते है. कि तीरथ करनेवाले यही 
नहीं जान पाते क्रि बदरीनाथ. वेद्यनाथ, .रामेश्बर ओर द्वारिकाकी 


बोलियोंमें कुछ बिलगाव हे भी या नहीं | 


6६ २-हे भगवान्‌ ! इतनी बोलियां ! 


इतनी दूर क्यों ? आप काशीसे प्रयागतक ही पेदल विन्ध्य- 
बासिनीजीका द्शंन करते हुए चले चलें तो काशीमें आपसे पूछा 
जायगा -“केहर जइब5 १” [आप कहाँ जायगे १], विन्ध्याचल 
पहुँचते-पहुँचते आप सुनेंगे--“केहर्‌ जाब्य5 ?” और प्रयागमें 
सुनाई पढ़ेगा - 'केहर_जाबो १? अलग-अलग परदेसोंकी बात 
ते दीजिए। कई बोलियाँ, बोलनेवालोंकी .एक ही बस्तीमें भी 
आपको बोलनेके ढंगका ऐसा बहुत-सा अलगाव मिल .जाता है.। 


( है) 


कभी-कभी तो एक ही साथ बसनेवाले ओर एक ही बोली बोलने- : 
बाले लोंगोंमें भी बोलनेका ढंग एक दूसरेसे श्रलग मिलता है । 

काशीमें--“बह गया था”--के लिये कहा जाता हे--“ऊ गयल 
रहल .” किन्तु उसी बातके लिये काशीके अग्रवाल कहते हैं--“ऊ 
गवा रहा।” यही नहीं, आप संसारके किसी भी घने बसे हुए देशमें 
कहीं भी सो-प्रचास मील निकल जाइए तो आपको न जाने ऐसी 
कितनी बोलियाँ सुननेको : मिलती «बलेंगी जो या तो आपकी 
बोलीसे मिलती हो नहीं होंगी या मिलती-जुलती होनेपर भी 

ठीक-ठीक आपको समभमें नहीं. आ्रा सकेंगी। घूमने-फिरनेमें 
आपको ममकट जान पड़ती हो ओर आपके -पास कोई ऐसा अच्छा 
रेडियो ही हो जो संसार-भरके रेडियो-घरोंकी बोलियाँ पकड़ 
सकता हो तो आप एक पूरे दिन-रात उसकी खूँटी घुमा-घुमाकर 
संसार-भरके रेडियोघरोंकी ही बोलियाँ सुन लीजिए तो. आपके 
कान खड़े होने लगेंगे ओर जब में आपको बताने लगूँगा कि 
संसारमें बसनेवाले दो अरब मनुष्य २७८६ (सत्ताईस सो छानवे ) 
बोलियाँ बोलते है तत्र तो आपका माथा भन्ना उठेगा, सिर चकराने 
लगेगा. काँह आने लगेगी और फिर आप .आँख-मुँह फाड़कर 
बिना पूछे, बिना कहे चिल्ला उठेंगे--हे भगवान्‌ ! इतनी बोलियाँ '' 


३--बोलियां आपसमें मिलती-जुलती भी हैं । 


पर यह न समक्िए कि ये अट्टाइस सो बोलियाँ एक दूसरीसे 
कहीं दूर हैं या उनमें किसी बातमें कोई मेल या लगाव है ही नहीं। 
हम-आपमेंसे न जाने कितने लोग, न जाने कितनी दूरतक, न जाने 
कितनी बार. घूम -आए होंगे: एक बसतीसे दूसरी बस्ती, एक 
धरतीसे दूसरी धरती ओर .एक .समुद्रसे दूसरे समुद्रतक आ-जा 
भी चुके होंगे, फर हममेंसे ऐसे *कितने लोग होंगे जिन्होंने कभी 


( ४) 


पल-भर भी यह साचा हो कि हम बोलते ही क्‍यों हैं, बोलते हैं तो 
सब एक ही त्रोली एक ही ढंगसे क्‍यों नहीं बोलते, कया बिना 
बोले काम नहीं चल सकता, इतनी बोलियाँ आ कहसे गई, ये 
अलग-अलग बोलियाँ क्‍या एक दूसरीसे मिलती-जुलती हैं और 
उनमें बहुत-सा हेर-फेर, अदल-बदल. जोड़-तोड़ केसे होता 
रहता है । पर सभी तो एकसे नहीं होते । हममेंसे कुछ ऐसे भी 
लोग निकले जिन्होंने कान खोलकर दो-चार-दस देशोंकी बॉलियाँ 
सुनीं ओर मन लगाकर, ध्यान देकर सीखीं तो उन्हें यह जानकर 
बड़ा अचम्भा हुआ कि उनमेंसे बहुतसी बोलियाँ आपसमें बहुत 
बातोंमें इतनी मिलती-जुलती है मानों वे दोनों एक ही सोतेसे 
फूटकर निकली हुई हों ओर अलग-अलग घरतीपर पहुँचकर वहाँका 
रंग-ठंग अपना लेनेसे अलग-सी जान पड़ने लगी हों। उन्होंने 
सोचा कि क्‍यों न ऐसी बोलियोंकी छानबीन की जाय ओर यह 'परखा 
जाय कि ये बोलियाँ कहाँसे आई, इनका आपसमें कितना और 
केसा मेलजोल है और किन-किन बातोंमें ये एक दूसरीसे अलग: 
हैं। जब बहुत लोग इस ढंगकी परखके लिये लंगोट कसकर 
अखाड़में आ उतरे ता ऐसी छानबीनके लिये एक नया 'परखका 
ढंग!” बना लिया गया जिसका पहले भूलसे नाम रकखा गया 
“फ्रिलोलोजी”, जिसे हिन्दीमें हम लॉगोंने भी भाषा-विज्ञान 
कहकर पुकारा पर जिसका ठीक नाम हे लिग्विस्टिक्स या भाषा- 
शास्र या भाषाओंकी छानबीन । 


६ ४--भाषातोयन क्यों ? भाषा-विज्ञान क्‍यों नहीं ? 


“फ़िलोलीजी” सचमुच बड़े ममेलेका शब्द है। जम॑नी 
ओर योरपके देशोंमें “फ़िलोलोजी” का अर्थ है “किसी देशके 
साहित्यका अध्ययन” | इसलिये हम जिस ढंगसे बोलियोंकी 


( ४ ) 


छानबीन ओर परख करना चाहते हैं, उसका नाम “फ़िलोलोजी” 
न होकर लिग्विस्टिक्स” या “भाषा-शालह्र”/ या “भाषालाचन” 
होना चाहिए। इस भाषा-विज्ञान कहना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि 
विज्ञान तो किसी बातकों ठीक-ठीक जाननेकी वह कसौटी है 
जिसपर किसी एक बात या वस्तुका एक ढंगसे कसनेपर सभी 
देशोंमें सदा उसका फल एक ही हाता हा। जैसे, हम चाहे 
किसी भो देशमें लोदेका गोला लेकर गरम करें ता वह बढ़ ही 
जायगा | इसे हम यों कह सकत है कि विज्ञानमें किसी भी बातके 
क्यों, केसे, कया ओर कहाँक़ी सच्चो जानकारी मिल जाती है। पर 
भाषाकी परखमें ऐसी बात नहीं कही जा सकती | अभी भाषाकी 
जाँच मनचाहे ढंगपर, अपनी-अपनी अटकलसे की जा रही हे 
ओर की भी जायगी क्योंकि सब देशोंके मनुष्योंके मुँहकी भीतरी 
- बनावट--गला, दाँत, ओठ, जीभ--एकसी हांनेपर भी सब 
देशोंकी बालियाँ अलग-अलग सुनाई पड़ती हैं । इसलिये बोलियों 
की परख. जाँच ओर छानबीनको भाषा-विज्ञान न कहकर भाषा- 
लोचन ( भाष + आलोचन, भाषाओंकी जाँच या आलाचना ) 
या ( भाषा + लोचन, भाषा परखनेकी आँख ) या भाषाओंकी 
परख कहनी चाहिए। हमार यहाँ शाश्रको लोचन* या आँख 
बताया गया है जिसके सहारे हम कुछ भी ठीक-ठीक देख ओर 
परख सकें | इसीलिये हमने भी इस पोथीका नाम भाषा-विज्ञान 
न रखकर भाषालोचन ही रक्‍खा हे | 


इसका नाम भाषाध्ययन भी इसलिये नहीं रक्खा कि इसमें 


'क०+कनना७3 3 +-33५3५+++मनम»33 ७.33 न-मनीनीनीन ++े जाओ २००००+«मकककन न 


-& स्वस्थ लोचनं शास्त्र यध्य नास्त्यन्ध एवं सः। 
[शास्त्र ही सभ्की आँख है। जिसे यह आँख नहीं मिली, उसे श्रन्घा 
संध्षकना चाहिए । 








( ६ ) 


सब भाषाओंका अध्ययन ( मन लगाकर उन्हें ठीक ढंगसे पढ़ना ) 
या उन्हें जानकर उनमें बोलना या लिखना-पढ़ना तो होता नहीं, 
इसमें तो संसारके सेकड़ों देशोंमें बोली जानेबाली सेकड़ों बोलियों- 
का आपसमें मिलान किया जाता है, एक दृरूरीखे मिलाकर उनकी 
जाँच की जाती है कि कौन-सी बोली कहाँसे आई, कोन किससे 
कितनी मिलती-जुलती है, उसमें अपनापन कितना है ओर पराया- 
पन उसने कितना. कब ओर क्यों अपनाया । इसलिये हमने इस 
विद्याको भाषालोचन कहा है, भाषा-विज्ञान या भाषाध्ययन नहीं | 


$ ४--भाषालोचन किसे कहते दै ? 


आपके घरमें भगवानके दिए बहुतनस बच्चे होंगे ओर जैसे- 
जैसे व बड़े होते रहे होंगे, बेसे-बैसे आप यह भी चाहते रहे होंगे 
कि जैसा-जेसा आप उन्हें सिखाते चलें, वेसा-बेसा वे बोलते भी 
चलें । पर हम आपसे पूछते हैं कि आप ही बोलते क्यों हैं और 
अपने बच्चोंकी ही क्‍यों बोलना सिखाते हैं? आप ओर बे न बोलेंगे 
ता संसारका या आपका क्या बन-बिगड़ जायगा ? फिर ञआआप यह 
क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा बेसे ही बोल जैस आप बोलते हैं ? 


जैसे हम-आप खाना तो खाते हैं, पर कभो यह सोचने- 
सममनेका जतन नहीं करते हैं कि पेटमें जाकर वह खाना केसे 
रंग बदलता है, केसे पचता है, केसे हमारी देहकों लगता हे, 
उसीके सहारे कैसे हमारी नसोंमें लोह दोड़ता है. केसे फेफड़ा साँस 
धौंकता है. कैसे भोतरकी नसें दिनरात सब काम करती हैं केसे 
आँखें देखती है, नाक सूँघती हैं ओर कान सुनते हैं. ठीक वैसे ही 
हम-आप भी दिनिरात बोलते तो रहते हैं पर कमी यह नहीं सोचते 
हैं कि मुंहसे बोलकर हम अपने मनकी बात क्यों ओर कैसे दूसरों- 


(६ ७ ) 


को सममभा देते हैं, क्यों हम सीधे “पानी दो” ने कहकर ' कृपया 
थोड़ा जल मँगानेका कष्ट कीजिए” कहते हैं, क्‍यों हम लिखते-बोलते 
हुए अपनी बातको नई, अनोखी ओर सुहावनी बनानेके फेरमें पढ़े 
रहते हैं, क्यों हम कविता बनाते हैं और क्यों पोधियाँ लिखते हैं, 
क्यों अलग-अलग देशोंके लोग श्रलग-अलग ढंगसे इतनी बोलियाँ 
बोलते हैं और थे लक क्‍यों अपनी-अपनी बोलियोंमें आए-दिन 
नए-नए बोलचालके ढंग निकालते जा रहे हैं । 


जैसे संसारकी सब बातोंका ठीक-ठीऋ भेद जानने-सममने 
ओर परखनेके लिये बहुत-सी नई विद्याएँ बना ली गई हैं, वेसे ही 
कुछ लोगोंने बोलियोंकी छानब्रीन करनेके लिये भी एक ढंग 
निकाल लिया हे ज़िसे बे 'लिंग्ब्रिस्टिक्स' कहते हैं ओर जिसे हम 
भाषालोचन कह रहे हैं । 


$ ६--भाषालोचनमे फया होता दे ? 


जैसे हम लोग वैद्यक या डाक्टरी पढ़दे हुए यह सीखते है कि 
यह देह कैसे बनती है, केसे बढ़ती हे, इसके कितने अंग हैं, एंक 
दूसरेकी देहमें कोन-कोन-सी बातें मिलती-जुलती हैं और किन-किन 
बातोंमें उनमें अआपसमें बिलगाव हे, बेसे ही भाषालोचनमें भी 
हम यह परखते हैं कि बोली क्यों ओर कैसे जनमी, कहाँसे आई 
कैसे बढ़ी, केसे फेली, उसमें क्रितनी पुरानी ध्वनियाँ थीं, कितन! 
नई आईं, उन ध्वनियोंकों बोलनेका ढंग पहले क्‍या था. अब क्या 
है, क्यों, कब ओर केसे यह अदल-बदल हुआ, उसमें शब्द केसे 
बनते थे, उनकी बनावट केसी थी. उनमें हेरफेर केसे हुआ या 
होता है, उसके शब्दोंके पहले क्‍या अर्थ थे. अब क्‍या अअथो हैं, 
डसके बहुतसे अर्थ क्यों ओर केसे बदले गए, उसमें वाक्य केसे 
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बनते हैं, केसे बदलते हैं, यह हेरफेर कब, कहाँ, कैसे और क्‍यों 
होता है, उस हेरफेरसे उसमें क्‍या नई बात आ जाती है, वह 
पहले केसे बोली जाती थी. अब केसे बोली जाती है, कोन-कोन- 
सी बोलियाँ आपसमें किन-किन बातोंमें मिलती-जुलती हैं, सब 
बोलियाँ किन-किन बोलियोंसे छिटककर क्यों और फेैसे अलग 
हो गई. संसार भरकी बोलियोंके ऐसे अश्यसमें मिलते-जुलते 
कितने ठट्र या परिवार हैं. ये बोलियाँ कहाँ-कहाँ बोली जाती हैं. 
इनमें लिखावटकी चलन क्यों ओर कबसे चल पड़ी. यह लिखावट 
पहले केसी था. अब केसी है, उसमें कब-कब. केसे-केसे हेरफेर 
हुए री एसी ही सब बातें भाषालोचनमें समझी ओर परखी 
जाती ६ । 


५ >--भाषालोचन और दूसरी विद्याएँ 


यह नहीं समझना चाहिए कि भाषाको छानबीन करनेका कुल 
काम भाषालोचनमें ही होता हे। इसकी बहुतसी मंमटें तो 
व्याकरण, साहित्यशाम्नर, निरुक्त, शिक्षा और प्रातिशाख्य-बालोंने 
अपने-अपने ढंगसे अलग-अलग निपटा दी हैं। 


व्याकरण्‌-- 

कभी-कभी लोग यह भी समभनेकी भूल कर बैठते हैं कि 
व्याकरण भी भाषालोचन ही हे। उन्हें यह पहले ही समझ लेना 
चाहिए कि व्याकरण तो किसी एक भाषा या बोलीके बने हुए या 
चलते हुए रूपको देख समभकर उस बोलीको भले लोगोंके बीच 
भोलने-चालने ओर लिखने-पढ़न या उस बोलीकी पुरानी लिखी 
रक्‍खी हुई पोथियोंकों ठीक सममने-पढ़नेका ढंग बता देता है, 
जिससे हम कोई भाषा या बोली बोलने-लिखनेमें या किसी पुरानी 
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बोलीमें लिखी हुईं पोथीकों सममनेमें एसी भूल न कर बेठें कि 
पढ़े-लिखे लोग उंगली उठावें या हसी उड़ावें। 

साहित्य-शात्र-- 

साहित्यशाब्रमें यह बताया जाता है कि का७्यकी बनावट केसे 
की जाती है या केसे की जाय, उसकी क्या अ्रच्छाई या बुराई है, 
उसे केस संबारा-सुधारा जाय और उसकी बनावटमें केसे नयापन, 
अनोखापन, चटक और रस भरा जाय कि वह ओंयसोंका 
मन लुभा ले । 

निरुक्त-- 

निरुक्त लिखनेवालोंने संस्कृतमें ( बेदकी संस्क्रतमें ) आनेवाले 
एसे शब्दोंका ठीक-ठीक अर्थ सममाया जो नई संस्कृतमें काम 
' नहीं आते या अनजान हो गए हैं ओर बताया कि ये शब्द कितने 
ढंगके हैं, कहाँसे आए और केसे बने । 

शिक्षा-- 

शिक्षामें यह बतलाया गया हे कि बेदमें आनेवाली ध्वनियाँ 
मुँहके भीतरी अंगोंके केसे मेलसे बोली जाये और केसे वेद 
पढ़ा जाय । 


प्रातिशार्य-- 

फिर प्रातिशारूय बने, जिनमें यड् बताया गया है कि क्रिस 
शाखाके बेद पढ़नेबालोंको वेदके कोनसे शब्द ओर मन्त्र किस 
ढंगसे पढ़ने चाहिए । 

दूसरी विद्याएं-- 

पर. इतनेसे हमारा काम नहीं चलता। बोलियोंकी ठीक-ठीऋ 
परख करनेके लिये हमें धरतीकी बनावटकी विद्या ( भूगभ-शाख््र 
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या जिश्रोलोजी ), धरतीकी ऊपरी तह परके देशोंके ब्यौरेकी विद्या 
(भूगोल या जिश्लोग्रफ़ी), मनुष्यके रहन-सहन, रंग-ढंग, मेलजोल, 
लडाई-मगढ़े, गाँष-बस्तियोंके उजाड-बसाब ओर राजाओंकी हार- 
जीतके ब्योरेकी विद्या (इतिहास या हिस्टरी), मनुष्यके भेद, उनकी 
बनावट, उनके जन्मकी ओर इधर-उधर फेलनेकी कहानीकी विद्या 
( नरशासत्र या एन्थोपोलोजी ), देहकी ब्रनावटकी विद्या ( शरीर- 
विज्ञान या फ़िज़िओलोजी ), मनुष्यका मन परखनेकी विद्या 
( चित्तविज्ञान या साइकोलौजी ), गाँव-समाज-राज बनाने ओर 
चलानेकी विद्या ( समाज-शास्र ओर राजनीति या सोशियोलोजी 
शोर पौलिटिक्स ), चित्र बनाने ओर लिखनेकी विद्या ( चित्रकला 
या ड्राइड़् ), ध्वनि निकलने, चलने ओर दूसरोंसे सुनी जानेकी 
विद्या (भोतिक विज्ञान या फिजिक्स ) ओर संगीत-विद्या भी 
जाननी चाहिए क्‍योंकि इनका सहारा लिए बिना हमारा कुल 
काम अधूरा रह जायगा। बोलियोंको छानबीनका या भाषा- 
लोचनका, ऊपर लिखी सब विद्याओंसे बड़ा गहरा मेन है। उन्हें 
थोडा-बहुत सममे ब्रिना, हमारा एक पग आगे बढ़ना दूभर हे। 
इसलिये हम बीच-नब्रीचमें जहाँ काम पड़ेगा वहाँ इन विद्याञ्रोंकी 
भी थोड़ी-बहुत टेक लेते चलेंगे । 

घरतीके भीतरकी बनावटकी विद्या [ भूग्भशात्र |-- 

आप यह सुनकर भोचक रह गए होंगे कि ऊपर जिन बहुत- 
सी विद्याओंके नाम गिनाए गए हैं. उन्हें गहराइईके साथ पढ़े या 
जाने बिना भाषाका भेद समममें नहीं आ सकेगा | पर बात ऐसी 
है | इसीलिये हम यह समझा देना चाहते हैं कि भाषालोचनसे 
किस विद्याका, कितना और कहाँतक मेल है। श्रव भूगर्भ-विद्या 
या घरतोकी भीतरी तहोंको बातें जाननेकी विद्याको ही ले लीजिए। 
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आप बहुत बार धरती खोदते हैं, उसमेंसे न जाने कितने ढंगकी 
मिट्टी या चट्टानें मिलती हैं। उनका मिलान हम उन पत्थरके 
हथियारोंसे करते हैं जो पत्थरबाले लोग काममें लात थे। 
उन चट्टानोंको देखकर बहुत कुछ नहीं तो हम इतनी बात समझ 
ही सकते हें कि वेसे हथियार बनानेवाले या उन हृथियारोंको 
काममें लानेबाले लोग उस ढंगके पत्थरोंकी चट्टानोंके आसपास 
कहीं रहते होंगे ओर वहाँ जो बोली बोली जाती होगी, उसमें 
उसके आसपास दोोनेवाले जीबों, पेड़ों, चिडियों, और वहाँ किए 
जा सकनेवाले कामकाजोंक शब्द होंगे ओर वहाँ अब जो बोली 
बोली जा रही होगी उसमें उस पुरानी बोलीकी ध्वनियाँ भी 
थोड़ी-बहुत आ ही गई होंगी । 


धरतीकी ऊपरी तहके देशोंका ब्योरा जाननेकी विद्या [ भूगोल |-- 


भूगोल बिना जाने तो हम एक पग आगे नहीं बढ़ सकते | 
इस धरतीके गोलेपर कहाँ धरती है. कहाँ पानी है, कोन घरती 
पहले किस धरतीसे मिली हुईं थी, बह कब ओर केसे अलग हो 
गई, किस घरतीपर कितनी ठंढक या गर्मी पड़ती है, उससे 
वहाँका रहन-सहन, खान-पान, कामकाज, खेतीबारी. पेड-पोधे, 
जीव-जन्तु, फल-फूल सबका क्‍या रंग-ढंग हो जाता है, यह्‌ सब 
जान लेनेपर हमें यह समभनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि 
वहाँ किस ढंगके ओर केसे शब्द होंगे, वहाँके लोगोंका किन 
लोगोंसे कब कितना मेल-जोल होता रहा ओर उस मेल-जोलसे 
आपसमें एक दूसरेसे किसने, कितने शब्द, क्‍यों, केसे ओर कब 
लिए होंगे, कोनम्सी ध्वनि बोलनेमें किसे कितनी सुविधा है, 
गर्म देशोंबाले लोग क्यों पूरा मुँह खोलकर सब ध्वनियाँ घडल्लेके 
साथ बोल लेते हैं, ठंढे देशंबाले' लोग क्‍यों मुँह कम खोलते हैं 
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ओर रेतीले देशमें रहनेबाले लोग क्‍यों जीम दबाकर और गला 
-कसकर बोलते हैं ? पहाड़. बड़ी नदी और जंगलका बीच पडने- 
से बोलियोंमें क्यों बिलगाव हो जाता है । ये सब बातें हम तभी 
सममभ सकत हैँ जब हम इस धरतीक ऊपरका पूरा ब्योरा जान लें । 
फिर, जब हम यह सममाना चाहेंगे कि किस देशके लोग कहाँ-कहाँ 
केसे-केसे फैले, तब भी हमें भूगोलका ही सहारा लेना पड़ेगा। 
घरतीके पहाड़, नदी, कील, समुद्रोंकी देखकर ही हम ठीक-ठीक 
जान सकेंगे कि कहाँक लोग. किधरसे होकर. कहाँ-कहाँ क्‍यों 
गए होंगे। इसलिये भाषाल्लोचनकी पढ़ाई भूगोलके बिना कोरी 
रह जायगी । 

नरविज्ञान-- 

श्राप भाषालोचनमें आगे चलकर देखेंगे कि कुछ देशोंके 
लोगोंकी बोलियाँ बहुत बातोंमें मिलती-जुलती हैं और कुछुकी 
किसी बातमें भी नहीं. मिलती । जिन लोगोंकी बोलियाँ आपसमें 
नहीं मिलती हैं, उनके रूप-रंग डील-डोल, मुँह-आँख-नाक, गाल- 
बालकी बनावटमें भी बहुत बिलगाव हे। यह बिलगाब क्‍यों 
हुआ, केसे हुआ. इन सब बातोंकों ब्रिना जाने आप ब्रोलियोंके 

अलग-अलग ठट्रका पूरा ब्योरा केसे जान सकेंगे। इसलिये 

आपका नरविज्ञान या एन्धरीपोलॉजीका भी थोड़ा-बहुत सहारा 
कभी-कभी लेना द्वी पड़ेगा । 

शरीर-विज्ञान-- 

मनुष्यकी देहमें बोलने और सुननेके लिये, मुँह ओर कानका 
काम पड़ता है, सुनकर लिखनेके लिये काने. आँख और हाथका 


ओर बोलकर लिखनेके लिये मुँह, कान, आँख और हाथका | आरा पको 
जब बालना सिखाया जाता रहा होगा तब गुरुजी कहते रहे 
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होंगे--'स” बोलनेके लिये जीभकी कोरको ऊपरके अगले दाँतोंकेः 
पीछे लगाकर बोलो | इसलिये किसी भी बोल्ीकी ध्वनियोंके ठीक- 
ठीक बोलनेके ढंगको समभनेके लिये हमें यह जानना पड़ेगा कि 
ध्वनि निकलती केसे हे, क्यों बहुतसे लोग जन्मसे बहरे-गूँगे रह 
जाते हैं, कान और मुँहका क्‍यों ऐसा मेल है, मुँहके भीतर जीभको 
कहाँ-कहाँ लगाकर या ओठ ओर जबड़ोंकों केसे-केसे सिकोड़ या 
फलाकर कोन-कोन सी ध्वनियाँ किस-किस भाषामें बोली जाती 
हैं। हमारा पूरा ध्वनिशासत्र ( बोलने ओर बोलियोंको सममनेका 
ढंग ) सब शरीरकी बनावट सममनेकी विद्या या शरीर-विज्ञान 
( क्रिज़िओलीजी ) से ही बंधी हुई है । 

चित्तनविज्ञान-- 

जब हम लोग एक दूसरेसे बातचीत करते हैं तो इस बातको 
पहलेसे समम लेते हैं कि किस बातकों किस ढंगसे कहनेपर 
दूसरा क्‍या कहेगा या करेगा। हमारा जितना साहित्य बनता 
है ओर श्रापसमें हम लोग जितनी बातें कहते-सुनते हैं उनमें 
बराबर यही ध्यान रक्खा जाता है कि कोन-सी बात किस ढंगसे 
कहनेपर हम अपना काम बना सकेंगे, क्रिस ढंगसे बातें करनेपर 
काम बिगड़ जायगा क्योंकि किस बातपर हमार मनमें कॉन-सी 
बात उठती है, हम किस ढंगसे उसे कहना चाहते हैं पर फिर 
उस ढंगको बदलकर हम क्‍यों उसे किसी दूसरे ढंगसे कहते हैं 
ये सब बातें हम चित्त-विज्ञान या दूसरेका मन परखनेकी विद्यासे 
ही तो जान सकेंगे। इसलिये भाषालोचन सममनेके लिये हम 
चित्तविज्ञानको भी छोड़ नहीं सकते । 

इतिहास, समाजशास्त्र ओर राजनीति-- 

मनुष्य आपसमें इतना लड़ता-झूगड़ता रहा है कि एक ठट्ठके- 


( श४्ट ) 

लोगोंने कभी बदला लेनेके लिये, कभी दूसरोंकी धन-घरती हड॒पने- 
के लिये, कभी लड़ने ओर देश जीतनेकी खाज मिटानेके लिये, 
कभी घमके अन्धपन॑में पराए धमंबालोंको तलबारके घाट उतारनेके 
लिये और कंभी-क्रभी तो लोगोंको मरते, कराहते, बिलखते देखकर 
उससे जी बहलानेके लिये बड़ी मारकांट की और इसी भोंकमें 
कुछ ने दूसरोंपर अपना राज जमाया, अपनी 'बोली उन्हें सिखाई 
या उनकी बोली सीखी, नये ढंगसे लोगोंके समाज बनाए और 
उन्हें सुखसे रहने देनेंके लिये बहुतसी रोक-थाम कर दी | ये सब 
बातें हम इतिहास, समाजशाशत्र और राजनीतिसे जान सकते हैं । 
इनके बिना भाषा-लोचनका काम चल ही केसे सकता है ! 


_.. भीतिक-विज्ञान-- 

' जब आप ध्यनिकी बात पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ध्वनियाँ न 
जाने कितनी-कितनी होती हैं। एक घंटे और दूसरे घंटेकी ध्वनि 
कितना अलगाब सुनाई देता है. एकके मुँहसे निकला हुआ 'हाँ” 
दूसरेके मुँहसे निकले हुए 'हाँ से बहुत अलग-लगता है पर हम 
कानसे सुनकर दोनों बोलनेवाल्ञोंको उनकी ब्रोलीसे पहचान जाते 
हैं। ध्वनि केसे मुँहँसे निकलती हे, केसे चलती है. उसमें केसे 
क्षदरें उठती हैं, ये सब्र बातें हमुं. भोतिक-बविज्ञानके सहारे ही 
जान सकते हैं । इसलिये भाषा-लोचन सीखते हुए हम उसे छोड़ 
कैसे सकते हैं । 


संगीव-- 

भाषा या बोलीमें अपनी बात दूसरोंसे कहना या दूसरोंकी 
सुन लेना इतना ही काम नहीं हैं। कमी-फभी. हम. लोग गाते भी 
हैं, ओर बह गा्म: बंदर ढंससे स्वर साधकर - किसी कविका कोई 
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गीत लेकर या अपने आप कोई गीत बनाकर हम गाते हैं । इसमें 
हम स्वर साधते हैं, कपाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे उतारते हैं 
लहरें देते हैं और उसे न जाने कितने ढंगोंसे ऐसा सुहाबना 
बना देते है कि वह सुननेमें मीठा लगे, अच्छा लगे। यह कुछ 
अचम्भकी ही बात हे कि आजतक बोलियोंकी परख करनेवाले 
'लोंग संगीत और भाषा-लोचनका ठीक-ठीक मेल नहीं समझ 
पाए । सच पूछिए तो जब हम कोई वाक्य या शब्द बोलते हैं तो 
उसे हम उसके अ्रथके लहरेके साथ बोलत है । यह लहरा बहुत 
कुछ संगीतक भीतर ही शञआ्राता है। इसलिय संगीतका भी कुछ 
सहारा हम बीच-बीचमें लेत चलेंगें। 
'चित्रकला-- । 


हमारी लिखाबट सच पूछिए ता मूरत बनाने या चित्र खींचने 
ही निकली है । आंज भी जब घरमें ब्याह-बारात पड़ती है तो 
काशीमें लोग अपने घरके बाहर गणेश लिखबाते हैं, उनका चित्र 
नहीं बनवाते । इसलिये जब हम लिखावटकी जाँच करेंगे ता 
इसका भी सहारा हमें लेना ही पड़ेगा, भाषा-लोच॑नर्म हम इसे भी 
साथ-साथ समभते चलेंगे । 


६ ८घ--भाषालोंचनसे घबरादइप मत ! 


जब कभी हमारे संगी-साथी हिन्दी पढ़ते हुए बोलियोंकी 
'परख ( भांपालोचन ) सीखनेके लिये फेंटा बाँधकर जुटते हैं तो 
दो-चार पन्ने उलटते-पलटते उनके माथेकी नें तनने लगती हैं, 
पसीना छूटने लगता है ओर वे हर मानकर, अखाड़ा छोडकर 
भाग खड़े होतें हैं। बे. समभते हैं. कि जबतक संसार भरकी 
बोलियाँ हम न जान जायेंगे तबतक इस अखाड़ेमें दमें कोई पेर 
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नहीं धरने देगा. लोग धकियाकर निकाल देंगे । बोलियोंकी छान- 
बीन और परख करनेके ढंगपर जितनी पोधियाँ लिखी गई हैं 
उनमें भी एसे ऐस लम्बे-चोड़े, कनफोड़, मथचाट शब्द आ जाते 
हैं कि उन्हें पढ़-सुनकर ही बहुतोंके पेर डखड़ जाते है ओर वे 
समभते हैं कि जबतक पाणिनिकी घुटाई न हो जायगी तबतक 
इससे छेड़छाड़ करना अपनी हँसी कराना हे। ऐसी ही कुछ 
बातोंने हमारे विद्या्थियों ओर भाषा-साहित्य पढ़नेवालोंके मनमें 
एसा खटका डाल दिया हे कि वे इस ओर या तो ध्यान ही नहीं 
देते, या परीक्षाकी नदिया पार करनेके लिय कुछ मोटी-मोटी बातें 
पी-घोंटकर परीक्षा पार करके गंगा नहा लेते हैं, समभते हैं. जान 
बची लाखों पाए ओर फिर कभी मूलकर भी उस पोथीका नाम 
नहीं लेते। पर भेया, बात ऐसी नहीं हे। आप अपने दस-पाँच 
संगी-साथियोंके बीच, बड़े-बूढ़ोंके बीच, हाट-बाटमें काम करने- 
वालोंके बीच कान खोलकर उठिए, बेठिए ओर जो कुछ वे बोलते- 
कहते हों उसे ध्यान लगाकर सुनते चलिए, अपने बोलनेके ढंगको 
मिलाते चलिए, उससे आप एक बातके लिये जो वाक्य कहते हैं 
उसके लिये उनके वाक्यकी बनावट समझते चलिए ओर एक शब्दको 
वे किस झटके. खिंचाव, दबाव या चढ़ावके साथ बोलते हैं, इसपर 
ध्यान देते चलिए तो आपको यह सममभनेमें तनिक भी देर न 
लगेगी कि बोलियोंकी छानबीन, लगाव-बिलगाव और जाँच- 
परखका काम वेसा ही सुहावना ओर मन बहलानेवाला है जैसे 
पतंग उड़ाना, चोॉसर खेलना. मेला देखना, बुलबुल लड़ाना या 
चलती-फिरती मूरतें ( सिनेमा ) देखना। हाँ, यह तो मानना 
पड़ेगा कि इस विद्यापर जितने लोगोंने लिखा-पढ़।, उन्होंने उसे 
इतना उलमा दिया कि सीधे-सादे पढ़ने-लिखनेबाल लोगोंके लिये 
वह पहेली बन गई । इसीलिये लोग उससे कतराने लगे, कन्नी 
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काटने लगे, आँखें चुराकर बच निकलनेकी ताक लगाने लगे। 
यही देखकर हमने ऐसी सीधी बोलचालकी भाषामें यह पोथी 
लिखी है कि जो इसे पढ़े, वह बोलियोंकी छानबीन करने, उन्हें 
पढ़ने-सममनेके काममें चावके साथ जुट जाय और फिर यह न 
कहे कि यह हमारी समभके पर हे, इसका नाम सुनकर उसे 
कंपकंपी न छूटे, घबराहट न हो । 


६ &- यह पोथी क्‍यों ? 


इस पोथीमें हमने यह समभाया हे कि मनुष्यने दूसरे जीवोंसे 
अलग होकर कब, क्यों ओर केसे बोलना सोखा, बोलीमें कितनी 
बातें आती हैं. संसारकी दूसरी बोलियोंमें कितनी ध्वनियाँ थीं 
ओर हैं, ये ध्वनियाँ केसे अदलती-बदलती रही हैं, शब्द केसे 
बनते-बिगड़ते-मिटते रहे हैं, शब्दोंकी बनावटमें ओर उनके अर्थोमें 
केसे हेर-फेर होते रहे है, अलग-अलग देशोंमें अलग-अलग 
बोलियाँ क्‍यों बोली जाती हैं, एक बोलीमें दसरी बोलीकी ध्वनि 
शब्द ओर वाक्योंकी बनावट केसे ओर कहाँसे आ पेठती हे. दो 
बालियोंमें आपससें किन-किन बातोंस बिलगाव या मेल सममा 
या परखा जाता हे, इन सब बोलियोंके कितने ठट्र ( परिवार ) 
है, एक-एक ठठ्ठमें कितनी-कितनो बोलियाँ हैं, वे आपसमें किन- 
किन बातोंमें मिलती-जुलती है, हमारी बोली किस ठटठमें है 
डसका अपने देशकी दूसरी बोलियोंसे किन बातोंमें मेल है, उसमें 
कितनी अपनी ध्वनियाँ हैं. कितनी बाहरसे आई हैं, उसके शब्द 
केसे-केसे बने या बनते हैं, उसके शब्दोंकी बनावटमें ओर अथर्में 
क्यों और कैसे हेरफेर हुए, हो रहे या हो सकते हैं, उसमें वाक्य 
केसे बनते हैं, उन वाक्योंकी अपनी बनावट कैसी थी या है, उनमें 
किस प्रकारके ओर क्‍यों हेर-फेर दोते आए है। 
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इन सब बातोंको ठीक-ठीक सममानेके लिये हमने इस पोथी- 
की चार पालियाँ बाँधी हैं-- 

१. बोली केसे जनमी. बडी हुई ओर फेली ! 

०. बोलीके अंग ध्वनि, अक्षर, शब्द, अथ और वाक्य ) 

३. बोलियोंका मिलान 

०. हमारी हिन्दी 


पहली पाली 

इनमेंसे पहली पालीमें हम बता रहे है कि-- 

(अ) बोलीने क्‍यों, कब ओर केसे जन्म लिया। 

(आ) बोलीसे हमने क्या काम निकाला ।, 

(इ) बोलीकी बनावट कैसी होती है या उसके कितने अंग 
होते हैं, जैसे ध्वनि, अक्षर, शब्द, अथ., वाक्य, कहावत ( लौकिक 
न्याय ), चलते बोल ( मुहावरे या रूदोक्ति ) ओर इन 
सबके भी भेद । 

(ई) बोलीका फैलाब ओर तढ़ाव, देशी, तद्भव ( बिगड़े हुए ) 
आर तत्सम ( ज्योंके त्यों ) शब्द, तत्समसे तद्भव, शब्द, विदेशी 
ओर नवगढ़न्त शब्द, पुराने शब्दोंके बदले नये शब्द या नयेक 
बदले पुरानेका चलन, अर्थोर्में अदल-बदल | 

(ड) एक ही बोलीके बहुतसे रूप--पढ़े-लिखे लोगोंकी, 
श्रपढ़ोंकी, गाँवकी, जंगलोंकी बोलियाँ और उनमें भी कई ढंगकी 
बोलियोंका चलन । 

(ऊ) बोलियोंसे लाभ, ओर 

(ए) बोलियोंसे हानि । 

इस पालीमें किसी भी बोलीकी छानबीनकी सभी बातोंका 
ब्योरा मिल सकेगा । 
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दूसरी पाली 


दसरी पालीमें हम यह समझारयेंगे कि-- 
कर) ध्वनि किसे कहते हैं, बह केसे ओर कहाँसे उपजती है 
कितन ढंगकी ध्वनियाँ क्हाँ-कहाँ लिखने-पढ़नेके काम आरती है, 
मुँह ओर गलेके भीतर ध्वनि उपजानेबाली कोन-कोनसी टेक 
है, बोलनेवालेके मनसे उसकी बोलीका क्या मेल हे, ध्वनिमें केसे 
बिगाड़ या हेरफेर होता है, उसके क्या नियम है । 

( ख ) शब्द किसे कहते हैं. शब्द केस बनता हे, कितने ढंगके 
शब्द होते हैं. शब्दोंकी बनावटमें केसे हेरफेर हो जाता है, जिससे 
बात की जाती हे उसे समभानेके लिये बोली क्‍यों ओर केसे 
अपना रंग बदल लेती है । 

, (ग) अर्थ किसे कहते है, शब्द और अथ्थमें क्या मेल है 
कितने ढंगके अथथ हो सकते है, शब्दकी शक्ति ओर अथ. अथरमें 
हेरफेर क्‍यों, कब ओर केसे होता हे. अथ में हेरफेरके क्या नियम 
हैं, चलते बोल क्या होते है ओर उनमें बिगाड़ केसे होता है । 

( घ ) वाक्य किसे कहते है, वाक्यकी बनावट. क्वितने ढंगके 
वाक्य हाते या हो सकते है । . 


तीसरी पाली 


तीसरी पालीमें हम यह देखेंगे कि-- 

(च ) मनुष्योंके एक-एक ठटठ जिस ढंगसे संसारमें फेले 
उसी ढंगसे उनकी बोलियोंके परिवार भी केसे फेले. बालियोंके 
ठटठ और उन ठटठोंकी पाँतें अलग-अलग कैसे बाँधी गई, एक- 
एक ठटटमसें क्या-क्या अपना निरालापन है, किन नियमोंसे ये 
परिवार बाँधे या बनाए गए हैं | ' 
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( छ ) बोलियोंके आपसी मेलजोल या बिलगावकी छान- 
बीन किन बातोंमें, किस ढंगसे की जाती हे या की गई है, उनसे 
क्या नई बातें जानी गई हैं । 

( ज ) संसारकी बोलियाँ, उनकी ध्वनियाँ, उनके शब्द ओर 
बाक्य बनानेके नियम क्या हैं, आपसमें उनमें कया मेल हे। 


चोथी पाली 

चौथी पालीमें हम अपनी भाषा हिन्दीका पूरा ब्योरा देते हुए 
बतावेंगे कि इसका जन्म केसे ओर कहाँसे हुआ, इसके कितने 
रूप हैं, इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, इसमें शब्द केसे ओर कहाँसे 
आए. इसमें वाक्य केसे बनते हैं, इसके भीतर कितनी बोलियाँ 
आती हैं. भारतकी दूसरी बोलियोंस इसका क्या और कितना 
लगाव है। 

इससे आप समभ गए होंगे कि हम इस पोथीमें संसार भरकी 
बोलियोंकी छानब्रीनके साथ-साथ हिन्दी भाषाकी भी पूरी जाँछक 
करेंगे । 

६ १०--भाषाकी छानबीन करनेकी सीधी बटिया 


अब आप समम गए होंगे कि बोलियोंकी छानबीन, जाँच- 
परख और लगाब-बिलगाबके लिये हमने इस पोथीमें ऐसे सब 
माड़-मंखाड़. कंकड़-पत्थर, कुश-काँटे हटाकर. भझाड-बटोरकर 
ऐसी सीधी-सुथरी बटिया बना दी है कि जो इसपर पैर धरे बह 
आगे बढ़ता चला जाय, उसे कहीं अटकना-भटकना न पड़े; ठोकर 
न खानी पड़े, उलमना न पड़े ओर हारकर, थककर लौटना न पढ़े । 
सबसे पहली बात तो यह है कि हमने इसमें यह जतन किया है 
कि कोई ऐसी बात छूटने न पावे जिसके बिना बोलियोंकी ठीक- 
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परख करनेमें कहीं अड़चन आ पड़े । फिर हमने यह भी ध्यान 
रक्‍खा है कि एसे कोई शब्द बीचमें न आ जाय जिसका अथं न 
समम पानेसे गाड़ी बीचमें ही अटकी रह जाय । पढ़नेवालोंके 
सममानेके लिय हमने सब अध्यायोंके पीछे थोड़े-थोड़े शब्दोंमें 
उस अध्यायका निचोड भी दे दिया है जिस एक बार पढ़ लेनेपर 
पूरा पाठ दुहरानेके लिये सहारा मिलता चले | हम सममभते हैं कि 
बोलियोंकी छानबीन करनेके लिये हमने जो यह सीधी बटिया 
बनाई हे इससे उन विद्याथियोंको भी अडचन न होगी जिन्होंने 
संस्कृत नहीं पढ़ी हे ओर उन पढ़ानेबालोंका भी काम चल जायगा 
जिन्हें या तो वहुतसी पोथियाँ मिल नहीं पातीं या मिलती भी हैं 
तो उन्हें समकना और दो-चार-दस दिनके भीतर उसकी गहराई 
नापना दूभर हो जाता है । सच पूछिए तो भाषाओंकी नाप-जोख 
जाँच-परख या छानवीनपर कोई एसी बात इस पोथामें हमने नहीं 
छोडो जिसका न होना या न मिलना इस पोथीमें किसीको खटके। 


सारांश 


इसे पढ़कर आप समभ गए होंगे कि-- 

१--थोड़ी-थोड़ी दूरपर बोली बदलने लगती हे । 

२--संसारके दो अरब मनुष्य सत्ताइईंस सो छानबे बोलियाँ 
बोलते 


३--दो बालियोंका आपसमें मिलान देखकर ही बोलियोंकी 
छानबीनका खटराग छेडा गया क्‍योंकि कुछ बोलियाँ 
आपस में मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती | 

४--भाषाओंकी जाँच-पडताल, नाप-जोख आर छानबीन 
करनेकी विद्याकों भाषा-विज्ञान न कहकर भाषालोचन या 
भाषाशाश्र कहना चाहिए । 
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४--भाषालोचन क्षममनेके लिय हमें उन सब विद्याश्रोंका 
सहारा लेना पड़ेगा जिनमें मनुष्यकी बनावट, उसके 
फेलाव, उसकी देह, उसके मन. उसके करतब, उसके 
मुहसे निकलनेवाली ध्वनि, धरतीपर उसके रहन-सहन 
आर उसके मनका पूरा-पूरा ब्योरा मिलता हा 

६-शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और साहित्यशाश्रमें भी वेद 
ओर पीछेकी संस्कृत बोलने-पढ़नेके ढंग ओर संस्कृतकी 
बनावट-सजावटकी बहुत कुछ जाँच परख आ गई हे । 

७--इस विद्याकों ठीक-ठोंक समझा जाय ता इससं भी 

न-बहलाव हो सकता हे इसलिये इससे घबराइए मत । 

८--इस पोथीमें चार खण्ड हैं--(क) भाषा कब ओर केसे 
बनी, केसे फेली। (ख) भाषाकी बनावटके अंग- ध्वनि, 
अक्षर, शब्द, अर्थ ओर वाक्य | (ग) संसारकी सभी 
बोलियोंका आपसमें मिलान। (थ) हिन्दी भाषाकी 
बनावट | 


र्‌ 
बोलियोंकी छानबीन 


भारतमे भाषाकोी जांच-परख केले हुई ? 


यह बात सूझी किसे ? - क्यों सूझी 7--हमारे देशके लोगोंने क्‍या 
किया ? - वेद पढ़नेके अलग-अलग ढंग : ग्रतिशार्य € शोनक, 
विष्णुपृत्र, उब्बट, आत्रेय- मारिषिय, वररुचि ओर कात्यायन )-ग्राति- 
शास्योंकी कहानी शौनक कोन थे ?-कक्‍्या ग्रतिशाख्य ही वेदके 
व्याकरण हैं ? वेद पढ़ते समय किन बातोंका ध्यान रक्खा जाय : 
शिक्षा -संस्कृतके व्याकरण-पाणिनि, कात्यायन और पतअलि-- 
बोपदेव --- व्याकरण कबसे चला ओर क्यों? -- अप्टाध्यायी -- 
व्यालि-- पाणिनिपर टीकाएँ : कात्यायन वररुचि ओर पतञ्षलि --- 
यह व्याकरणका पचड़ा क्‍यों ? - शब्दोंका कोनसा अथे केसे समका 
जाय : यास्कका निरुक्त । 

९ ११--यहद्द बात सूभी किसे ? 


पीले लिखा जा चुका है कि जब कुछ लोगोंको कई बोलियाँ 
सीखने आर सुननेपर ऐसा जान पड़ा कि ये आपसमें कुछ 
मिलती-जुलती भी हैं तत्र उनके मनमें यह चाव बढ़ा कि देखें 
बोलियोंमें यह मेल-जोल, एकपन और लगाब किस ढंगका ओर 
कद्ातक है । बस यहींसे बोलियोंकी छानत्रीन या भापालोचनकी 
नींत्र पड़ी । यह छानबीन पहले तो अपनी-अपनी बोलियोंको 
लेकर हुई जिसमें लोग यह देखते-परखते रहे कि हमारी बोली 
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केसे बनी, वह कहाँ-कहाँ बोली जाती है, दूसरी बोलियोंसे इसका 
क्या ओर कितना मेल है । 


इस ढंगकी जाँच-पड़ताल जिस गहराईसे हमारे देशके 
पंडितोंने संस्कृत भाषाके लिये की थी ओर उसके सहारे, उसके 
निखरे और सँवबारे हुए रूपको जिस नये-ढंगसे बाँधकर पक्का और 
अटल कर दिया था वेसा संसारमें किसी बोलीके बोलनेवालों ने 
ध्रभी तक नहीं क्िया। जिस अनोखे ढंगसे हमारे देशमें ध्वरनियों- 
की परख, उनकी सजावट, शब्दोंका चुनाव, उन सब शब्दोंके 
अर्थोक्री ठीक-ठीक परख, संम्क्ृतमें आनेवाले सब शब्दोंकी बना- 
बट ओर ऐसी सब बातोंका पूरा ब्योरा ओर उनके सहारे नये 
शब्द बनाने ओर गढ़नेके सब नियम बहुत पहले सोचे-ब्रिचार जा 
चुके थे, वेसे किसी देशमें नहीं सोचे गए । 


$ १२--क्यों सूझी ? 


आयोने सबसे पहले अपने वेदोंके मन्त्रोंकी बाहरी बोलियों- 
की मिलावटसे ओर अपने देशके ओर बाहरसे आनेवाले अपढ़, 
गेंबवार ओर उजड़ लोगोंकी ब्रिगड़ी हुई बोलियोंसे बचानेके लिये 
| ऐसे-ऐसे ढंग निकाले कि आज भी वेदके मन्त्रोंकों ठीक-ठीक, 
ऊ चे-नीचे स्वरके उतार-चढ़ाव, भटके-खिंचावस पढ़नेमें कभी 
कोई गड़बड़ी नहीं होती। पहले तो आये लोग त्रिसप्नसन्धुकी 
लहलहाती हुई धरतीपर वहाँकी सातों बड़ी-बड़ी नदियोंके कछारोंमें 
बसकर अकेले अपने बेद पढ़ते-पढ़ाते थे, पर जब बाहरके लोग 
यहाँकी हरियालीसे ललचकर या लूट-पाट करनेके मनसे इधर 
आने-जाने और धावा मारने लगे तबसे आय लोगोंके कान खड़े 
हुए ओर इन्होंने वेदके इकट्रे किए हुए मन्त्रों ( संहिताओंके ) 
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सत्र शब्द अलग-अलग करके ( उनके पद्‌-पाठ बनाकर ) उन्हें. 
गलमें उतार लिया। इतना कर लेनेसे सब मन्त्रोंके शब्दों- 
को अलग करके उनका रूप समझना ओर समभकर उन्हें एक 
ढंगसे रट लेना बड़ा सीधा काम हो गया। ऐसा माना जाता है. 
कि यह काम सबसे पहले शाकल्य ऋषिने किया था। फिर इस 
ढंगपर न जाने कितने ब्राह्मणोंने बड़ी लगनके साथ एक पीढ़ीसे 
दूसरी पीढ़ीतक वेदके मन्त्रोंकी ठीक-ठीक गलेमें उतारते हुए उसे 
आजतक ज्योंका-त्यों बचाए रकक्‍खा है | इसीलिये आज भी वेदके 
मन्त्रोंमें किसी भी ढंगका कोई कहीं हेर-फेर नहीं हो पाया । 


४ १३- हमारे देशके लागॉने क्या किय। ? 


वेदके मन्त्रोंकी इस ढंगसे घोखने-रटनेके लिये पहले तो यह 
सीखना पड़ता था कि मन्त्र पढ़ते हुए मन्त्रोंके शब्दोंके नीचे-ऊ चे 
स्वर कैसे काममें लाए जायँ। इससे यह सममरनेमें देर नहीं लगेगी 
कि वेदके मन्त्र गलेमें उतारनेके लिये यह भी जान लेना पड़ता 
था कि किस अक्षञरकों मुँहके भीतरके किन-किन अंगोंके किस 
ढंगके हेरफेरसे केसे बोला जाय । बोलने ओर पढ़नेके इस ढंगका 
पूरा ब्यौरा हमें शिक्षामें मिलता है । साथ ही बेदके मन्त्र रटने- 
बालोंको यह भी जानना पड़ता था कि बेइके मन्त्रोंमें केसे, कहाँ, 
किस ढंगसे शब्द मिलते हैं, कैसे बनते हैं, उनके कितने भेद होते 
हैं और वे वाक्यमें किस ढंगसे बेठाए जाते हैं। इन सबका ठीक- 
ठीक ब्यौरा व्याकरण या शब्द-शाल्रमें पूरा-पूरा मिलता हे। 
बेदके शब्द कहाँसे आए है. कितने ढंगके हेँ और उनके कितने 
अर्थ हैं, इसकी पूरी जानकारी निरुक्तसे मिलती हैं। इससे जान 
पड़ेगा कि हमारे देशके पुराने पण्डितोंने सोच-समभकर वेदकी 
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ओर वेदके पीछेकी संस्कृत भाषाकी बनावटकी पूरी गहराईसे 
छानबीन की थी | 

ह १४७ बेद पढ़नेके अलग-अलग ढंग-- प्रातिशाख्य 

जत्रसे बेद पढ़ने-पढ़ानेका चलन हुआ और ऋषि लोग अपने- 
अपने चेलोंकी वेद पढ़ाने लगे तभीसे उन्होंने अपने-अपने ढंगसे 
वेदमें आनेवाले स्त्ररोंक उतार-चढ़ाव. ठहराव-खिंचाव, शब्दोंको 
एक अपने ढंगसे सजाने मिलाने और तोड़-ताड़कर पढ़नेका अपना 
अपना ढंग निकाल लिया । जितने एसे ऋषि हुए उन सबका एक 
अपना चलन बन गया ओर उनके ढंगसे बेद पढ़नेवालोंकों उतनी 
हो टालियाँ बन गइ जिन्हें शाखा कहते है। इस ढंगस अलग-अलग 
बेदों या एक ही बवेदके बहुतस स्वरोंके बोलने ( उच्चारण करने 
शब्दोंका एक ढंगसे लगाने. सजाने और मिलाने ( पदक्रम ) ओर 
उन्हें तोड़-ताइकर पढ़न (विच्छेद) के ढंगका पूरा ब्योरा जिन 
पाथियोंमें समक'या गया हे उन्हें प्रातिशाख्य ( बेद पढ़नेमें अलग- 
अलग ढंगका ब्योरा ) कहते है। ऐसे प्रातिशाख्य सब बेदोंकी 
सब शाखाओंके बने हुए थे पर ज्यों-ज्यों वेद पढ़नेमें ढिलाई होने 
लगी स्यों त्यों ये प्रातिशार्य मिटते गए और यहाँ तक मिट गए 
कि अब ले-देकर ऋग्वेदकी शाकल शाखाका शोनकका बनाया 
हुआ एक ऋक प्रातिशाख्य यजुर्बेदकी तेत्तिरीय शाखाका तेत्तिरीय 
प्रातिशाख्य और साजसनेय शाखाका कात्यायनका बनाया हुआ 
वाजसनेय प्रातिशाख्य, सामवेदकी माध्यन्दिन शाखाका पृष्प 
मुनिका बनाया हुआ साम प्रातिशाख्य ओर अथववेदका अथब 
प्रातिशाख्य या शोनक्रीय चतुराध्यायी. बस गिने गिनाए इतने 
प्रातिशाख्य मिलते हैं । 

ऋग्वेदका ग्रातिशाख्य--शोनक, विष्णुपृत्र ओर उच्बट 

ऋग्वेदपर शोनकने एक प्रातिशाख्य लिखा हे । यों तो बेद 
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पढ़नेके लिये जितनी बातें कही ओर लिखी जा सकती थीं सब 
इसमें आ ही गई थीं फिर भी जो कुछ थोड़ी-बहुत बातें बची- 
खुची रह गईं वे उपलेख सूत्र नामकी दूसरी पोथीमें मिल जाती 
है । सबसे पहले विष्णुपुत्रने इस ऋग्वेदके प्रातिशाख्यपर उसका 
अथ बताते हुए ओर उसकी सब बातोंको अच्छे ढंगसे तोड़- 
तोड़कर समभाते हुए एक भाष्य लिखा था। डसीकी देखा-देखी 
उब्बटाचायन भी एक इसी ढंगकी लम्बी-चोडी आलोचना या 
छानबीन लिखी है। 

यजुब॑दका तैत्तिरीय ग्रातिशार्य - आत्रेय, मारिषेय ओर वररुचि 

यजुबंदकी तेत्तिरीय शाखाबालोंने जो तैत्ञषिरीय प्रातिशाख्य 
लिखा हे उसमें आत्रेय स्थविर, कोण्डिन्य, भारद्वाज, वाल्मीकि, 
अग्निवश्य, अग्निवेश्यायन और पोष्कर स नामके बहुतसे आचार्यो- 
की चचा की हे। जैसे ऋग्वेदके प्रातिशाख्यपर बहुत लोगोंने टीका 
करके उसकी सत्र छिपी हुई, उलभी हुई बातें खोलकर अच्छे 
ढंगस सुलमाकर समकाई हैं वेसे ही आत्रेय, मारिषिय और बर- 
रूचिने भी तेत्तिरीय प्रातिशाख्यपर अपनी-अपनी पोथियाँ लिखी 
हैं। कार्तिकेयने देखा कि इन तीनोंकी पोथियोंमें भी बहुत सी 
एसी बातें आ गई हैं जिन्हेंसमकना सबके बसकी बात नहीं हे 
तो उन्होंने समभमें न आनेवाली ऐसी सब बातोंको अच्छे 
ढंगसे सममकााकर त्रिभाष्य नामकी पोथी लिखी । 

वाजसनेय प्रातिशाख्य - कात्यायन 

कात्यायनने जो वाजसनेय प्रातिशाख्य लिखा है उसमें उसने 
शाकटायन, शाकाय, गाग्यं, काश्यप, दाल्भ्य, जातुकर्ण, शीनक, 
उपाशिव, काण्ब ओर माध्यन्दिन नामके बहुतसे पुराने आचार्यो- 
की बातें कहीं हैं। इसीमें सबसे पहले यह बताया गया था कि: 
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बेदकी संस्कृत अलग हे ओर वेदका अर्थ समझानेबाली पोथियों 
(भाष्यों) की संस्कृत अलग है । इस प्रातिशाख्यके पहले अध्यायमें 
यह समझाया गया है कि संज्ञा या नाम किसे कहते है । दूसरेमें 
यह बताया गया हे कि वेद पढ़ते हुए कौनसा सत्र कैसे चढ़ाब, 
उतराव या खिंचावके साथ पढ़ना या बालना चाहिए। तीसरसे 
पाँचवें अध्याय-तक यह बताया गया है कि शब्दोंके बीचमें केसे 
'नए अक्षर आत हैं. निकल जाते है या बदल जाते हैं ओर उन 
शब्दोंका अपना रूप ओर ढंग सचमुच क्या है | छठे ओर सातवें 
अध्यायमें यह सममकााया गया हे कि क्रिया बतानेवाले जितने 
शब्द है उन्हें बेदके मन्त्रोंमें कहाँ कहाँ, किस-किस स्वरके उतार- 
चढ़ावके साथ किस ढंगसे बोलना चाहिए । 


सामबेदका आतिशाख्य -पृष्पमुनि 


सामवेदका प्रातिशाख्य रचनेवाले पुष्पमुनिने कुछ दूसरे ही 
ढंगसे प्रातिशारख्य लिखा है । यों तो इसमें भी बहुतसी बातें तो 
वेसी ही हैं जैसी दूसरी प्रातिशाख्योंमें, पर इसमें यह भी बता 
दिया गया है कि सामवेद कहाँ गाया जाय कहाँ न गाया जाय | 


अथव॑वेदके प्रातिशाल्य 


अथवंबेदके दो प्रातिशाख्योंमें एक है शोनकीय चतुराध्यायिका 
जिस शौनकने चार अध्यायोंमें लिखा है | इसमें भी यह समभकाया 
गया है कि स्वर और व्यंजन केसे मिलते हैं. किसा भी शब्दका 
स्तर ऊचा-नीचा केसे किया जाना चाहिए. उसे केसे बोला जाना 
चाहिए और किस ढंगसे कोनसे अक्षर तोइकर, जोड़कर, खींच- 
कर और भमटकेसे बोलने चाहिए । इसमें यह भी बताया गया है 
कि शब्दोंकी सजाबट वाक्यमें केसे होनी चाहिए. शब्द किसे 
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कहते हैं और क्यों वेद पढ़ना चाहिए। ये छः बातें इस चतुरा- 
ध्यायिकामें बड़ ढंगसे समझकाई गई है । 

४ १४--प्रातिशाख्य की कद्ठानी 

ये प्रातिशाख्य कुछ तो बहुत पुराने हैं. ओर कुछ ऐसे हैं जो: 
पाणिनिके पीछेके हैं । कुछ लोगोंका यह कहना है कि सामवेदका 
जो प्रातिशाख्य पुष्पमुनिने बनाया हे वह पाणिनिके सूत्रोंसे कहीं 
अधिक पुराना है। उनका तो यहाँतक कहना हे कि शामझ्नोंमें 
सबसे पुराने मीमांसा दर्शनसे भी वह बहुत पहलेका बना हुआ 
है क्योंकि सामवेदके प्रातिशाख्यकी बहुतसी बातें ज्यों की स्यों 
मीमांसा दशनमें लेकर रख दी गई है| कुछ पच्छिमी विद्वानोंका. 
कहना हे कि बाजसनेय प्रातिशाख्॑य रचनेबाल कात्यायन और 
पाणिनिके सूत्रोंकी खोलकर सममानेवाले (बातिककार) कात्यायन 
दोनों एक ही है क्‍योंकि कात्यायनने अपने वातिकमें जैसे पाशिनि- 
की खुलकर जाँच-परख करके पग-पगपर उन्हें खरी-खोटी सुनाई 
है बेंसे ही उन्होंने प्रातिशाख्यको भी खोल-टटोलकर उसपर तीखा- 
कंड॒वा सब कुछ कह डाला है। इससे उन लोगोंने यह समझ लिया 
कि बाजसनेय प्रातिशाख्य पाणिनिके सूत्रोंसे बहुत पीछे लिखे गए. 
हैं। पर बहुत लोग यह भी मानते हैं कि पाणिनि ओर दूसरे 
व्याकरणोंके रचे जानेसे बहुत पहले ये प्रातिशाख्य लिखे जा चुके 
होंगे। पच्छिमी विद्वान तो यह मानते हैं कि इन सब प्रातिशाख्योंमें 
शौनकका बनाया हुआ अथवबेद प्रातिशाख्य ही सबसे पुराना है । 
इसके पीछे ऋग्वेदका प्रातिशाख्य लिखा गया, उसके पीछे तेत्तिरीय 
ओर सबसे पीछे कात्यायनका वाजसनेय प्रातिशाख्य लिखा गया।. 

.$ १६--शोनक कोन थे ? 

जैसा कि हम ऊपर बता आए हैं, अथर्वबेद और ऋग्वेदके- 


श् 
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'प्रातिशाख्य दोनों ही शौनकके बनाए हुए माने जाते हैं । पर ये 
दोनो' शोॉनक एक ही थे या दो थे. इसकी ठोक-ठीक परख करने- 
की कोई कसोटी हमारे पास नहीं हे । शौनकने अपने ऋग्वेदके 
प्रातिशाख्यमें ठयालि ( व्याडि ) का नाम लिखा हे । इस व्याबिने 
पाणिनिकी अष्ठाध्यायीपर संग्रह नामकी एक बहुत बड़ी पोथी 
लिखी हे । इससे जाना जाता हे कि व्याक्िस बहुत पहले पारिणनि 
रहे होंगे ओर जब शोनकने भी अपन ऋग्वेदके प्रातिशाख्यमें 
व्याब्ठिका नाम दिया हे तब तो सचमुच ही वे बहुत पीछेके 
आचाय होंगे। 


४ १७--क्या प्रातिशाख्य द्वी वेदके व्याकर द है ? 


कुछ लोगोंने भूलसे प्रातिशाख्यकों वेदका व्याकरण मान 
लिया है। वे जानते ही होंगे कि बेदके छः अंगों : शिक्षा, कल्प 
निरुक्त, ज्योतिष, छुन्द ओर व्याकरण ) में ठयाकरण भी एक है। 
जितने लोगोंने इनपर पोथियाँ लिखी हे उनमेंसे छिसीने भी 
अभीतक वेदके अंगोंमें प्रातिशाख्योंकी गिनती नहीं की हे । हम 
ऊपर समझा भी आए हें कि प्रातिशाख्योंमें तो अलग-अलग 
बेदके पढ़नेबालोंने वेद पढ़नेका जो अपना-अपना अलग ढंग 
निकाला ओर चलाथा उसे ज्योंका त्यों बनाए रखनेके लिय उन्‍होंने 
प्रातिशाख्य रच डाले जिससे पीछेके लोग बेद पढ़ते हुए कोई 
गड़बड़ी या भूल न कर बेठें ओर बेद पढ़नेकी जो पुरानी लकीर 
बनती चली आइ है बह मिट या बिगड़ न जाय। पंडितोंने 
इसीलिये समम्काकर बताया है कि ध्वनि. स्थर ओर पदको संहिता 
या वेदके पाठमें केसे काममें लाया जाय. इसीकों समम्लानेके 
लिये ही प्रातिशाख्य लिखे गए हैं । इतना जानकर भी प्रातिशाख्य- 
को व्याकरण माननेकी भूल कोन करेगा। देखा जाय तो इन 
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भ्रातिशाख्योंकी बहुत-सी बातें शिक्षामें तो मिलती हैं. पर व्याकरण- 
का तो इसमें थोड़ा भ्री लगाव नहीं हे । जहाँतक शिक्षाकी बात 
है. उसके लिय भी शोनकन अलग अपनी शोनिकीय शिक्षा 
बढ़ अच्छे ढंगस उस सममानेका जतन किया है। इसलिय 
प्रातिशाख्यकों न तो वेद का व्याकरण समभना चाहिए न शिक्षा | 

४ १७ वेद पढ़ते समय किन बातोंका ध्यान रकक्‍खा 
जाय -- शिक्षा 

ऊपर हम बता चुके हैं कि वबदके छः अंगोंमें शिक्षा भी एक 
अंग हो। शिक्षाका अर्थ वही हे जिसे हम अपनी बोलीमें 
सीख कह सकते हैं। हमारी बोलीमें सीख कहत हैं किसीको 
समभाना, बुरे बाटसे हटाकर अ्रच्छे बाटमें लगाना शिक्षामें भी 
यह सीख दी गई हे कि वेद पढ़ते समय केसे बैठना चाहिए, केस 
मुँह खोलना चाहिए, केसे बोलना या केसे नहीं बोलना चाहिए. 
आओर किस अक्षर या शब्दकों केस मुँहसे निकालना चाहिए 
शिक्षामें यही समभाया गया है कि वर्ण कितने हैं, स्वर कितने 
है. व्यंजन कितने हैं. मात्रा किसे कहते हैं, वर्ण ओर स्वरका 
केसे-केसे कहाँ-कहाँ मिलाकर. तोड़कर, दबाकर, मटका देकर, 
चढ़ाकर या उतारकर बोलना चाहिए। वेद बनानेवाले ऋषियोंको 
इस बातका बड़ा ध्यान था कि वेदके मन्त्रमें आनेवाले शब्दोंके 
बोलनेमें उतार. चढाव, खिंचाव या ठहरावका तनिकसा भी भेद्‌ न 
पड़े, क्योंकि वे मानते थे कि श्रुति या वेदके लिये बोलने या पढ़नेका 
ढंग ( उच्चारण ) ही सब कुछ हे। वे मानते थे कि-- 

“दुष्ट: शब्द: स्व॒रतो बणतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह | 

स वाग्वज्ञो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरता5पराधात ४” 

[ स्वरके उतार, चढ़ाव, खिंचाव, ठहराव या बिगाड़कर बोल 
देने से जो शब्द बिगड़ जाता है और ठीक-ठीक काममें न लानेसे 
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जब उसका ठीक श्रथ नहीं निकलता है तत्र वह शब्द दुष्ट हो 
जाता है ओर वह वज्ज बनकर शब्द बोलनेवालेपर ही घहरा 
पड़ता हे और उसे मिटा डालता है जैसे स्वरक तनिक बिगाड़से 
“इन्द्रशत्रु” शब्द वृत्रासुरको ले बीता । ] 

शिक्षाका आदर 

कभी वे दिन भी थे कि शोनकक्की बनाई हुई शिक्ञाकों लोग 
बेदसे कम नहीं मानते थे। “शब्देन्दुशेखर” रचनेब्रालेका कहना 
हे कि पारिनि जैसे बड़े पण्डितने भी शौनककी बनाइ हुईं शिक्षा- 
को वेद जैसा ही माना हे। शिक्षाकी इन पाथियोंमें उन दिनों यही 
बताया जाता था कि वेदकी संहिताओंका पाठ केस करना चाहिए | 
फिर यह बताया जाने लगा कि किस चलनसे या केसे एक-एक शब्द्‌ 
अलग करके बेद पढ़ा जाय | फिर धीरे-धीरे पद-पाठका एक ढंग 
' चला जिसमें एक-एक पद ( शब्द ) अलग-अलग करके तोड़-तोड़कर 
मन्त्र पढ़े जाने लगे। यासक्र, पाणिनि ओर पतजञ्जलिने यह भी 
लिखा हे कि जहाँ अथ्थ समभमें आता हो वहाँ पद-पाठ 
किए त्रिना या शब्दोंकी अलग-अलग तोड़ बिना भी वेद पढ़ा जा 
सकता हे। ये शौनक वे ही हैं जिन्होंने ऋग्वेदका प्रातिशाख्य 
लिखा है। ये आश्वलायनके गुरु थे। इसलिये हमें यह माननेमें 
कोई मंमट नहीं हे कि ऋग्वेदका प्रातिशाख्य ओर उसपर शिक्षा- 
की पाथी लिखनेवाले शोनक दोनों एक ही थे ओर ये दोनों पोधियाँ 
भी बहुत पुरानी हैं। ऐसी शिक्षाएँ ओर भी बहुतसी मिलती हैं 
जैसे याज्ञवल्कय-शिक्षा ओर पाणिनीय शिक्षा । 

8 १८-शब्दाँको परखकर ठीक-टीक काममे केसे 


लाया जाय -- व्याकरण 
ऊपर हम बता चुके हैं कि शिक्षाके साथ व्याकरण भी वेदका 
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अंग है। इसमें यह बताया गया है कि बाक्यमें कतो, कम, क्रिया, 
समास, सन्धि. ये सब क्या हैं, केसे बनते हैं ओर केसे काममें 
लाए जाते हैं | इसमें यह बताया जांता है कि भले लोगोंके बीच 
बोलने ओर लिखनेके लिये केसे शब्द बनते है ओर वे केसे काममें 
लाए जाते हैं। इससे यह सममरनेमें कोई श्रड़चन नहीं होगी कि 
व्याकरणका काम यह है कि वह बॉलने ओर पढ़नेबालेको यह 
सममा दे कि किस ढंगसे शब्द बनते हैं. बाक्‍्योंमें उन्हें केसे काममें 
लाना चाहिए ओर केसे उन शब्दोंसे क्या काम निकाला जा सकता 
हे । यों कहिए कि इसका काम शब्दोंकों ठीक-ठीक ढंगसे चलाना 
ओर काममें लाना है । इसीलिय इसका दूसरा मांम शब्दानुशासन 
भी हे। कहा जाता हे कि एक बार बृहस्पतिने इन्द्रको एक सहस्त 
वर्षों (देवताओंके वर्षों) तक केवल शब्द ही शब्द गिनकर सुनाए 
फिर भी वे शब्द पूरे नहीं हो पाए | इसे यों कह सकते हैं कि शब्द 
इतने हैं कि कोई उनका पार नहीं पा सकता । इसलिये व्याकरणा- 
का भी कोई अन्त नहीं पा सकता और कोई यह नहीं कह सकता 
कि हमने किसी भाषा या बोलीका पूरा व्याकरण दना डाला हे, 
अब इसमें घटाना-बढ़ाना नहीं रहा | 
५ १६-संस्क्ृतके व्याकरण 
बेदके छहों अंगोमें व्याकरणको पंडित लोग सत्रसे बढ़कर 
मानते हैं यहाँतक कि जो लोग वेदको ईश्वरकी बाणी सममत॑ हैं 
वे भी यह समभते हैं कि जैसे बेद सदांसे था, हे और सदा रहेगा 
वेसे ही व्याकरण भी सदासे ही है। पंरं जो लोग यह मानते हैं 
क्‍ कि ऋषियोंने बेद बनाए होंगे, वे यह भी मानते हैं कि मन्त्र 
इन जानेके पीछे ही व्याकरण भी बना लिये गए होंगे । ऊपर जो 
हमने इन्द्र ओर बृहर्पतिकी कथा छुनाई है उसके सहारें यह 
रे 
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माना जा सकता है कि व्याकरणके सबसे पहले पंडित देवताओं 
के गुरू बृहस्पति ही रहे ओर उनके पीछे उनके सबसे बड़े चेले 
इन्द्र ही होंगे। पर न जाने क्‍यों पाणिनिने अपने व्याकरणमें 
पहले ही पहल यह बताया है कि अइडणसे हल तक जो चोदह 
सूत्र ' हैं, वे माहेश्वर सूत्र हे ओर इन माहेश्बर सूत्रोंके लिये यह 
कहा गया है कि अपना तांडब नृत्य कर चुकनेपर शिवजीने चोदह 
बार जो अपना डमरू बजाया उस्तीकी ढमकसे चौदह माहेश्वर 
सूत्र निकल पड़े * | कुछ लोगोंने 'माहेश्वराणि सूत्राण' से यह 
समझा है कि ये माहेश्वर सूत्र किसी दूसरे व्याकरणके रहे होंगे। 
पाणिनिके व्याकरणसे अलग एक शिवसूत्र भी है जिसमें पच्चीस 
हजार सूत्र बताए जाते हैं। एक इन्द्र व्याकरण भी है जिसमें 
पचास सो सूत्र आए हैं। पतमञ्जलिने बृहस्पति और इन्द्रकी जो 
कहानी कहकर यह सममभाया है कि शब्दोंके भण्डारका कोई 
ठिकाना नहीं है, तो हो सकता है कि ब्ृहस्पतिने माहेश्वर व्याकरण 
ही इन्द्रको सुना डाला होगा जिसके लिये घनराज शाख्रीने कहा 
है कि उसमें एक लाख सूत्र थे। माहेश्वर ओर शिव्रसूत्रकों हम 
एक मान लें तो दोनोंको मिलाकर सवा लाख सूत्र हो जाते है । 
कुछ लोगोंका कहना हे कि पाणिनि व्याकरणमें जो प्रत्याहार 
( छोटे किए हुए ) सूत्र ' दिए गए है वे ही माहेश्वर व्याकरण हैं.। 


१-- श्रहठण | ऋलूक | एश्रोड | ऐश्रांच। हयवरट्‌ | लण। अप्क- 
णनम्‌ | कमज_। घटघश्‌ | जबगडदश | खफछुठथचटतब | कप्य- 
शषसर्‌ | हल । इति माहेश्वराणि सूतआाण्यणादि संज्ञार्थानि | 

२-- दृत्यावसाने नटराजराजों निनाद ढक्का नवपंचवारम्‌। 
उद्धत्त कामः सनकादि हिद्वानेतद्विमरश शिवसूत्रजालम्‌ । 

३--देखो १ [ अइ्टठण आ्रादि यूल्ोंको प्रत्याहार यूत्र कहते हैं। | 
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ये सूत्र कुछ भी हों पर यह ता मानना ही पढ़गा कि पाणिनिसे 
पहले भी बहुतसे लोगोंने संस्क्रत भाषाकी गहरी छानबीन करके 
उसपर व्याकरण लिखे थे जिनमेंसे अनञ्रि, आंगिरस, आपिशलि, 
कठ, कलापी, काश्य, कुत्स, कोरिडन्य, कौरठ्य, कोशिक, गालब, 
गोतम, चरक, चक्रवमों, छागलि, जाबाल, तित्तिर, पाराशयं, 
पीलबच्नु, भारद्वाज, भ्रगु, मण्डूक, मधूक, यास्क, बड़वा, वरतन्तु, 
बशिप्ठ, वेशम्पायन, शाकटायन, शाकल्य. शिपालि, शौनक और 
स्फाटायनके नाम पाणिनिने ही अपनी अप्टाध्यायीमें दिए हैं। 
शाकटायनके भी कुछ इने-गिने सूत्र पाए गए हैं जो छापे भी जा 
चुके हैं। 'ओनामासी धम' के बेढंगे ओर बिगड़े हुए रूपमें बुन्देल- 
खण्डकी ओर' गाँवोंमें अनपढ़ ओर अधपढ़े गुरु लोग अपने 
बालकोंकों जो रटाते आए & वहू सचमुच शाकटायनके पहले 
सूत्र 3» नमः सिद्धम! का बिगड़ा हुआ रूप है जिसका तुक 
मिलाकर नटखट लड़कोंने एक तान बना ली है - ओनामासीधम । 
बाप पढ़े ना हम | 


६ २०- पाणिनि, कात्यायन ओर पतञ्जलि 


अभी तक जितने छपे हुए व्याकरण मिलते हैं उनमें पहला 
व्याकरण पाणिनिका है ओर दूसरा व्याक्िका। नागेश भदट्टने 
लिखा हे कि व्यात्तिकी बनाई हुई पोथीमें एक लाख श्लोक हैं | 
इनके पीछे कुछ लोगोंने निरुक्त लिखनेवाले यास्क्रों भी व्याकरण 
बनानेवाला माना हे ओर इनके पीछे फिर काट्यायन ओर पतश्जलि 
आते हैं। पर व्याकरणके लिये जो तीन मुनि ( मुनित्रय ) माने 
जाते हैं, वे पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि ही हैं। यों तो 
पतश्ललिने ही बहुत अच्छे ढंगसे व्याकरणकी सब बातें बहुत 
खोलकर समझा दी हैं फिर भी उसमें बहुतसे लोगोंकी ठीक-ठीक 


( ३१६ ) 
पेठ नहीं हो पाईं। इसलिये बामन ओर जयादित्यने उसे भी 


सममभानेके लिये एक काशिकाबृत्ति ( चमकानेका ढंग ) लिखी। 
कात्यायनने पहले-पहल पाणिनिके सूत्रोंपर वार्तिक ( खुला ब्यौरा ) 
लिखा ओर फिर पतञ्जलिने उसीपर महाभाष्य ( व्याकरण 
सममानेका बड़ा पोथा ) बना डाला । पर इतनेसे भी लोगोंका 
मन नहीं भरा । केयटने उसपर प्रदीष नामकी टीका लिखी और 
नागोजी भट्टने उस प्रदीपपर भी एक टीका लिख डाली। यों तो 
काशिकावृत्ति लिखी ही इसलिये गई थी कि सबकी सममभमें श्रा 
जाय पर जब उसमें भी कहों-कहीं कुछ अड़चनें दिखाई पडने 
लगीं तब उसे ठीक-ठीक सममानेके लिये हरिदत्तने पदमश्नरी 
लिखी जिसपर जिनेन्द्रने टीका की । यह धारा ऐसी चली कि 
नागोजी भट्ट ने वृत्त-संग्रह नामकी पोथीमें पाणिनिके सूत्रोंकी 
छोटीसी टीका की, पुरुषोत्तमने एक भाषावृत्ति लिखी, संष्टिधरने 
उसे भी खोलकर विवृति लिखी, भट्टोजी दीक्षितने 'शब्द-कोस्तुभ? 
रचा, बालमभट्ट ने प्रभा नामकी टीका लिखी, जिसपर शब्देन्दुशेखर 
नामकी एक छोटीसी टीका लिखी गई, जिसे ओर भी छोटा करके 
लघुशब्देन्दुशेलर लिखा गया। इतने पर भी जब भट्टोजी: 
दीक्षितका जी नहीं भरा तो उन्होंने सिद्धान्तकोीमुदी लिखी जिससे. 
अ्ष्टाध्यायी पढ़नेका चलन ही उठ गया। श्रपनी सिद्धास्त- 
कोमुदीपर भट्टोजी दीक्षितने प्रोद मनोरसा नामकी एक टीका 
भी लिखी थी | 

सिद्धान्त-कोमुदीको छोटा करके वरद्राजने मंध्यकोमुदी 
ओर लघुसिद्धान्त-कोमुदी लिखी | फिर भी व्याकरण लिखनेवालों- 
का मन नहीं भरा और बहुतसे लोगोंने पाणिनिका सहारा 
लेकर उसीपर न जाने कितनी पोधियाँ लिख डाल्ीं जिममैंसे 
कुछ ये हैं--परिभाषा, परिभाषा-हृत्ति, लघुपरिभाषा-वृत्ति, 
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चन्द्रिका, परिभाषेन्दुशेखर, उसकी काशिका, कारिका, वाक्य- 
पदीय, व्याकरण-भूषण, भूषणसार ओर व्याकरण-सिद्धान्त- 
मंजूषा । पिछले चार ग्रन्थ बाक्य-पदीयकी टीकाके रूपमें हैं । 
वाक्यपदीय नामकी व्याकरणकी ऐसी पोथी है जिसमें ठयाकरणको 
कुछ ऐसे श्रनूठे ढंगसे समझाया है जैसे वह इस लोकसे परेका 
हो ओर बोल-चालको ठीक ढंगसे चलानेका नियम भरन 
हो। लघुभूषण-कान्ति, लघुव्याकरण-सिद्धान्त-मंजूषा-कला, 
गण-पाठ, गण-रत्रन-महोदधि सटीक, धातु-प्रदीप, पाणिनिधातु- 
पाठ, माधरीबृत्ति और पदचन्द्रिका, ये सब और ऐसी-ऐसी न 
जाने कितनी व्याकरणकी पोथियाँ पाणिनिके सूत्रोंपर लिखी 
जा चुकी हैं ।, यह नहीं समकना चाहिए कि यहीं तक आकर 
उयाकरण लिखनेवालोंने अपने कलम रोक दिए हैं। इनके 
पीछे भी इतनी पोधियाँ व्याकरणपर लिखी गई हैं कि हम 
गिनाकर उनका पार नहीं पा सकते । 


$ २१--सरस्वतो -प्रक्रिगव ओर अल्ुभूतिस्वरूपाचाये : 
कामघेनु ओर शाकटायन । 


पारणिनिके पीछे भी कुछ लोगोंने अपने अलग ढंगसे ठयाकरण 
लिखे हैं जिनमें अनुभूतिस्वरूपाचायंका लिखा हुआ सरस्ववती- 
प्रक्रि। नामका व्याकरण उत्तर-प्रदेशमें बहुत चलता है और 
जिसपर सिद्धान्तचन्द्रिका नामकी टीका भी लिखो जा चुकी है। 
इसमें कुल सात सौ सूत्र हैं। कहा जाता है कि इन्होंने सरस्व॒तीकी 
बड़ी पूजा की जिसपर प्रसन्न होकर धरसख्तीजीने यह पोथी ही 
इन्हें दे दी थी । एक नए शाकटायन भी हो गए हैं जिन्होंने काम- 
घेनु नामका एक व्याकरण लिखा है । 


( रेट ) 
९५ २२--प्राकृत-व्याकर ण॒ 


संस्क्ृतका सहारा लेकर बहुतसे पंडितोंने प्राकृत भाषाओंके 
व्याकरण बना डाले। इनमेंसे हेमचन्द्रका प्राकृत व्याकरण 
जैनियोंमें बहुत चलता है और उसका बड़ा नाम है। वररुचिने 
प्राकृत-प्रकाशके नामसे प्राकृत भाषाओंका व्याकरण लिखा था, 
जिसपर प्राकृतमनोरमा नामकी बड़ी अच्छी टीका है । वाल्मीकिने 
भी प्राकृतव्याकरणके सूत्र लिखे थे, जिनपर लक्ष्मीपरने संस्कतमें 
षड़भाषाचन्द्रिका नामकी टीका लिखी हे । 


$ २३- कलाप या कातन्त्र बद्याकरण 

बंगालमें एक कलाप नामका व्याकरण बहुत चलता हे, जिसे 
कातंत्र व्याकरण भो कहते हैं ओर जिसके ढंगपर उसीकी देखा- 
देखी न जाने कितने व्याकरण बंगालमें लिखे जा चुके हैं जिनमेंसे 
पद्मोसके नाम तो आज भी मिलते हैं । 


$ २७--बोपदेव 


इन व्याकरण लिखनेवालोंमं बोपदेबने भी मुग्धवोध नामका 
एक व्याकरण लिखकर बड़ा नाम कमाया पर इसका चलन 
बंगालमें ही है। जैसे पाश्शिनिपर बहुतसी टीकाएँ लिखी गई 
वैसे ही इसपर भी बहुतसी टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। 
काशीश्वरर और नन्‍दिकेश्वरने इसपर अपने-अपने परिशिष्ठ 
( बची हुई बातोंके ब्योरे ) लिखे हैं। बोपदेव ने व्याकरण ही 
नहीं वरन्‌ कविकल्पद्रुुम नामका गण-पाठ आर काव्यकामधेनु- 
नामका धातुपाठ भी लिखा है । इन दोनों पोधियोंपर चार-पाँच 
ओर भी पोधियाँ लिखी जा चुकी हैं । इधर कुछ और लोगोंने नये 
ढंगके व्याकरण लिखे हैं जिन्हें यहाँ गिनाना श्रकारथ होगा । 


( ३६ ) 


६ २४ - व्याकरण फबसे चला ओर क्या? 

व्याकरणोंका यह भमेला कबसे चला यह तो ठीक-ठीक नहीं 
. बताया जा सकता फिर भी गोपथ-ब्राह्मणमें यह लिखा मिलता 
हे श्रोक्षारः प्रच्छाम: । को धातुः, किम प्रातिपदिकम . किम्‌ 
नामाख्यातम्‌ , किम लिड्रम, किम बचनम , का विभक्ति:. कः 
प्रत्ययः, कः स्व॒रउपसर्गोनिपातः. किम्‌ वे व्याक्रणम , को 
विकार: को विक्रारी, कतिमात्राः, कतिबणोः, कत्यक्षरा:, कति- 
पदाः, कः संयोग:, किम स्थानानुप्रदानकरणम्‌ , शिक्षिका: किम्‌ 
उच्चारयन्ति, किम्‌ छन्दः को वर्ण इति पृवप्रश्मा: ।” 

[ ३४ की छानबीन करना चाहते हैं । यह किस धातु से निकला 
हे? इसमें क्या प्रातिपदिक है ? क्या नामाख्यात हे ? कोन सा लिंग 
है ! कोन सा वचन हे? क्‍या विभक्ति है ? कोन सा प्रत्यय है ? 
कोन सा सत्र है ? कौन सा उपसर्ग, कोन सा निपात है ? उसका 
क्या व्याकरण है ? क्या विकार है ? कोन बिकारी हे ! कितनी 
मात्राएं हैं ? कितने वर्ण है ? कितने अक्षर हैं ? कितने पद हैं ? 
क्या संयोग है ? स्थानके अनुप्रदानका क्‍यों कर्म हे ? शिक्षक 
लोग इसको किस ढंगसे शेलते हैं ? इसमें कोन सा छन्द हे ओर 
कोनसा ब्ण है, यह सबसे पहले समभनेबाली बातें है । ] 

ऊपर गोपथ-ब्राह्मणसे जो दिया गया हे इसमें धातु, प्राति- 
पदिक नाम, लिंग, :बचन, विभक्ति, प्रत्यय और स्व॒र--ये सब 
शब्द व्याकरणके आए हैं ओर ऊपर कहा भी गया है कि ओंकार 
(35 ) शब्दकी जबत्र हम छातन्रबोन करेंगे तो पहले ये ही बातें 
पूछी जायगी । जहाँ शिक्षिका: शब्द भी ठीक-ठीक बोलनेके ढंगकी 
शिक्षा देनेबालेके श्रथमें आया हे वहाँ व्याकरण शब्दसे भी 

हू जानने-सममनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि गोपथ ब्राह्षण- 


५ ४० ) 
के बननेसे बहुत पहले वेदका अच्छा पूरा व्याकरण बनाया जा 
चुका था। यह भी जान लेना चाहिए कि पीछे ब्राह्मण ग्रन्थ इस- 
लिये बनाए गए कि बेदका अर्थ ठीक-ठोक समभनेमें कोई ममट 
या अटकाव न हो । इससे यह समझा जा सकता है बेढदोंका पूरा 
ब्योरेवार अच्छा बड़ा व्याकरण तो ब्राह्मण ग्रन्थ बननेके बहुत 
पहले ही दन चुका होगा । 


व्याकरणकी बनावट देखनेसे ही यह समभमें आने लगता 
है कि व्याकरण भी उतना ही पुराना है जितनी वेदोंकी भाषा 
क्योंकि जहाँ यह समभाया गया है कि व्याकरण किस काम आता 
है ओर क्यों बनाया जाता है वहाँ यह भी सममकाकर बताया गया 
है कि- १. वेदकी भाषाकों इधर-उघरकी वोलियोंके मेलसे 
बचानेके लिये, २. वेदका ठीक-ठीक अथ समभनेके लिये. ३. 

गंकी जानकारीक्रे लिय. ७. कोई शब्द समभमें न आता हो 
उसका ठीक-ठीक रूप जानकर संदेह दूर करनेके लिये, ५. अशुद्ध 
शब्द छोड़नेके लिये, ६. यज्ञ, हवन आदि कामोंमें ठीक शब्द 
लानके लिये, ७. यज्ञका काम करानेवाला ( ऋत्विज ) बननेके 
लिये. ८. अपने बच्चोंके नाम ठीक-ठीक रखनेके लिये ओर 
किसी भी बातके सच या भूठकी परखके लिये व्याकरण 
जानना ही चाहिए इसीलिये पहले जनेऊ होत॑ ही ब्राह्मणके बच्चें- 
को शिक्षा ओर उ्याकरण नामके दो बेदांग पढ़नेमें लगा दिया 
जाता था। 

$ १३६--अष्ठाध्यायी 

पाणिनि मुनिने जो व्याकरण लिखा है उसे श्रष्टाध्यायी 
या पाणिनि अष्ट भी कहते हैं । इसमें आठ अध्याय हे ओर एक- 
एक अध्यायमें चार-चार पाठ हैं। इसमें कुल मिलाकर ३८८६ 
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सूत्र हैं। व्याकरणमें आनेवाले जितनी बातें हैं उन सबके लिये 
कुछ शब्द तो पाणिनिने अपने आप गढ़े हैं और कुछ पहलेसे 
चले आते हुए शब्दोंकों लेकर उनका नया अथ लगाकर उन्हें 
चलाया हे । 


$ २७ वब्यालि 

पाणिनिके पीछे व्याक्ि नामके एक व्याकरण लिखनेवाले 
हुए हैं। इनके लिये नागेशभट्टने लिखा है कि उन्होंने एक लाख 
श्लोकोंका व्याकररणका बड़ा सा पोथा लिखा था । 


६ २८ पाणिनिपर टीकाएँ : कात्यायन ( धररुचि ) ओर 
पतञ्जलि 


महाभाष्य लिखे जानेसे पहले पाणिनिके सून्नोंपर कात्यायन- 
मुनिने बार्तिक लिखा जिसमें उन्होंने पाणिनिके बहुतसे सूत्रोंको 
खोलकर सममाया हे । 

पतञ्जलिने पाणिनिके सूत्रोंकोी ठीक-ठीक खोलकर सममानेके 
लिये जो महाभाष्य लिखा है बह बड़ी सीधी ओर समभमें आा 
सकनेबाली संस्कृतमें लिखा गया है। सच पूछिए तो भाषाकी ठीक- 
ठीक छानबीन करनेका ढंग किसीको समभना-सीखना हो तो उसे 
महाभाष्य पढ़ना ही चाहिए। इसमें जहाँ एक ओर व्याकरणकी 
उलभी हुई गुत्थियोंकों छोटे-छोटे दिन-रात काममें आनेबाले 
शब्दोंका ब्योरा देकर सुलमाया गया है वहीं इसमें शब्दशास्रपर 
बड़े सच्चे ओर अच्छे ढंगसे छानबीन भी की गई है । इसलिये 
भाष्यको भारतके नये ढंगके भाषाशाश्र या भाषालोचनका पहला 
महाग्रन्थ समझना चाहिए । 

पाणिनिके व्याकरणका इतना नाम फैल कि उनसे पहलेके 
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सब व्याकरण पीछे रह गए ओर पारिनिके ठ्याकरणको ही 
सब लोग सबसे पुराना वेदांग ग्रन्थ मानने लगे | 


$ २६--यह ब्याकरणका पचड़ा क्‍यों? 

यहाँ भाषालोचनमें व्याकरणका नाम सुनकर आप चौंक न 
पड़िएगा क्योंकि जब हम बहुत सी बोलियोंका मित्ञान करते हुए 
उनकी छानबीन या जाँच-परख करेंगे तो वह सब्र उनके अपने- 
अपने वयाकरणके सहारे ही तो की जा सकती है | इसलिय हमने 
व्याकरणको भी छोड़ा नहीं हे ओर फिर व्याकरणमें हमार भाषा- 
लोचनका एक अंग ध्वनिका तो पूराका पूरा ही ब्योरा आ जाता 
हे जिसमें यह दिया हुआ रहता है कि किस भाषामें कितनी 
ध्वतियाँ हैं, उन ध्वनियोंके किस ढंगके मेलसे केस अथ्थंवाले शब्द 
(या वाक्य जैसे चीनी भाषाओं में) बनते हैं ओर इन अलग-अलग 
ढंगोंके शब्दोंकी केसी सजाबटसे वाक्य बनते हैं, कोन-सा शब्द 
किस भाषामें किस ढठंगसे बनता हे ओर वाक्यमें उसे केसे काममें 
लाते हैं। ये सत्र बातें हम तभी जान सकते हैं ओर तभी इनकी 
परख भी कर सकते हैं जब उस भाषाका व्याकरण जानते हों । 
इसीलिये हमने भाषालोचनको जाँच करते हुए व्याक्रणकी सब 
पाथियाँ भी गिना दी है । 


$ ३०--शब्दों का कौन-सा अर्थ केसे समझा जाय + निरक्त 


यास्क्रका निरुक्त ही सच पूछिए तो बेदके भाषालोचनको सब- 
से पहली पोथी हे. जिसमें अच्छे ढंगसे समकाऋर यह बतलाया 
गया है कि वेदमें कितने ढंगके शब्द है, उनमें केसे बिगाड़-बनाव 
होते हैं ओर उसके किस शब्दका कहाँ क्या अथ लगाना चाहिए | 
यों तो बहुतसे निरुक्त लिखे गए होंगे पर हमें जो सबसे पुराना 
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'निरुक्त मिलता हे वह यास्क्रा ही है। उस निरुक्तमें पाँच 
ध्रध्याय है -- 

१- पढ़नेका ढंग ( अध्ययन-विधि ) 

२--छुन्दोंकी पहचान ( छन्द-विभाग ) 

२--छन्दोंकोी काममें लानेका ढंग ( छन्द-विनियोग ) 

४--कब क्या काम हुआ है उसका ब्योरा देनेबाले बीते हुए 

समयकी जाँच ( उपलक्षित कमोनुकूल भूतकाल ) 

४--बताए हुए लक्षण ( उपदर्शित लक्षण ) 

पंडित लोग निरुक्तको इसलिये बहुत मानते है कि बेदका 
अर्थ समझनेका यही तो एक सहारा है और बिना सममभे-बूमे 
घोट लेना तो यों भी बुरा है। इसलिय पंडित लोग वेदका ठीक- 
ठीक अर्थ बही मानते है जो निरुक्तमें दिया गया हे ओर इससे 
अलग कोई श्रथ निकालना या समभना बे ठीक नहीं मानते । 


$ ३९ यास्कका निरुक्त 


बेदका तीसरा अंग निरुक्त हे। इसमें यह समभमाया गया है 
कि वेदमें आनेवाले कितने शब्द है, वे शब्द केसे बने, कहाँसे आए 
ओर कहाँ-कहाँ किस-किस अथ में काममें लाए जाते हैं । इसे बेद- 
का कोष समझना चाहिए। यों तो वेदपर बहुतसे निरुक्त लिखे 
गए होंगे पर जैसे पाशिनिका व्याकरण बन जानेपर उससे पहले- 
के सब व्याकरण तितर-बितर होकर खो गए वेसे ही यास्‍्कने 
जो निरुक्त लिखा उसने ओर सभी निरुक्तोंको अँधरेमें ढकेल 
दिया । इसमें यह बताया गया है कि केसे शब्दोंके आगे- 
पीछे या बीचसे कोई अक्षर निकल जाता हे या अक्तरोंमें 


कि 


अदला-बदली हो जाती है या उनका रूप बिगड़ जाता है। इस- 
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लिये आजके बहुतसे बोलियोंकी छानबीन करनेवाले लोग यह 
मानते है कि यारक्रका निरुक्त ही भाषालोचन या बोलियों भी 
छानबीन करनेका सबसे पहला काम है । पर हम पहले ही लिख 
चुके है कि वेदमें आए हुए शब्दोंकी ही छानबीन निरु्तमे की 
गई है ओर कोई ऐसी कसोटी नहीं बनाई गई ह कि उसपर 
कसकर हम दूसरी बोलियोंमें काम आनेवाले शब्दोंकी भी ठीक- 
ठीक परख कर सकें । 

ऋगवेदकी अनुक्रमणिकामें लिखा हे कि वेदके मन्त्रोंका 
ठीक-ठीक अथ सममनेके लिये निरुक्त ही सबसे बड़ा सहारा हे । 
इसलिये वेद पढ़नेधाल लोग निरुक्तके बिना एक पग आगे नहीं 
बढ़ सकते। यों भी जो लोग शब्दोंकी ढहलन जाननेका ढंग 
सीखना चाहते हों उन्हें यास्क्रा निरुक्त एक बार भली भाँति 
देख ही लेना चाहिए। 

यास्कसे पहले जितने लोगोंने निरुक्त लिखे हैं उनमेंसे शाक- 
पूणि, ऊर्शनाभ और स्थोलष्ठिबी नामके तीन निरुक्त बनाने- 
वालोंके नाम दिए गए हैं पर ये ग्रन्थ अभीतक मिल नहीं पाए हैं। 
यास्कका निरुक्त इतना चला कि उप्तपर उम्र, दु्ग, स्कंदस्‍्वामी, 
देवराज, यडवन नामके बड़े-बड़े पंडितोंने टीकाएँ लिखी हैं । 


सारांश 


अब आप समम गए होंगे कि - 

१-हमार देशमें वेदकों ठीक समभने. बाहरी बोलियोंकी 
मिलावटसे बचाने ओर वेदमें आए हुए शब्दोंको ठीक-ठीक 
पढ़ सकनेके लिये प्रातिशाख्य, शिक्षा, व्याकरण ओर निरुक्त 
लिखे गए | 
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२--बहुतसे ऋषियोंने वेद पढ़नेके जो अपने-अपने ढंग 
निकाले उन्हें प्रातिशार्य कहते हैं। एक-एक वेदकी सब शाखाश्रोंके 
अलग-अलग प्रातिशाख्य हैं । 


३--बेद पढ़ते समय बेठने, मुँह खोलने ओर बोलनेके ठीक- 
ठीक ढंगका ब्योरा जिन पोथियोंमें दिया गया है उन्हें शिक्षा 
कहते हैं। इनमेंसे शौनक, पाणिनि और याज्ञवल्क्यकी शिक्षा 
बहुत मानी जाती है । 


४--शब्दोंका ठीक-ठीक रूप बनाने ओर वाक्यमें उन्हें ठीक 
ढंगसे सजानेका ब्योरा व्याकरणमें मिलता हे । संस्कृतमें बहुत 


लोगोंने व्याकरण लिखे पर पाणिनि उनमें सबसे बड़े माने जाते 


हैं। पाणिनिके व्याकरणपर बहुत लोगोंने उसे खोलकर सममानेके 
लिये पोधियाँ लिखी हैं, जिनमें कात्यायनका वार्तिक ओर 
पतञ्जलिका महाभाष्य बहुत अच्छे माने जाते हैं । 


४--निरुक्तमें यह बताया जाता हे कि बेदमें आनेवाले कोनसे 
शब्द किस ढंगसे बने हैं। ये कोषके ढंगसे लिखे गए हैं जिनमें 
बेदमें आनेवाले सब शब्दोंका पूरा ब्योरा मिल जाता है और 
यह भी जाना जाता है कि कहाँ, कोन शब्द किस अशथर्मे 
काम आता है। 


६--सबसे पहले भारतमें ही संस्कृतमें काम आनेवाले 


शब्दोंकी छान-बीनका ब्योरेवार काम हुआ | 


बकरा ( आै थ 


0] 
का! 


रे 
बोलियोंकी छानबीन 


भारतसे बाहर कया काम हुआ ? 


यूनान ओर इतालियामें : अरस्तू, अफ़लातून, सुकरात-- 
अठारहवीं सदी : रूसो, कोन्दिलाक, हेडर, ज़ैनिश--उन्नीसवीं 
सर्दी--संस्क्ृत : कूदों : जोन्स : शलेगेल-बन्धु--रास्क ः बौपष 
प्रिम-विलहेल्म फ़ीन हम्बोल्ट : कुछ और लोग : राप : ब्ं डस- 
डोफ़ : एलोइसेर : कुर्टिअस : माड्विग--माक्सम्यूलर ओर 
हिटनी--स्टाश्न्येल : व गमान : डेलब के : पाउल : मेहए : वान्द्रि- 
याज़ : दजजा : जंडट : हर्ट : लासकिन : स्क्रिप्वर : ब्लमफील्ड 
जोन्स ; जेससन--भारतमें योरोपीय-पद्धतिपर : मंडारकर : चार्ट्ज्या 
श्यामसुन्दरदास आदि | 


$ ३१--यूनान और इतालियामें : अरस्तू . अफ़लातून, 
खुकरात । । 


योरोपमें सबसे पहले यूनानवालोंने अपनी यूनानी बोलीपर 
कुछ थोड़ा-बहुत सोचने-सममनेका लग्गा लगाया। सबसे पहले 
यूनानमें अरस्तूने यूनानीमें बाहरसे आकर मिले हुए शब्दोंको 
छॉट-छाटकर अलग किया। प्लेटो ( अफ़लातूनने ) यह बताया 
कि हमारे मनमें जो बहुत सी बातें उठती हैं, उनका हमारी 
बोलीसे भी बहुत मेल है। यहाँतक कि हमारे मनकी बातें और 
हमारी बोली दोनों एक होकर दूध-पानी जैसे इतने घुलमिल गए 
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हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता ।. अफलातूनने यूनानी 
बोलीकी सब ध्वनियोंकों अलग-अलग करके एक ढंगसे सजाया । 
सुकरात ( सोकतेस , सोक्रटीज़ ) को ऐसा जान पड़ा कि बोलीमें 
ओर मनमें उठी हुई बातमें कोई सीधा मेल नहीं हे पर वह 
सममता था कि ऐसा सीधा सेल रखनवाली कोई बोली बनाई जा 
सकती है। इन सब लोगोंने अलग-अलग ढंगसे व्याकरणपर 
थोड़ा-थोड़ा काम क्रिया. पर ठीक ढंगका सबसे पहला यूनानी 
व्याकरण थाक्सने ( इ० पू० दूसरी सदी ) बनाया । 


है. 


यूजानी सभ्यता जब यूनानसे हटकर रोममें जा पहुँची तब 
ल्ञातिन और यूनानी दोनोंकों मिलाकर लोग पढ़ने लगे और इन्हें 
मिलाकर पढ़ते हुए ही उनके मनमें यह बात आई कि इन 
बोलियोंमें बहुतसे शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरसे मिलते-जलते हें । 
जब धीरे-धीरे इंसाई धर्म योरपमें फेलने लगा तब लातिन और 
यूनानीक साथ-साथ हिनत्र भी लोग पढ़ने लगे क्योंकि बही 
इंश्तरको बोली या स्वर्गंकी भाषा समझो जाने लगी थी। ज्यों- 
ज्यों यूनान ओर योरपक लोग हाथ-पेर फेलाने लगे त्यों-त्यों बें 
लोग अरबी, सुरिया ( सीरिया ) की भाषाएं भी पढ़ने लगे | पर 
धीरे-धीर जब रोमका राज दूर-दूरतक फल गया तब लातिन 
ही सबकी मुहच़ी हो गई ओर वही सबकी बोली मानी जाने 
लगी । अलग-अलग देशोंमें जाकर यह लातिन भी वोलनंबालोंके 
मुँहमें पड़कर न जाने कितने रंग बदलने लगी यहाँतक कि एक 
देशकी लातिन दूसर देशकी लातिनसे कुछ अलग सी ही हो गई । 
सबसे बड़ी बात यह हुई कि लातिनने सब बोलियोंपर अपनी 
एसी छाप डाल दी कि न जाने कितने लातिनक शब्द आज भी 
योरपकी सब बोलियोंपर अपना सिक्का जमाए बेठे है । 
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६ ३२--अठा रदह्दवी सदी : रूसो, कोन्द्लाक, देड र, ज़ निश 

अठारहवीं सदीने योरपको इतने मटकेसे ककफ्ोरकर जगाया 
कि अच्छे-अच्छे पढ़ेलिखे समझदार लोगोंने पुराने ढंगसे 
सोचने-समभनेकी बान छोड़कर सत्र बातोंपर नये ढंगसे सोचने- 
विचारनेका ढरो चलाया | 

रूसो -- 

ऐसे लोगोंमें सबसे पहले रूसोने यह बात सममभाई कि जैसे 
लोगोंने आपसमें मेल-जोल बढ़ाकर एक दूसरेका बचाब करनेके 
लिये, एक दूसरेके काममें हाथ बटानेके लिये बनी-बिगड़ीमें एक 
दूसरेका साथ देनेके लिये समकोता क्रिया ओर समाज बनाया 
वेसे ही लोगोंने आपसमें सममोता करके बोलियाँ भी बना 
लीं। रूसोकी यह बात किसी पढ़े-लिखेके मनको ठीक जँच 
नहीं सकती थी क्योंकि जिन लोगोंको कोई भी बोली बोलनें 
न आरती हो, उन्होंने आपसमें कोई भी सममोता किया कैसे 
होगा, किस ढंगसे बात चलाई होगी, इन सब बातोंपर रूसोने 
ध्यान नहीं दिया। 


कोन्दिलाक--- 


कोन्दिलाकने रूसोबाली अटकल न लगाकर कुछ बढ़ी 
सूमबूकले काम लिया है। वह मानता है कि सबसे पहले एक 
अनबोलता आदमी ओर एक अनबोलती सत्री आपसमें मिले होंगे 
ओर एक दूसरेने एक दूसरेको अपने मनकी तड़पन, चाव और 
चाह सममानेक लिये जो हाँ, हूँ या चिल्नपों की होगी, कही 
पहली बोली बनकर निकल पड़ी होगी | फिर धीरे-धीरे इन बेढंगी 
चिलह्लपोंवालोी बोलियोंमें उततार-चढ़।बक्े साथ ऊ॑ ले-नीचे बोलनेका 
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ढंग भी आने लगा होगा। धीरे-धीरे उनके बच्चोंकी बोलियोंमें यह 
उतार-चढ़ाव बढ़ता चला गया होगा ओर इस ढंगस कुछ पीढ़ियों- 
में चलकर उनके नाती-पोतोंन अपने-अपने मनकी बात सममाने- 
के लिये बहुतस नए-नए शब्द ओर बोलनेक बहुतसे ढंग निकाल 
लिए होंगे जिससे धीरे-धीरे बोली बन गई । 


योहान गोटफ्रीड हेडर-- 

अठारहवीं सदीमें बोलीके निकासपर सबसे गहरा सोच- 
विचार योहान गोटफ्रीड हेडेंरने किया । इसीने सबसे पहले बीलिप़ों- 
की छान-बीन करनेकी नई ओर ठिकानेकी बटिया बनाई । उन 
दिनों ससम्लिख नामके एक जमनने यह बात चलाई थी कि बोली 
मनुष्यने नहीं निकाली है, वह तो उसे सीधे इंश्वरसे मिली है। 
हेडरने इस बातको काटते हुए यह बताया कि “यदि ईश्वरने बोली 
बनाई होती और उसे लाकर मनुष्यके मुँहमें भरा होता तो 
बह इतने रंग-ढंगकी, बेसिर-पैरकी ओर ऊटपटाँग न होती 
जैसी आज-कलकी बहुत-सी बोलियाँ दिखाई पड़ती हैं ” हेडरने 
यदि संस्कृत पढ़ी होती और यदि उसने संस्क्ृतकी ध्वनियोंका 
ठीक-ठीक ब्योरा जाना होता तब वह इतना तो मान ही लेता 
कि संसारकी ओर बोलियाँ भले ही इश्वरकी देन न हों पर 
संस्कृत तो सचमुच इश्वरकी देन है ओर इसलिये उसका देववाणी 
( देवताओंकी बोली या इंश्वरकी दी हुईं बोली ) नाम सचमुच 
ठीक है । हेडेंर मानता है कि बोलियाँ मनुष्योंने बनाई नहीं है । 
जैसे-जैसे मनुष्यका काम बढ़ता गया और उसंके रहन-सहनमें 
नयापन आता चला गया, बेसे-बेसे बोलियाँ भी बढ़ती-पनपती और 
फैलती चली गईं। जैसे माँके पेटमें बच्चा बाहर आनेके लिये 
मचलता है वेसे ही बोली भी मनकी बातको सामने लानेके 
लिये अपने आप उब्बल पड़ती है। ह 

डे 
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ज़ैनिश-- 

सन्‌ १७८४ में बल्लिन अकाडामीने उस लेखकको मेंट देनेकों 
ठहराई जो इस बातका पूरा ब्योरा लिखकर दे सके कि कोई भी 
भाषा पूरी केसे बन सकती है, उसमें पूरापन लानेके लिये 
कोन-कोन-सी बातें होनी चाहिए ओर फिर उस कसोटीपर 
योरपकी बोल-चालमें बहुत काम आनेवाली बोलियोंको कसकर 
उनकी अच्छाई-बुराईकी जाँच कर सके। यह सेंट बर्लिनके डी० 
ज़ैनिशकों दी गई जसने बहुत गहरी पेठक्रे साथ यह बताया कि 
संसारकी जो भी बोली ले लो जाय, उसमें मनुष्यके मन ओर 
उसकी समभका पूरा ब्योरा भरा रहता है । इसी काँटेपर ज़ैनिशने 
सच्ची या 'पूरी' बोलीकी एक कसोंटी ही बनाकर खड़ी कर दी और 
उसीपर कसकर लातिन, यूनानी और योरपकी दूसरी बोलियों- 
के साथ मिलान करके उनकी जाँच की । सचमुच देखा जाय तो 
सबसे पहले अठारहबवीं सदीमें हेडर ओर ज़ैनिशने ही बोलियोंकी 
छान-बीन करनेकी पद्ली ओर सच्ची नौंब बेठाई । 

$ ३३--उन्नी सर्वीं सदी 

अठारहवीं सदीमें बोलियोंकी जाँच-परखक्रे सिलसिलेमें 
जितना कुछ काम हुआ था उसमें यही देखा जा रहा था कि कब, 
कैसे ओर कहाँ किस बोलीका कौनसा ढाँचा किस ढंगसे काममें 
लाया जाता था, पर जब उन्नीसवीं सदीमें बहुतसी बोलियोंको 
पढ़-सोखकर उनका आपसमें मिलान करके अच्छे पढ़े-लिखे लोग 
उनकी जांच करने लगे तब इस बातपर भी लोग सोचने-विचारने 
लगे कि किसी भी बोलीने बन-संबरकर यह आजका-सा रूप- 
रंग केसे बना लिया। अब वे इस खोजमें लगे कि कबसे कोई 
वोली बोली जाने लगी, उसमें बाहरकी बोलियाँ ओर बाहरकी 
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बोलियोंके शब्द किप्त ढंगसे घुलने-मिलने लगे, क्यों, केसे ओर 
कब उसके पुराने ढॉचेमें हेर-फेर हुए। इसी उन्नोसवीं सदीसमें 
बोलियोंकी जाँच-परखमें मनुष्ययी सब हलचलोंका ब्योरा भी 
जोड़ दिया गया जिससे बोलियोंकी जाँच करनेके लिये वह 
नया ढंग ही अपना लिया गया जिसमें अब यह देखा जाने 
लगा कि कोई बोली जिस एक बँधे हुए ढाँचेमें दिखाई पड़ती हे 
वह पहले जैसी नहीं हे. न जाने क्रितने उल्नट-फेर, कितनी 
अदला-बदली आर कितने हेर-फेरसे उसने अपना यह नया 
आजका बाना बनाया और आगे भी न जाने यह कितने रंग 
बदलकर कितने चोले पत्नटती रहेगी । 


$ २४ -संस्क्रत सीखकर : कूर्दों : जोन्स : श्लेगेल बन्चु 

जब योरपवालोंने भारतमें अड़ा जमाया ओर वे संस्कृत 
पढ़नेकी ओर क्कुके तब संस्कृतके शब्दोंमें उन्होंने अपनी बोलियोंके 
शब्दोंकी काँकी पाई ओर उन्हें यह बात सूकने लगी कि हो न हं। 
संस्कृतका योरपकी बोलियोंसे कुछ न कुछ गहरा मेल्ल हे ही । 


सबसे पहले फ्रांसीसी पादरी कूदोंने सन्‌ १७५६७ ३० में फ्रेंच 
इन्स्टिल्यटको एक चिट्ठी भेजी जिसमें बहुतसे संस्क्रत ओर लातिन 
शब्दोंका मिलान करके उनका आपसी मेल दिखाया गया था । 

सर विलियम जोन्स-- 

फिर सर विलियम जोन्सने सन्‌ १७८६में यह कहा कि-- 
“संस्कृत भाषा हो चाहे जितने पुरानी, पर उसकी बनावट 
बड़ी अनोखी है । यह भाषा यूनानीसे कहीं बढ़कर पूरी हे ओर 
लातिनसे कहीं बढ़-चढ़कर इसका भंडार हे। सजाबटमें भी इन 
दोनों ही भाषाओंसे वह कहीं बढ़कर मँजी हुई है और इन दोनों 
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बोलियोंसे बह इतनी मिलती-जुलती है कि उसे देखकर यह 
अटकल नहीं लगा सकते कि यह मेल योंही ऊपर-ऊपरका होगा । 
देखा जाय तो यह मेल इतना गहरा है कि बोलियोंकी छानबीन 
करनेवाला कोई भी मनुष्य उन तीनोंको एक ही खानसे निकला 
हुआ बिना माने उनकी ठीक-ठीक जाँच-परख कर ही नहीं सकता 
पर आज वे इतनी अलग-अलग हो गई हैं कि जिस एक 
घाटसे वे निकली थी उसका कहीं ठोर-ठिकाना नहीं मिल रहा है । 
इतना ही नहीं, हम तो यह भी मान सकते हैं कि गोथिक और 
कैल्टिक बोलियाँ भी उसी घाटसे फूट निकली हैं. जिससे संस्कृत 
निकली हे, यहाँतक कि पुरानी फ़ारसीको भी बिना किसी हिंचकके 
हम उसीके साथ नाँध सकते हैं ।” पर अचरजकी बात ही यह है 
कि विलियम जोन्स इतना सब कुछ कह-सुनकर भी इन बोलियोंका 
मिलान करनेके लिये बहुत-कुछ कर नहीं पाएं । 

फीड़िस फ़ोन श्लेगेल-- 

फ़ीड़्िख़ फ़ोन श्लेगेलने सन्‌ १८०७ में संस्क्रत पढ़कर ओर 
योरपकी अच्छी-अच्छी बोलियोंसे उसका मिलान करके यह 
बताया कि जमन, यूनानी और लातिन भआाषाओंमें ऐसे बहुतसे 
शब्द हैं जो संस्क्ृतसे ज्योंके त्यों आ गए हैं । इलेगेलने मनुष्योंकी 
सब बोलियोंको दो पालियोंमें बाँद दिया हे--एकमें संस्कृत और 
उससे मेल खानेबाली सब बोलियाँ और दूसरीमें बची हुई सब 
बोलियाँ। श्लेगेलके भाई ए. डब्ह्यू. रलेगेलने भी इसी ढंगपर 
कुछ बोलियोंकी परखका एक अपना नया हंग निकाला ओर 
बोलियोंका आपसमें मिलान करके उनकी पंरख की | 

$ ३४--रास्क : थो प : प्रिम 

उन्‍नीसवीं सदीके चढ़ते-चढ़ते योरोपमें तीन ऐसे पंडित हुए 
ऊिन्होंने बड़े ठिकानेसे, नये ढंगसे बोलियोंक्नी छामबीनका कॉम 
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चलाया । इनमेंसे एक थे जमनीके फ्रान्स्स बोष ( १७४१ ई० ), 
दूसरे थे जमनीके ही याकोब ग्रिम ( १७८५ ३० ) और तीसरे थे 
डेनमाक [ होलेंड ] के रास्मस रास्क | इनमेंसे ध्रिमने तो रास्कके 
डंगपर काम किया था और रास्कके ही ढंगपर बोलियोंका मिलान 
करके उनकी जाँचका काम चलाया था पर बोपका ढंग अपना 
निराला था | 

रास्मस रास्क-- 

रास्क मानता था-कि हमें यदि किन्हीं लोगोंका पूरा ब्योरा 
इकट्ठा करना ओर जानना हो तो हम उनकी बोलीसे उनके पूरे 
ब्योरकरे ठीक ओर पूरे आँकड़े इकट्रे कर सकते है क्योंकि किन्हीं 
भी लोगोंका रहन-सहन, खान-पान, करम-घरम चाहे जितना भी 
अदल-बदल गया हो पर उनकी बोली ज्योंकी त्यों बनी रहती हे. 
डसमें हेरफेर नहीं हो पाता क्‍योंकि बालियोंमें जो थोड़ा बहुत हेरफेर 
होता भी हे वह इस ढंगसे होता है कि सेकड़ों बरस पीछेतक भी वह 
जाना-पहचाना जा सकता है | इसलिये हमें किसी बोलीकी जाँच 
करनी हो तो हमें उसमें काम आनेवाले शब्दोंके फेरम बहुत नहीं 
पड़ना चाहिए, हमें तो उसकी बनावट या गढ़नपर हो ठीक- 
ठीक ध्यान देना चाहिए क्योंकि शब्द तो अदलते-बदलते, आते- 
जाते, बनते-मिटते, बढ़ते-घटते और चलते-घिसते रहते हैं, पर 
बोलीकी बनावट या गढ़नमें बहुत हेर-फेर नहीं होता है । हमें 
यह भी समझ लेना चाहिए जिस बोलीका व्याकरण जितना दी 
अधिक उलका हुआ होगा वह अपने निकासके उतने ही पास 
भी होगी । यदि किन्हीं दो बोलियोंके बहुतसे सदा काम आनेवाले 
शब्द आपसमें मिलतं-जुलते हों तो समझना चाहिए कि ये एक 
डी डालकी दो टहनियाँ हैं । 

रास्कने बहुत देश छान मारे, बहुत देशोंकी बोलियाँ सीखों 
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आर उनका आपसमें मिलान किया पर वह सदा खटिया पकड़े 
रहता था ओर पेसा भी उसके पास बहुत नहीं था इसलिये 
बह आगे बहुत कुछ न कर पाया। फिर भी उसने इतना तो 
किया कि जितनी बोलियाँ उसने सीखीं उनमेंसे बहुत-सी 
बोलियोंके व्याकरण लिखे जिनमें उसने उन-उन बोलियोंरी 
कनावट या गढ़नपर ही बहुत ध्यान दिया है। सच पूछिए तो 
उसने जिस लगन ओर सच्चे मनसे बोलियोंकी छान-बीनका काम 
किया उससे उसे बोलियोंकी जाँच-परख करनेवालोंका सरदार 
सममभना चाहिए | 


याकोब प्रिम-- 
याकोब ग्रिम बड़े बापका बेटा था, पेसे-रुपएकी उसे कमी न थी 
ओर छुटपनमें ही उसे पुरानी जमंन कविता पढ़नेका चसका लग 
गया था । धीरे-धीरे उसको यह चसका बढ़ता गया । उसका भाई 
विलहेल्न भी जी-जानसे उसीमें जुटा हुआ था इसलिये इन दोनों 
भाइयोंने पुरानी कविताओं ओर कहानियोंमें काम आनेवाली 
बोलियोंकी छान-बीन करनेका एक नया ढंग ही निकाल लिया और 
पहलेके जिन लोगोंने पुरानी कथा-कहानियों , गीतों. लोरियों, और 
गाँव-तस्तियोंके लोगोंके मुँहसे कही-सुनी जानेवाली बातोंके 
भंडारपर नाँक-भों सिकोड़ी थी उनक्की ओर ध्यान न देकर सबके 
हसे कहे-सुने-गाए जानेवाले इस अनलिखे भंड।रकों खोज्ञ-बटोर- 
कर उसकी जाँच-परख की । इतना ही नहीं, उन्होंने इस धरतीपर 
रहनेवाले सब ढंगक लोगोंकी जाँचक एक ऐसा सच्चा ढॉँचा 
खड़ा किया जिससे इस धरतीपरके रहनेवाले मनुष्योंके मनमें 
उठने और आनेवाली सब बातोंका मिलान करके उनकी परख की 
जा सके, क्योंकि संसारमें जितना कुछ लिखा हुआ मिलता है, बह 
तो इस समूचे भंडारका एक नन्हाँ-सा कोना है। याकोब पिसने 
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पहलेसे चले आते हुए बोलियोंकी छान-बीनके ढंगके लिये कुछ 
अलग बटिया तो पकड़ी पर एक बात तो उसने उनकी मान ही 
ली और वह थी उनकी वह कसोंटी, जिससे अलग-अलग 
बोलियोंकी यह जाँच भी की जा सके कि कोन बोली कितनी 


बलिंन विश्वविद्यालयका आचाय होकर ग्रिमने बोलियोंकी 
जाँचका काम और भी आगे बढ़ा दिया। उन दिनों वाक्योंकी 
बनावटपर जो कुछ उसने लिखा हे, वह उसका सबसे बड़ा काम 
सममना चाहिए क्योंकि उससे यह जानने-सममूनेमें कोई कठिनाई 
नहीं होती कि उसने कितना पढ़ा था, उसमें कितनी सममक थी 
ओर बह कितने ढंगसे काम कर सकता था | 

फ्रान्त्स बोप -- 

उन्नीसवीं सदीकी पहली चोथाइमें जिंन बहुतसे लोगोंने 
बालियोंकी जाँच-परखका बीड़ा उठाया उनमें सबसे बड़े सममे 
जाते हैं फ्रान्सस बोौप ( जन्म १७८१ ) । वे जब इक्कीस बरसके थे, 
तभी वे पाग्ी ( पेरिस ) में पुरानी बोलियाँ सीखनेके लिये 
चले गए ओर बहीं उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी। श्रौप चाहते थे कि 
बोलियोंके व्याऊरणोंके जितने ढाँचे मिलते हैं उन सबके निकासकी 
टोह लगाबें । इस कामके लिय उम्होंने संस्क्रका पल्‍ला पकड़ा । 
वे कहते थे--'मैं यह नहीं मानता हूँ कि यूनानी, लातिन 
ओर दूसरी योरोपकी बोलियाँ उसी संस्कृतसे निकली हैं. जो हमें 
भारतकी पोथियोंमें मिलती हैं। में समझता हूँ कि ये सब किसी 
एक आदिम बोलीके बहुत पीछेके ढाँचे हैं जिनमेंसे संस्कृतने तो 
आदिम निकासकी बोलीसे अभीतक पुरा-पूरा मेल बनाए रक्‍खा 
है पर उसकी साथिन बोलियाँ उससे बहुत दूर जा पड़ी हैं ।” 

बौपने चाह तो यह था कि आपसमें मिलती-जुलती बोलियोंके 
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निकासका आदिम रूप खोज निकाला जाय पर इस फेरमें उसने 
तुलनात्मक व्याकरण ( अलग-अलग बोलियोंके व्याकरणोंका 
मिलान ) खोज निकाला । इस ढंगका काम तो रास्क भी पहले कर 
चुका था फिर भी जितना ओर जिस सश्लची लगनसे बौपने यह 
काम किया उतना दूसरा कोई नहीं कर पाया | 


$ ३६--विलट्देल्म फ़ोन हम्बोल्ट | 

बोलियोंकी छान-बीन करनेवाले जिन तीन पण्डितोंकी चच। 
ऊपर की जा चुकी है उनके साथ जम॑नीके विलहेल्म फ़ौन हम्ब्ोल्ट 
( १७६७-१८३५ ) का नाम भी जोड़ देना चाहिए जिन्होंने अपने 
निराले ढंगसे बोलियोंकी परखक्ली एक लीक चलाई थी। वे 
मानते थे--“बोलीकी जाँच करते समय यह देखना चाहिए कि 
बह लगातार किस ढंगसे काममें लाई जाती रही है, क्योंकि 
बोलीकी इस दुहरान-तिहरानसे ही उस बोलीकी ठीक-ठीक 
बनावट और उसमें होनेबाले हेर-फेरका ठीक-ठीक ब्योरा जाना 
जा सकता दे क्‍योंकि बोली कोई खड़ी या ठहरी हुई बस्तु नहीं हे, 
बह तो चलती-ढलती हुई या बढ़ती-चलती हुई वस्तु हे. लिखे 
जाने भरसे ही वह बँधघ नहीं जाती | उसे बने रहनेके लिय बोला 
ओर समझा जाना चाहिए ही ।” हम्बोल्टने बोलियोंको दो साँचेमें 
देखा हे--एक पूरी बोली ओर दूसरी अधूरी । पर वे यह भी 
मानते हैं. कि किसी बोलीको इसीलिये बुरा ओर अधूरा नहीं 
सममभना चाहिए कि वह जंगली लोगोंकी बोली हे । वहद्द यह भी 
मानता है कि सब बोलियोंमें कुछ ऐसा अलग अपनापन होता है 
जिससे हम उस बोलीके बोलनेवालेका रंग-ढंग पहचान सकते हैं 
के उससे उन लोगोंके मनकी चालकी ठीक-ठीक पहचान हो 
जाती है । 
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$ ३७--कुछ ओर लोग: राप: त्रेड्सडो फ़ : फ्लौइख र : 
कुर्टिश्रस : माइबिंग । 

ऊपर जिन चार महारथियोंके नाम दिए गए हैं, उन्होंने 
भाषाओंकी जाँच-परख ओर मिलान-छानबीन करनेकी जो लीक 
चलाई उस पर चलनेवालोंकी कमी न रही | 

राप-- 

उनके पीछे के० एमृ० रापने ध्वनियोंकी देख-भाल, उनके 
मिलान ओर उनकी बनावटका ब्यौरा देकर उन्हें एक नये अनोखे 
ढंगसे इकट्ठा करके सजाया । 

ने डसडोरफ़-- 

होलेण्डके रहनेवाले जे० एच० ब्ं डसडोर्फने बोलियोंकी छान- 
बीन इस बातप१२र की कि बोलियाँ बदलती क्‍यों हैं, कौन सी ऐसी 
चातें हैं. जिन्होंने संस्क्रत, लातिन और फ्रचक्के बीच इतनी चौड़ी 
खाई ला खड़ी की है | 

एलोइसखेर-- 

आइगुस्ट शलोश्सेर--( १८२१-१८६८ ) ने भी इसी लीकपर 
चलते हुए बहुत सी बोलियोंके मिलान करनेका एक अपना ढंग 
निकाला, क्योंकि वह कई बोलियोंका अच्छा पंडित था और उसे 
ऐसे काममें बड़ी लगन थी | 

कुरटियस ओर माडविग-- 

उसके पीछे जिसका नाम बिना हिचकके लिया जा सकता 
है वह हे श्लोईखरेरका साथी गेऔर्ग कुटियस जिसने यूनानी 
बोलीकी बढ़े अच्छे ढंगसे छानबीन की थी। उसका दूसरा 
जोड़ीदार था योहान निकोलाई माडविंग जिसने भाषाओं की छान- 
बीन करनेमें बड़ी लगनसे काम किया और इसके लिये उसने 
कुछ अपने नये ढंग भी निकाले | 
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$ ३८--माक्सम्यूलर ओर द्विटनो 

अभीतक जितना भी काम हुआ था वह सब इस कडेका 
नहीं था कि वह सबकी सममममें श्रा सकता और सब लोग उसकी 
थाह पा सकते | 


माक्सम्यूलर-- 

सबसे पहले १८६९ में जर्मन पणिडत माक्मम्यूलरने अपने 
आप तो बहुत कुछ नहीं किया पर बोलियोंकी छानबीनपर इतना 
कहा-सुना कि बहुतसे लोग इस काममें आ जुटे । 

हिटनी-- 

श्लोइख्तेरके पीछे अमेरिकाके रहनेवाले विलियम ड्वाइट 
हिटनीने बोलियोंकी छानबीनके कामको ओर शभआगे बढ़ाया 
ओर जैसे माक्सम्यूलरने राह-चलते लोगोंका ध्यान भी इधर 
खींचा था वैसे ही हिटनीने भी इस ढंगसे इन बातोंपर लिखा ओर 
कहा कि चरहुतसे लोगोंको यह काम बहुत अच्छा ओर लुभावना 
लगने लगा और बहुतसे लोग मन लगाकर संसारकी बोलियोंका 
मिलान करके उन्हें पढ़ने-समभझने लगे। हिटनी समझता था 
कि आपसी समभक्े लिये जब्न मनुष्योंको जैसा काम आ पड़ा 
वैसे-वैसे बोली बनती और बढ़ती चली गई । 

६ ३६--स्टाइन्थेल : वनर: ब्र॒गमा : डेलब्न कः पाउल: 
मेइए : बान्द्रियाज़ : दऊज़ा: ऊँड्ट: इहटे: लासकिन : 
स्क्रिप्वर : ब्लूमफ़ौल्ड : जोन्स : जेस्परसेन । 

इसके पीछे बहुतसी नई-नई खोजें हुईं, बोलियोंमें अलग- 
अलग काम आनेवाली ध्वनियोंकों ठीक-ठीक परख-समभकर 
उन्हें एक नये ढंगसे मिलान करके सजाया जाने लगा और 
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यह समभझा गया कि अब पुरानी कसोंटीसे काम नहीं 
चलेगा, बोलियोंकी जाँच करनेके लिये नई कसोटियाँ बनाई 
जायँ। इन लोगोंमें स्टाइन्येल ( १८२४-६६ ), काले वर्नर 
( १८८० ), ब्रगमान, डेलब्रक आस्टोफ़, हरमान पाउलने इस 
काममें जितना हाथ बँटाया उससे बोलियोंकी छानबीनका काम 
बहुत आगे बढ़ा। पहले तो जमनीमें ही यह सब काम होता 
रहा पर पीछे पेरिसमें मेइए, वान्द्रियाज्ञ और दऊज़ाने 
इसका बीड़ा उठाया ओर उसी लगनसे काम उठाया जैसे 
जमनवाले कर रहे थे। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए 
कि जमनीमें काम कुछ मन्दा पड़ गया हो, वहा भी उँडट, हटें, 
लासकिन और स्क्रिप्वर इस काममें जी-जानसे जुटे हुए थे । 
श्रमेरिकाके ब्लमफ़ील्ड, इंगलेण्डके डेनियल जोन्स ओर हो तरडक 
ओटो जेस्पर्सनका नाम भी इन्हीं लोगोंमें लिया जा सकता हे । 


$ ४०--भारतमें योरोपीय ढंगपर : भंडारकर : चाटुज्याः 
श्यामसुन्द्रदास तथा अन्य लोग | 

भारतमें भी जो लोग बोलियोंकी छानबीनमें नाम पा चुके हें 
वे हें--रामकृष्ण गोपाल भणडारकर और सुनीतकुमार चाटुज्यो 
यों भारतकी अलग-अलग बोलियोंपर कुछ लोगोंने काम किया 
है पर वह चलता सा है और योरोपीय ढंगकी लकीरपर हे । 


जबसे ऊची कक्षाओंमें हिन्दी पढ़ाई जाने लगी तबसे हिन्दी 
ओर उसकी बोलियोंकी परखके लिये आचार्य श्यामसुन्दरदासने 
भाषाविज्ञान ओर भाषा-रहस्य लिखा और फिर तो बहुत लोगोंने 
योरोपीय ढंगपर भारतकी बहुत सी बोलियोंपर अच्छी पोधियाँ 
लिखी हैं। फिर भी किसीने बोलियोंकी जाँच-परखका अपना 
कोई ढंग नहीं निकाला, योरोपवालोंकी लकीर पीटते रहे । 
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सारांश 
अब आप समभ गए होंगे कि-- 
१--योरोपमें भी पहले यूनान ओर इतालियामें बोलियोंकी छान- 
बीनका काम चलाया गया । 
२--संस्कृत पढ़नेपर कुछ थोरोपके पंडितोंको बोलियोंका मिलान 
करके उनकी छानबीन करनेका चाव बढ़ा। 
३--बोप. ग्रिम और हम्बोल्टने इसपर बहुत काम किया | 
४--फिर तो बहुत लोगोंने इसपर काम करनेका लग्गा लगाया। 
&--भारतमें भी योरोपके इस ढरेंपर कुछ काम किया गया। 


॥ इति भाषालोचन-प्रस्तावना । 


पहली पाली 


[ बोलियाँ क्यों ओर केसे आई, उनकी 
बनावट और उनका फेलाव ] 


५ 


बोलियाँ कहाँ जनमीं ! 
| यद्द धरती 
कैसे बनी हमारी धरती-ईशरने संसार बनाया--न्याय-जैन- 
वेशेषि मतसे नन्‍्हें कनकोंपे संसार--सदासे हैं ईश्वर संसार-- 
अपने-आप बनी हे धरती--जलते गोलेसे बन निकली । 


$ १--कर्थ संसारोत्पात्त: | [ फैसे बनी हमारी घरती ? ] 

इश्वरने यह धरती कब ओर केसे बनाई या यह अपने-आप 
बन गई, इसपर सब धर्मोकी पोथियोंमें अलग-अलग ढंगसे कही 
हुई बड़ी अनोखी-अनोखी कहानियाँ मिलती हैं । 

$ २९--इश्वरः का रणम्‌ । [ ईश्वरने संसार बनाया | ] 

वेदने कहा है-- 

हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीतू । 

स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधम ॥ 

“--शुक्ल यजुबंद : श्रध्याय १३, कंडिका ४, मंत्र १ 

[ सबसे पहले सोनेके जैसा दमकता हुआ एक चमकदार 
गोला था । उसी चमक-दमकवाले पुरुषने ही आगे होनेबाले सारे 
संसारकों अपने मनसे चलाया, उसीने इस धरती और आकाशको 
अपनेमें सभाले रक्खा । उस संसारके बनानेबालेकी हम हृवनकी 
सामग्रीसे पूजा करते हैं ( या बताइए ऐसे चमक-दमकवाले किस 
देवताकी हम हवनकी सामग्रीसे पूजा करें या जब ऐसा देवता 
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हमें मिल गया है तो हम ओर किस देवताकों हृवनकी सामग्री 
देकर उसकी पूजा करें । ) | 

वेद--- 

अ्रनगिनत सिर, आँख ओर हाथ-पेरवाले विराट पुरुषने 
कैसे-कैसे इस संसारका पसारा किया, इसका बड़ा लम्बा-चोड़ा 
ब्यौरा देते हुए वेदने बताया है कि उस विराट पुरुषने ही यह 
धरती और इस धरतीपर जो कुछ है सबको जन्म दिया ।* 

मनु-- जे 

मनुने संसारके जन्मकी बात समभाते हुए कहा है कि सबसे 
पहले चारों ओर अंधेरा-गुप्प छाया हुआ था। तब अपनेमें 
अंपने-आप दिखाई पड़नेवाले, बिना रूपवाले भगवानने धीरे-धीरे 
वह अँधेरा दूर किया ओर संसार बनानेके लिये अपनी देहसे 
चारों ओर पानी फलाकर उसमें बीज डाल दिया। उस बीजसे 
सोनेके जैसा दमकता हुआ ओर सू्यके जैसा चमकता हुआ 
एक अंडा-सा उठ आया | उसी अंडेमें भगवान्‌ ही इस संसारके 
बनानेवाले त्रह्माके रूपमें दिखाई पढ़े । 

वेदान्त-- 

वेदान्तवाले मानते हैं कि जो कुछ है सब ब्रह्म ही हे। हम 
लोगोंकी समकपर ऐसा अ्रजानपनका परदा पड़ गया है कि हम 
संसारमें दिखाई देनेवाली सब बातोंकों सच मान बेठे हैं। यह 
सब ब्रह्म ही है, उसीमें लहर, बुलबुले ओर जैसे अलग-अलग 
नाम लेकर उठ खड़े द्ोते हैं और फिर उसीमें समा जाते हैं । 


१ ततो ब्विराडजायतव्विराजो<श्र घिपूरुषः । 
स॒ जातोश्रत्यरिब्यतपश्चाद्‌भूमिम थी. घुरः ॥| 
--शुक्ल यजवेंद : श्र० ३११, मन्त्र ६। 
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६ ३--परमाणुरेव कारणमिति न्‍्यायवेशेषिकजिनागमेचु । 
[ न्‍्याय-जैन-वैशेषिक कहते, नन्‍्दें कनकोसे संसार | ] 

न्याय ओर वेशेषिक-- 

न्याय ओर वेशेषिक शाल्रवालोंका कहना हे कि जब यह 
सारा संसार सिमट और मिटकर चूर-चूर हो जाता है, तब एक 
परमेश्वर ही बचे रह जाते हैं। वे जब फिरसे संसार बनाना 
चाहते' हैं. तब उस दिखाई न दनेवाले परमात्माके मेलसे 
बयारके नन्‍हें-नन्‍्हें कनकोंमें हलचल होने लगती हे। धीरे-धीरे 
इन कनकोंके मिलनेसे बयार बढ़ती चलती है और आकाशमें 
फेलने लगती है। इस बयारके साथ-साथ पानीकी छोटी-छोटी 
बूँदें बढ़ती चलती हैं, फिर बढ़ते-बढ़ते पानी फैल जाता है और 
बह बयारके सहारे हिलता-काँपता हुआ पानीमें ही समाया 
रहता हे । यों ही घरतीके छोटे-छोटे कनके मिलकर बढ़ते-बढ़ते 
पानीमें बेठते रहते हैं और धीरे-धीरे संसार बन जाता हे । न्याय 
ओर वेशेषिकवाले इन ननन्‍हें-नन्‍्हें कनकों ( परमाणुओं ) से दी 
इस संसारका होना मानते हैं। 

जैन-- 

जैनियोंका कहना है कि हथणु-ऋ्यसरेखु नामके नन्‍हें-नन्‍्हें 
कनके पहले उठते है ओर समूचे आकाशमें फेल जाते हैं.। उन्हींसे 
पहले बयार, बयारसे आग, आगसे पानी और पानीसे घरती 
बनने लगती है। 

सांख्य ओर योग-- 

सांख्य ओर योगवाले मानते हैं कि प्रकृति ओर पुरुषके 
मलसे यह संसार बना है। 
. परण-- रा 

पूराणोंगें तो लगभग एक ही बात दुदराई गई हे कि एक दी' 

्‌ 
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देवता है जिन्होंने यह स्त्र्ग, प्रथ्वी, रसातल, जीवजन्तु ओर 
पेड़-पोधोंसे भरा संसार बनाया है ओर जो इसे पालते हैं । 


$ ४--नित्यत्वमी श्वरसंसा रयोः । [ सदासे है ईश्वर- 
संसार । ] द द 

यूनानवाल-- 

यूनानी अरस्तू मानता है कि संसारका यह ढाँचा और उसका 
इस ढंगसे सीर मंडल ( सूयके चारों ओर घूमनेवाले पिंडोंके साथ) 
में बना रहना सदासे चला आया हे ओर सदा रहेगा । वह कहता 
है कि हम संसारको जैसा देखते हैं, बेसा हो था, बेसा हो हे और 
बेसा ही रहेगा । अफ़लातून ( प्लेटो । मानता है कि न जाने कबसे 
न बदलनेका जो एक ढंग इन बदलनेवाली वस्तुओं के साथ घुला- 
मिला चला आ रहा है उसीकी सदासे चली आनेवाली ओर सदा 
रहनेवाली बाहरी चमक ही यह संसार है । छठो सदीमें अलेक्से- 
द्धियामें जो नये अफ़लातूनी ( न्यू प्लेटोनिस्ट ) लोग आए बे मानते 
हैं कि इश्वर और संसार दोनों ही सदासे हैं ओर सदा रहेंगे। 
दूसरा मत यह है कि भगवानके साथ-साथ संसारका सब कुछ 
सदासे रहता आया है ओर सदा रहेगा। इन लोगोंका कह्दना है 
कि पहले यह सारा संसार बिखरा-बिखरा हुआ-सा पिंड था। 
इसीसे पहले एरियिस ओर वायु ओर पीछे वायु-दिवा उत्पन्न हुए । 
एपिकुरसने भी सबसे पहले नन्‍्हें-नन्‍्हें कनकोंको ही इस संसारका 
बनानेवाला माना था। तीसरा मत यह है कि सब्रस पहले एक 
भगवान दी थे। उन्होंने कहा--'उजाला' हो और उजाल्ला हो 
गया । इस ढंगसे जो कुछ उन्होंने चाहा वह होता गया। सबसे 
पहले आनाक्सागोरसने ही यह बात चलाई। पीछे एच्नस्कनों, 
पारसियों, द्रुइदों ओर इसाइयोंने भी यही बात मान ली । 
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यहूदी -- 

.. संसार के जन्मपर छड़ी अटकलें लगाई हैं। 
इनमेंसे एकका कहना हे कि जैसे सतवाड़े ( सप्ताह ) में सात दिन 
होते हैं. बेसे ही ब्रह्मांड भी सात हज़ार वषतक रहता है, फिर 
पुराना संसार मिट जाता है ओर नया जन्म लेने लगता है। 
दूसरोंका कहना है कि यह संसार सदासे है, सदा रहेगा । तीसरे 
कहत हैं. कि यह ब्रह्माण्ड बनाया हुआ नहीं हे, यह उसकी 
फड़कन भर हे । 

मिस्रवाले-- 
पुराने मित्रके लोग भी बही मानते थे जो मनु मानते थे 
कि सबसे पहले चारों ओर घना अँधरा छाया हुआ था, 
फिर इंश्वरकी शक्तिसे इसमें पानी ओर एक बड़ी महीन चमक 
पेठती है । उससे एक पवित्र लपट उठती हे और वह भाप जैसी 
लपट घनी होकर इस त्रह्माण्डके रूपमें ढहल जाती हे | तब देवता 
लोग इस जीव-जन्तुवाले ओर पेड़-पौधोंबाले संसारको बनाते हैं । 
स्कन्दिनेविया-- ह 
सस्‍्कन्दिनेवियाके बल्लास्या नामके काव्यमें लिखा हे कि पहले 
एक बड़ा भारी सूनापन चारों ओर फेला था। इसके उत्तरमें 
कुद्दासे ओर ओलेसे ढंका हुआ अँधेरा भर था। यहाँके गर्म जलके 
गड़ेंसे लगातार बारह नदियाँ बहती रहती थीं और किसी एक 
उजालेबाले देशसे एक किरण आकर इसके दक्खिनी भागमें 
उजाला करती रहती थी । धीरे-धीरे इस गरम देशसे एक बहुत ही' 
गम लहग चलकर उत्तरकी ओर बहता हुआ इस जमे हुए पानीको 
पिघलाने लगा। उस पानीसे मनुष्य जैसा दिखाई देनेवाला 
जमीर नामका एक दैत्य निकल पड़ा और तभी आउधूमवला 
नामकी एक गाय भी उसमेंसे निकल पड़ी जिसका दूध पी-पीकर 
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जमीर बड़ा हुआ । तब नमक ओर घने कुहरेसे ढके हुए पत्थरोंको 
चाट-चाटकर इस गायने तीन दिनमें बुध नामका एक मनुष्य 
डपजाया। बुधिके लड़के बोरका ब्याह एक देत्य लड़कोसे हुआ 
जिसके गर्भसे तीन देबता हुए जिन्होंने जमीरकों मार डाला 
ओर उसके मांससे धरती. लहसे समुद्र ओर नदी, हड्डियोंसे 
पहाड़ ओर खोपड़ीसे आकाश बनाया। फिर एक दिन समुद्रके 
किनारे घूमते हुए इन तीनों देवताओंने जलमें बहते हुए दो 
लकड़ीके टुकड़े देखे। एक देवताने उन लकड़ियोंमें साँस और प्राण 
डाले, दूसरने फड़कन ओर आत्मा, तीसरेने बोलने-देखने ओर 
सुननेकी शक्तिके साथ सुहावनापन दिया, य ही दोनों पहले पुरुष 
ओर पहली खस््री हुए 

मुसलमान-- 

मुसलमान भी यही मानते है कि पहले-पहल खदा या ईश्वरने 
घाहा कि यद्द संसार हो जाय ओर यह हो गया । वे मानते हैं कि 
बाबा आदम ही सरूसारके सबसे पहले मनुष्य थे । 

$ ४५- विश्वस्य स्वयमुत्पत्तिः। [ अपने-आप बनो है 
घरतो | ] 

वेदोंमें जहाँ इस ढंगसे एक हिरएयगर्भ या एक विराट पुरुषसे 
सारे संसारके जन्म लेनेकी बात इतने ठाठकी उठानके साथ कह्दी 
गई है वहीं आजकलके उन लोगोंकी समभमें आनेवाले ढंगसे 
भी धरतीके जन्मकी बात वेदोंमें समकाई गई है जो इंश्वरको या 
तो मानते ही नहीं हैं या मानत भी हैं तो उसे इस बखेड़ेमें डालकर 
उलमाना नहीं चाहते | इसीलिये वहाँ यह भी कहा गया हे कि--- 

आकाशसे बायु, वायुसे श्रप्नि, अप्रिसे जल और जलसे 
प्रथिवी उत्पन्न हुई हे।' या 


ह॒ ९ “आकाशादायुवायीरग्निरग्नेरापे भ्रद्भ्यः प्थिवी चोत्पयते ।* 
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पर इधर जब्नसे लोग सब बातोंकी आँखोंदेखी साख माँगने 
ज्ञगे हैं ओर सब्र बातोंमें विज्ञानकी दुहाई देने लगे हैं तबसे 
सभी लिखने-पढनेवाले चोकन्‍्ने हो गए हैं। वे कोई ऐसी बात 
कहना या लिखना नहीं चाहते जिसे बे दूसरोंसे मनवा न सकें | 
पर घरती केसे बनी, कहाँसि आई आर उसपर अलग-अलग 
रूप-रंग, चाल-ढाल , बोल-चाल ओर ठाट-बाट लेकर इतने पेड़- 
पौध. जंगल-पहाड़, माड़-मंखाड़, नदी-नाले, चलते- उड़ते-तैरई 
जीव-जन्तु कहाँसे फूट निकले इसपर अभीतक अटकलें ही लगाते 
जा रही हैं, किसी माईके लालका किया अभीतक यह न हो सका 
कि ताल ठोंककर. ललकारकर, डंकेकी चोट यह कह सके कि 
'घरती यों बनी ओर यहाँसे आई । 

$--ज्वलत्पिडा द्विश्वोत्पत्ति: । [ जलते गोलेसे यह 
निकली । ] 

ला प्ले-- 

अठारहवीं सदीमें फान्सके ला प्ले ( प्लेस) ने यह समझाया 
कि सबसे पहले जलता, घवकता और दमकता हुआ वायुका एक 
गोला सूने आकाशमें बबंडर बनकर बड़ी कोंकसे घुमता हुआ नाच 
रहा था | धीरे-धीरे वह गोला ठंडा होता गया, उसकी बाहरी तह 
धीरे-धीरे जमने लगी ओर मोंकसे घूमनेसे, उससे टूटकर, अलग 
होकर बहुतसे गोल पिंड इधर-उघर घूमने लगे। बीचका जलता 
हुआ गोला अभीतक सूय्य बनकर जल रहा हे । उससे टूटकर 
अलग निकले हुए पिंड ही मंगल, धरती. बुध, गुरु, शुक्र. शनि 
नेपूचन यूरनस आर प्लूटो बनकर अबतक अपने पुराने पिंडके 
खिंचावमें बंध उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं । 

नोम॑न लोकयर और सो-- 

सर नोम॑न लोकयरका कट्दना है कि आकाशमें चमकनेवाले 
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जितने प्रह, नक्षत्र, सूयं, धूम्रकेतु ओर तारे हैं वे सब उस ढंगके 
टूटे हुए तारोंकी छोटी-बड़ी या नन्‍्हीं-नन्‍हीं कनियोंसे बने हैं जो 
कभी-कभी धरतीपर भी आकर बरस जाती हैं। जब आकाशमें 
चमकनेबाले दो पिंड टकरा जाते हैं तब्र वे चूर-चूर होकर 
सारे आकाशमें बिखर जाते हैं ओर जा टुकड़ा जिस ग्रहके 
खिंचावमें पड़ जाता है डसीसे मित्र जाता है। आचाय॑े सौं मानते 
हैं कि ऐसी-ऐसी नन्‍्हीं-नन्‍्हीं कनियाँ आकाशमें छाई रहती हैं 
श्रोर उन्हींके मेलसे पिंड बनते रहते हैं । 

जै फ़रे-- 

जैफ़रेका कहना है कि कभी न कभी इस सूयंकी भी किसी 
बढ़े नक्षत्र से भिड़न्त हो गई होगी जिससे बिखरी हुई घूल-मिट्टी 
मिलकर इस धरतीके रूपमें सिमटकर लिपट गई होगी । 

इनमेंसे हम चाहे जो भी बात मानें पर उसका मिलान 
“हिरण्यगर्भ” से पूरा-पूरा और सच्चा हो जाता है कि पहले- 
पहल सानेके जैसा दमकता हुआ एक गोला रहा है जिसमें 
यह धरती समाई हुई थी ओर जिससे यह धरती फूट निकली । 

इन बातोंसे हमें यह सममभनेमें कंमट न होगी कि धरती 
ओर संसारकी बनावटपर जितनी अटकलें लगाई गई हैं उन्हें 
हम तीन पालियोंमें बाँध सकते हैं--एक तो थे. जो मानते हे कि 
इंश्वरने संसार बनाया ; दूसरे वे, जो समभते है कि नन्‍्हें-नन्‍्हें धूलके 
कनकोंसे या पानीकी या बयारकी नन्‍हीं-नन्‍्हीं बूंदोंके मिलनेसे 
यह संसार बन गया : तीसरे वे, जो मानते हें कि यह संसार 
सदासे ऐसा ही हे ओर सदा ऐसा ही रहेगा। इनमेंसे पहली 
ओर तीसरी पालीकी बात मान लें तो यह भी मान लेना पड़ेगा 
कि मनुष्य भी सदासे हे ओर रहेगा ओर बह, सदासे बोलता 
चला आ रहा है ओर सदा बोलता रहेगा। दूसरी पालीवालोंकी 
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बात माननेसे हमें यह भी मानना पड़ेगा कि धीरे-धीरे छोटे 
जानवरोंसे बड़े जानवर बनते गए उनमें मनुष्य भी योंही बढ़ते- 
बढ़ते बना ओर उसकी बोली भी धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अपने- 
अपने ढाँचेमें आ बँधी। विज्ञानकी खोद-खोज करनेवाले लोग 
मंगलपर धावा मारकर मंगलवालोंसे मेल-जोल बढ़ानेकी बात 
सोच रहे हैं पर अभी दिल्ली दूर है। अभी तो हम अपनी इस 
धरतीपर बोलनेवाले मनुष्योंकी ही बोलियोंकी जाँच-परख करेंगे । 


सारांश 


अब आप समभ गए होंगे कि-- 

?--कुछ लोग यह मानते हैं कि संसारको ईधरने बनाया | 

२- कुछ कहते हैं कि ईथर और संसार दोनों सदासे हैं ओर 
सदा रहेंगे । हे 

२--कुछ मानते हैं कि बयार, पानी या धूलके नन्‍्हें-नन्‍्हें कनकोंसे 
संसार बना । 

9 - कुछ मानते हैं कि एक घघकते हुए बयारके या आगके गोलेसे 
छिटककर यह संसार बना । 


२्‌ 
यह बोलनेवाला 


पहला मलुष्य 

कहते आया कहो मनुष्य-डेढ़ करोड़ बरसका बूढ़ा-भोजन, 
घर, बच्चोंको लेकर कुण्ड बनाकर रहता मानव-पान-फूल-फल यही 
रहा मानवका भोजन--बहुधन्धी जत्र बना तभीसे करना हमें विचार-- 
अलग बनावट-र॑ंगके अलग भूरडके लोग--नदी तीरपर पहली 
बस्ती--पिछड़े रहे घुमन्तू लोग--नदी तीरपर बसनेवाले आगे बढ़ते 
चले गए । 


$ 3>--अथ मानवोत्पत्तिः।| [कासे आया कट्दो मनुष्य ।] 

ऊपर तो हम बता ही चुके हैं हमारी यह धरती सूरजके 
चारों ओर घूमनेवाले अनगिनत चमकदार गोलोंमेंसे ही एक गोला 
है । इस गोलेपर हम कितने दिनोंसे रहते आए हैं और इस गोले - 
ने अपने जन्मसे लेकर अब तक कितने-कितने भेस बदले हैं. इसकी 
कहानी बड़ी अनोखी हे । जिन लोगोंने धरतीके तहोंकी छानबीन 
की है, उनका कहना है कि यह घरती कम-से-कम दो अरब 
(२०००००००००) बरस पुरानी है । पहले यह भी सूरज जैसी 
गरम थी । धीरे-धीरे यद्द ठंढी होती गई, सिकुड़ती गई, बादल, 
पानी ओर आँधीसे इसके ऊपर धुन्ध छाता रहा ओर फिर धीरे- 
धीरे इसपर पेड़, पोधे, जीव-जन्तु और मनुष्य दिखाई देने लगे । 
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$ ८--सार्द्कोटिसमवृद्धमानथः | [ डेढ़ करोड़ बरसका 
चूढ़ा। | 

जिन लोगोंने मनुष्य ओर उसकी बनावटपर खोज की हे 
उनका कहना है कि कुछ नहीं तो कम से कम डेढ़ करोड़ बरस 
पहले मनुष्यकी बनावट दूसरे जानबरोंसे अलग दिखाई देने लगी 
होगी ओर साढ़े बारह लाख बरस पहलेसे तो वह बड़े-बड़े हाथी 
जैसे जीवोंसे जूकंता चला आ रहा है । इधर चट्टानोंके बीच जो 
पथराई हुई खोपड़ियाँ मिली हैं, उनके सहारे यह कहा जाता है 
कि उस खोपड़ीवाला मनुष्य कम-से-कम साढ़े बारह लाख बरस 
पहले रहा होगा | शिवालक पहाड़में जो खुदाई हुईं और उसमें 
जो हड्डियोंके ढाँचे मिले हैं उनसे भी यही जान पड़ता हे कि लाखों 
बरस पहले यहाँ मनुष्य रहते रहे होंगे । 


6 ६£--आइहारावाससंततिसंघोयो मनुष्यःः [ भोजन, 
घर, बच्चाँको लेकर, ऊुंड बनाकर रहता मानव | ] 

ये मनुष्य जबतक पहाड़ोंकी गुफाओं ओर खोहोंमें रहते रहे 
ओर पेड़परसे फल-फूल तोड़कर खाते-पीते रहे तबतक बे 
दूसरे जीवधारियोंसे किसी बातमें अश्रलग न थे, न रहे होंगे । 
आप लोग जंगली चोपायों ओर पक्षियोंको भी ध्यानसे देखें तो 
आपको समभनेमें देर नहीं लगेगी कि वे इतना काम तो 
करते ही हैं-- 

(क) खाना ओर खाना जुटानेके लिये दोड़-धूप करना--इनमेंसे 
कुछ जीवधारी खाना जुटाकर भी रखते हैं. जैसे चींटी ; कुछ 
ऐसे हैं जो भूख लगनेपर खाना जुटाते हैं, इकट्ठा करके नहीं 
रखते जैसे बाघ, हाथी, गाय, भेंस । इनमेंसे कुछ पत्ते-फूल-फल 
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ख़ाते हैं कुछ मांस दूसरा कोई इनका खाना लेने आवे तो मार- 
पीटपर तुल जाते हैं । 


(ख) घरमें रहना--कुछ जीवधारी अपने आप धघधोंसले, 
बिल, बांबी, खोंते ओर भीटे बना लेते हैं जैसे चिड़िया, वया 
चूहा, दीमक, सेह । कुछ ऐसे हैं जो दूसरोंके बनाए घरोंमें घुसकर 
बेठ जाते हैं जैसे साँप और सिंह | कुछ एसे हैं जो पहाड़ों, पेड़ों 
ओर जंगलोंमें बनी हुई गुफाओं, खोखलों और कुछ्नोंमें जा रहते 
है, अपने हाथ-पेर चलाकर घर नही बनाते जैसे बन्दर | कुछ- 
को घर बनानेका काम ही नहीं पड़ता जैसे पानीके जीव । 


.._ (ग) अंडे, बच्चे देना ओर उनकी देख-भाल करना या परिवार 
बनाना--कुछ जीवधारी अंडे देते हें. कुछ बच्चे जनते हेँ, पर 
इन सभीमेंस कुछमें एक नर ओर एक नारी होती है, जैसे सिंह । 
कुछ ऐसे हैं जिनमें नर ओर नारी दोनों ही अपने बच्चोंकी 
देखभाल करते ओर उन्हें बाहरी संकटोंसे बचानेके लिये जी- 
जानसे तेयार रहते हैं| कुछमें कई नर-नारियाँ होती हैं जैसे हाथी 
घोड़ा. गो, कुत्ता, बिल्ली, बकरा | इनमें नर तो संग करके अलग 
हा जाता हे, नारी ही बच्चोंकी देख-रेख करतो ओर पालती 
है। कुंछ ऐसे हैं जो अपने अंडे-बच्चे खा भी जाते हैं जैसे 
मछली ओर साँप । 


(घ) इकटठे रहना--जल, थल और आकाशके जीवधारियोंमें 
कुछको छोड़कर लगभग सभो ऐसे हैं जो कुण्ड वाँधकर रहते हैं, 
कभी संकट पड़े तो सब ए% साथ चिल्ला उठते हैं या संकट देने 
बालेका सामना करते हैं जैसे मघुमक्खी, चिड़ियाँ, कोवे, बन्दर 
भेड़िए, ओर गो | 
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$ १०--शाकाडारी मनुष्यः।| [ पान-फूल-फल यही रहा 
मानवका भोजन | ] 

इस ढंगपर मनुष्यके रहन-सहनकी छानबीन की जाय तो 
जान पड़ेगा कि अ्रभी तक भी संसारमें जो निरे जंगली लोग हें, 
उन्हें देखनेसे जान पड़ता है कि मनुष्य खाता है, खानेके लिये 
दौड़ धूप करता है ओर खाना भी इकट्ठा करता है । देहकी बना- 
वटपर खोज करनेवालोंमेंसे कुछका कहना हे कि मनुष्य साग- 
पात- फल-फूल खानेवाला जीव है. क्‍योंकि बनावटमें वह जिन 
जीबोंसे मिलता-जुलता है. उनमेंसे कोई भी मांस नहीं खाता ओर 
मांस खानेबाले जीबोंकी दाढ़ोंमें जो फाड़नेबाले नोकीले दो-दो 
दाँत नीचे ऊपर होते हैं, बेसे दाँत मनुष्यकी दाढ़ोंमें नहीं होते ओर 
उसके नख भी इतने पेने नहीं होते हैं कि उनसे आखेटको फाड़ 
सके। पत्थर ओर धातुयुगके जो बहुतसे हथियार मिले हैं. वे 
अआखेटके लिये न होकर भालू , सिंह, भेड़ियोंको मारनेके 
लिय होंगे | 

$ ११--विद्या रणीयो बहुव्यापारशीलो मानयः | [ बहु- 
धघन्ची जब बना तभीसे करना हमें विचार | ] 

ममुष्य घर बनाकर भी रहता है. खोहों ओर गुफाओ्रोंमें भी 
रहता हे । एक नर अपने साथ एक नारो या कई नारियाँ 
रखता है या एक नारी कई नर रखती है और अपने बच्चोंकी 
देखभाल उन्हें पास रखकर करती है। बह इकट्रा भी रहता है 
पर अपने खाने-पीने या बाल-बच्चेपर आँच आते देखकर 
आपसमें भी लड़ने-भिड़नेपर उतारू हो जाता हे। वह चारों 
हाथों पेरोंपर कभी चलता था या नहीं, यह कोई ठीक-टठीक नहीं 
कह सकता । पर यह कोई अचरजकी बात नहीं है। टुंड़ाका 
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'एस्किसो अपने इगलू ( बरफके घर ) में चारों हाथों-पैरोंसे 
बन्दर बनकर घुसता है। आस्ट्रेलिया ओर अ्रफ्रोकाकी जंगली 
जातियाँ सकरे मुँहबाली अपनी गोल भोपड़ियोंमें भी इसी 
ढंगसे घुसती हैं। भेड़ियोंके भीटोंसे जो मनुष्यके बच्चे जीते 
पकड़कर लाए गए हैं बे भी चारों हाथों-पैरोंपर ही चलते-दोड़ते 
मिले हैं। सच पूछिए तो लाखों बरसतक नसके रहन-सहनकी 
बातें एक सी ही रही हैं । इसलिये वे हमारे बहुत कामकी 
भी नहां। पर जबसे मनुष्य अपना तन ढकनेके लिये पेड़ोंकी 
छात्र काममें लाने लगा, सोचने-विचारने लगा. खोह छोड़कर 
पत्थरोंको एकपर-एक रखकर या पत्तोंसे छाकर घर बनाने लगा, 
दो पत्थरोंको एक दूसरेसे टकराकर आग जगाने लगा, अकेले 
रहनेकी बात छोड़कर दो चार दसके साथ कुंड बनाकर एक 
दूसरेके सुख-दुखमें साथ देता हुआ रहने लगा. अपने खानेके 
लिये बीज बोकर अनाज उपजाने लगा, पत्थरोंसे अनाज पीस- 
कर आगपर पकाने लगा, अनाज रखनेके लिये बतन-भाड़े पकाने 
और बनाने लगा, तन ढकनेके लिये कपड़ा बनाने लगा, अपना 
परिवार पालनेके लिये ढोर रखने लगा, खेतीके लिये हल, 
इधर-उधर आने-जानेके लिये गाड़ी ओर नाव बनाने लगा 
ओर अपने भुंडकी रखबालीके लिये हथियार सजाने लगा 
तबसे वह मनुष्य कुछ अपना-सा लगने लगा ओर तभीसे 
उसकी बोलीका इतिहास हमें जानना भी चाहिए क्‍योंकि इससे 
यह सममभनेमें कंमट न होगी कि मनुष्यने भोजन ओर 
परिवारके लोगोंका भेद ओर नाम समझानेतराले शब्द बनाए 
होंगे फिर अख्र-शश्र. खेती-बारी, ढोर-डंगर. पेड़-पोधे, नातब्र- 
गाड़ी, संगी-साथी श्रीर गाव-समाज बनानेके लिये शब्द बटोरे 
या बनाए होंगे । 
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६ १२५- सिन्नाकराः भिन्नवरोनराः। [ अलग बनावट 
रंगके अलग मुणड़के लोग ] 

एक दी क्ुंडसे संसार भरमें सब मनुष्य फेले या अलग-अलग 
देशोंमें वे अलग-अलग हुए, यह कोई ठीक नहीं कह सकता। 
पर काले, पीले, गोरे ओर लाल रंगोंसे, ऊ चे लम्बे. चोड़, ठिगने 
ढोँचोंसे ओर लम्बे. गोल, चोड़े, चपटे मुँहकी बनावटसे ऐसा 
जान पड़ता हे कि अलग-अलग देशोंमें अलग-अलग ढंगसे. 
मनुष्य रहते चले आए होंगे। आजकल जो बड़े-बड़े देश हम 
धरतीपर देखते हैं, उनमें पाँच बहुत बड़ धरतीके टुकड़े दिखाई 
पड़ते हैं। ये हैं - एशिया, योरप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया ओर 
अमेरिका । इनमें एशियाका मनुष्य ही सबसे बढ़कर समभदार 
ओर सब बातोंमें बढ़ा-चढ़ा मिला है, इसके पीछे अफ्रीका है, जो 
एशियासे मिला हुआ ही है ओर योरप भी इसीका एक टुकड़ा 
ही है । अमेरिका ओर आःस्ट्रेलियावालोंको पहले इधरवाले नहीं 
जानते थे ओर जब योरपके लोग इन देशोंमें जाकर बसने लगे 
तो वहाँ उन्हें कुछ जंगली जातियाँ पहलेसे रहती हुईं मिलीं । 
इधर मैक्सिकोमें जो खुदाई हुई है, इससे जान पड़ता है कि 
उनका भारतवालोंके साथ भी बहुत पुराना मेल-जोल रहा होगा । 

घरतीके इन बड़े-बड़े देशोंमें फेलनेसे अलग-अलग अइंडोंमें 
बँटे हुए मनुष्योंने केसे अलग-अलग अपना रहन-सहन, खान- 
पान ओर राज-समाज बनाया ओर चलाया, यह हम सबको 
इसलिये जानना चाहिए कि इन्हींके सहारे हम उनकी बोलियोंके 
भेदोंको ठीक-ठीक समम पावेंगे | 


६ १३--आदिवासस्तटिनीतोरे । [ नदी-तोरपर पहलो 


बहती । ] 
: मनुष्य जैसा आज है ओर जैसे बह आज रहता हे, यह्‌ 
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उसकी लाखों बरसोंकी कमाई है। आज भी हम देख रहे हैं कि 
'रेगिस्तानमें . घने पहाड़ोंमें, जंगलोंमें और ठंडे देशोंमें मलुष्य कम 
रहते है। जहाँ उन्हें खाने-पीने रहनका अच्छा ठिकाना मिलता 
है. वहीं वे जाकर बसते हे और बहुत बढ़ जानेपर भी उसीमें 
रहते चले आते हैं। पहले भी मनुष्य ऐसी ही ठिकानोंक़ी खोजसमें 
रहता था जहाँ उसे खाने-पीनेका पूरा सुपास हो, जहाँ वह 
फल्न-फूल आर अनाज उपजाकर अपना, अपने बच्चोंका ओर 
अपने ढोरोंका पेट पाल सके | घरतीकी बनावट देखनेसे यह बात 
समभमें आ जाती हे कि ऊ चे-ऊ वे ऊबड़-खाबड़ पथरीले पहाड़ों- 
पर पानी ओर खेतीका डोल नहीं बेठता । यही बात रगिस्तान 
ओर ठंडे देशोंकी भी है । घने जंगलोंमें भी इतने जंगली जानवर 
रहते हैं ओर इतने बड़े-बड़े पेड़ होते हैं कि पेड काटकर उपजाऊ 
धरती बनाना ओर जंगली जानबरोंसे उसकी रखवाली करना टेढ़ी 
खीर है। पर नदियोंकी कछारोंमें ओर उनके बीचके समथलमें ये 
मंमटें नहीं होतीं। हाँ, कभी-कभी बाढ़ आ जानेसे कुछ भागादोड़ी 
हो जाती है, यहाँतक कि खेत भी बह जाते हैं पर उससे यह तो 
होता दी है कि अच्छी मिट्टी आती रहती है और आआगेकी उपज 
अच्छी हो जाती है । इसलिय जबसे मनुष्य सोच-समभकर काम 
करने लगा. हाथ-पेर चलाकर, ढोर पालकर, खेत जोत-बोकर, 
ठिकाना जमाकर रहने लगा तबसे बह नदियोंकी कछारोंमें ही अपनी 
बस्तियाँ ओर अपने खेत बनाता चला आ रहा है। इसलिये हम 
देखते हैं. सब बातोंमें आगे बढ़े हुए, अच्छी बस्तियोंमें रहनेवाले 
सबसे पुराने सुलमे हुए लोग नदियोंकी कछारोंमें ही रहते मिलते हैं। 


पे ६ ४--विकासददीना यंक्रमणशोलाः [ पिछड़े रहे घुमन्त्‌ 
लोग | हे 
इनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो इधर-उघर धघूमते-फिरते ये 
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आर बारह महीने अपने ढोरोंको लिए हुए अपने बाल-ब्चोंके 
साथ जहाँ हरी घास या हरियाली मिली वहीं चले जाते थे और 
सूखा पड़ते ही बहाँसे डेरा-डंडा उठाकर किसी दूसरी हरियालीकी 
खोजमें चल देते थे। इस उठा-चली ओर भाग-दोड़में वे पेट 
पालने और लड॒ते-भिड़नेकी बात तो साचते रहे पर मिल-जुलकर 
रहने, घर-बार बनाने, गाँव-बस्ती चसानेकी बात वे नहीं सोच 
पाए और इसीलिये पढ़ना-लिखना. साचना-विचारना, ओर 
अच्छे रहन-सहनकी बातें सोचने-समझनेपर उन्होंने ध्यान ही 
नहीं दिया । उनके पास इतनी छुट्टी भी कहाँ थी । 


६ १५--तटितीती रवा सिनो मुख्या:। | नदी तोरपर बसने 
वाले आगे बढ़ते चले गए | ] | 

पर जो लोग नदियोंके कछारोंमें बसते थे, उन लोगोंने घरती 
छीली. खेतोंमें अनाजकी बालियाँ उपजाईं, बस्तियाँ बनाई, गॉँव 
बसाए, घर खड़े किए, उन्हें सजाया-सँबारा. कूएँ और तालाब 
खुदवाए, गिरस्ती जोड़ी, गिनती सीखो, इन कामों ओर खेतीसे 
बचे हुए समयमें अपना, अपने बाल-बश्योंका, अपने गाँव या 
बस्तीका ओर टोलीका फेलाब और जमाव करते रहे । सबसे 
पहले घर बने । तब उन्हें यह सूकी कि इन्हें सजाया कैसे जाय । 
इसी जतनमें उन्होंने देखा कि पत्तोंस बढ़कर लकड़ी और लकड़ीसे 
बढ़कर पत्थर कड़े होते हैं। इसीलिये पत्थरके या पत्थर और 
लकड़ीके मिले हुए या आधे पत्थर ओर आधे लकड़ीके घर बनने 
लगे। जब वे मिट्टी पकाना सीख गए तत्र उन्होंने बतन बनाए, 
ईंट पकाकर घर उठाना सीखा ओर चूने-बरीसे जोड़कर बे बड़ी- 
बड़ी अटारियाँ खड़ी करने लगे । इन पत्थर और इंटोंकी पुरानी- 
अटारियोंपर न जाने कितने धावे हुए, भूकम्पोंके धक्के लगे, इनमें 
तोड़-फोड़ भी हुई फिर भी अपने-अपने दिनोंकी कहानी लेकर 


] 
पु 
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वे श्राजतक डटे खड़े हुए हैं, अपने खंडहरोंसे अपने बनानेवाल|के 
रहन-सहन, खान-पान, साज-सिंगार सबकी सच्ची-सशच्ची कहानी 
सुना रहे हें ओर इन्हीं सबके सहारे हम मनुष्यकी बोलोका भी 
बहुत सा ब्योरा भली भाँति पा रहे. हैं । 


सारांश 
अ्रब आप सममे गए होंगे कि-- 


?-डेढ़ करोड़ बरससे मनुष्य अपनी समझ बढ़ जानेसे दूसरे जीवोंसे 
अलग हो गया था पर लगभग साढ़े बारह लाख बरससे वह 
हम-आप जेसा सोच-सममककर काम करता चला आ रहा है | 

२- पहले मनुष्यके चार काम थे--भोजन जुटाना घर बनाना, परिवार 
जुटाना, मिल-जुलकर रहना। 

रे--जबसे वह जंगलींपनकों छोड़कर अनाज उपजाने लगा, बतेन- 
भोडे, नाव-गाड़ी, घर-कोंपड़ी बनाने लगा, ढोर-डंगर. बाल-बच्चे, 
पालने लगा तबसे वह हमारे बहुत पास आ गया है ओर 
तभीसे उसकी बोलियोंकी छानबीन करनी भी चाहिए । 

9- एक ही जोड़ेसे मनुष्योंके करड नहीं बने और फेले, अलग- 
३० देशोंगें अलग बनावटके जोड़ोंते मनुष्य उपजे और 

ले। क्‍ 

५--नदियोंकी कढ्ारोंमें पहली बस्तियाँ बसी | 

$६-घुमन्तू लोग पिछड़े रह गए । 


'६०९ कक ट | 


३ 


मनुष्य क्या बोला होगा ओर क्‍यों 
पहली योखी 


बेलियोंका काम क्‍या आ पड़ा--पहली बोली क्या और क्यों-- 
इंश्वने ही बोली दी हे | देवी उत्पत्ति | संकेतसे बोलियाँ निकलीं 
( संकेतवाद [--रीसपर बोलियाँ बनीं [| अनुकरणबाद या बाउ- 
वाउवाद [|--मनकी बात कहनेकी चाहसे बोलियाँ निकली [ सनः« 
प्ररणावाद [-- खटपट-ढमढमसे बोलियाँ बनीं [ डिय-डेंगवाद या 
अनुरणनवाद | -ये हे हो से बोलियाँ निकलीं ( श्रासोड़्वासवाद या 
ये हे हो वाद ]-धातुओंसे श्ली बनी [ धातुवाद | बेढंगी 
ध्वनियोंसे सँवरकर सुघरबोलियाँ बनीं [ विकासवाद ]--लोगोंने 
मिलकर बोलियाँ बना लीं [ विमशंवाद |--सब्र बातोंके मेलसे 
बोलियाँ बनीं [ समन्वयवाद | आचार चतुर्वेदी यह नहीं मानते-- 
अपने आप बोली निकली [ स्वाभाविकोन्मेषवाद | 


8 १४--अथातो न्वधाण्जिशासा। [ बालियोका काम कया 
आ पड़ा ! ] ' 

अपने चारों ओर चींटीसे हाथी तक, न जाने कितने छोटे-बड़े 
जीव हम देखते हैं और यह भी देखते हैं कि वे सब अपना-अपना 
काम बिना किसी बंधी ओर सधी त्ोलीके आज तक चलाते आ 
रहे हैं। कुछ पोधियोंमें ऐसी भी बातें देग्वनेको मिली हैं कि चिड़ियों- 
की भी कुछ अपनी बोलियाँ होती हैं जिनमें वे अपनी मनकी चात 

६ 
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एक दूसरीसे कह लेती हैं ओर उस बोलीको मनुष्योंने भी 
सीखा, सीखकर उनकी बातें भी सब समझने लगे और कभी- 
कभी उनसे बातें भी करने लगे। आज-कल भी सरकसवाले 
अपने धोड़ों, हाथियों ओर दूसरे जीवोंको वैसे ही अपनी त्ोली 
सिखा देते है. जैसे बन्दर नचानेवाला बन्दरकों अपनी बोली 
सिखा देता है और जैसा-जैसा मनुष्य कहता जाता हे बेसा बन्दर 
करता जाता हे। जब ओर सब जीबोंका काम अपनी अटपटी 
बोलीस ही चल गया तब्न मनुष्यका ही ऐसा कोन-सा काम रुका 
हुआ था कि उसे अपनी बोली एक ढंगसे बाँधनी ओर संभालनी 
पड़ी ? क्‍यों नहीं उसने भी बन्द्र, कुत्ते, हाथी, या घोड़ेके समान 
घुड़क-भोंककर या चिंघाड़-हिनहिनाकर अपना काम चला लिया ? 


$ १६--कथमाद्यावाणी । [ पहली बोली फ्या और 
क्यो? ] 

बोलियोंकी इधर जबसे छानबीनका लग्गा लगा हे तबसे न 
जाने कितने लोग इस बातपर अटकल लड़ा चुके हैं कि पहले 
पहल मनुष्यने केसे ओर कया बोलना सीखा । हम यहाँ 
सबकी जानकारीके लिये उन सभी अटकलोंका ब्योरा दे देना ठीक 
सममते हैं । 


$ १७--दैवप्रत्तं द्टि वादुमयम ([ ईश्वरने दी बोली 
दीदे।] 

कुछ लोग यह मानते हैं. कि बोलियाँ मनुष्यने नहीं बनाई हे 
वे तो उसे सीधे इश्वरसे मिली है। जैसे हम लोग संस्कृतको इख्वरकी 
भाषा मानते हैं वेसे ही ईसाई लोग हिंत्रको ओर मुसलमान 
अरबीको मानते हैं। पर यदि इंश्वर ही बोलियाँ देता या 


( ८३ ) 


बनाता तो बह सबके लिये एक हो बोली क्‍यों न बना देता। जैसे 
उसने एक आग, एक पवन, एक आकाश बनाया, वेसे ही एक 
बोली भी बना देता। हम भी मानते हैं कि बोली हमें इंश्वरने ही दी, 
पर हम उससे यह सममभते हैं कि इश्वरने हमारे गलेमें जितनी 
लोच भर दी है उतनी दूसरे जीवोंके गलेमें नहीं भरी । इसी लोचके 
सहारे हम वीणा या सारंगीके तारोंपर गूँजनेवाली मीड़को अपने 
गलेमें ढाल सकते हैं और न जाने कितनी ध्वनियाँ अपने गलेसे 
निकाल सकते हैं। इन ध्वनियोंमेंसे बहुत सी तो ऐसी हैं जो 
हम बात-चीत और लिखने-पढ़नेके काममें लाते हैं और बहुत 
सी ऐसी हैं जिन्हें कभी-कभी हम मुँहसे निकालते तो हैं पर 
बोल-चाल ओर लिखने-पढ़नेके काममें नहीं लाते, जैसे ओठ 
आगे निकालकर या मुँहमें उंगली डालकर सीटी बजाना. 
गाय, बेल या घोड़ा हॉकते हुए जीमको मुँहके भीतर एक ओर 
लगाकर चटखारी देकर क्ले-क्ले करना या दुःख जतानेके 
लिये नीचेके दाँतके पीछे जीभ लगाकर चटखारेका शब्द करना। 
भाषाकी छानबीन करनेवालोंने एक बातपर अभीतक ध्याम नहीं 
दिया कि मनुष्यने अपनी बोलीसे जो बड़प्पन पाया है वह 
भाषा ओर बाली बनाकर नहीं. यह बड़प्पन उसने पाया है गाने 
की तानें बनाकर या गानेके स्त्रर गलेसे निकालकर, क्योंकि गलेकी 
लोचकी जितनी बारीकी हम गानेमें पाते हैं उतनी बोलियोंमें 
नहीं । इससे यह बात कहीं तक ठीक ही है कि बोलियाँ ईंश्वरने 
दी हे. क्‍योंकि यदि इश्वरने हमारे गलेमें भी गये या बन्द्रके 
गलेकी ध्वनिवाली डिबिया लगा दी होती तो हम भी चीपों 
या खों-खों तो कर लेते पर न हम गा सकते और न इस ढंगसे 
बोल सकते। पर इश्वरने सीधे कोई बोली बनाकर किसीको दे दी 
हो यह मोलकी बात है। 
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६ श्य- संकेत प्रभवा दि दाकू ! [ संकेतसे बोलिया 
निकलीं । ] 

कुछ लोगोंका कहना है कि पहले मनुष्य सब कामोंके लिये 
कुछ हाथ-पेर, उंगली चलाकर मनकी बात बताता होगा जैसे 
पानी पीनेके लिये अपने मुंहपर हांथकी ओक बनाकर लोग अब भी 
संकेत करते हैं ओर फिर इन्हीं संकेतोंसे 'बह' ओर “यह' के लिये 
ओ, ए, जैसी ध्वनियाँ निकाल लीं ओर इन्हींसे फिर भाषा बन 
गई । पर यह बात मानी नहीं जा सकती क्‍योंकि संकेत तो 
बोलीसे पहलेकी या बोली न होनेपर या बोल नेके बदले मनकी बात 
कहनेका अधूरा सहारा है। अब भी गूँगे ओर गूँगेसे बात करने- 
बाले लोग हाथ-पैर और देह हिला-चलाकर बात-चीत कर लेते हैं 
ओर उसके. साथ आँ-ऊ ओर गाँ-गूँ भी कर लेते हैं। 
इससे बोली .निकलनेकी कोई बात ही नहीं उठती । 


६ १६--अल्ुकरणमश्र॒ कारणम्‌ । [ रीसपर बोलियो 
बनीं | ] ' 

कुछ लोग यह कहते हैं कि पहले-पहल मनुष्यने पशु-पत्तियों- 
की बोलियोंकी रीस करके ही बोलनेकी बान बढ़ाई और 
फिर कोवेकी काँव-काँव ओर कुत्तेकी भौं-भों सुनकर इन जीबोंकी 
बोलियोंपर उनके नाम रक्खे और इस ढंगपर शब्द बनाए। पर 
संसार भरकी बोलियोंकी खोज करनेपर यह जान पड़ता है कि 
सभी बोलियोंमें जीवोंकी बोलियोंसे मिलते-जुलते ऐसे शब्द 
गिने-चुने ही हे इसलिये यह नहीं माता जा सकता कि जीबोंकी 
ओलियाँ सुन-सुनकर . ही | लोगोंने.. अपनी: ब्ोलिय्ाँ .. बनाई। 
पेड़-पोधे, -ज़ंदी-पहाड़, चाँद-तार, .यें'तो बोलते नहीं फ्रिर इनके 
लिये क्‍या वे चुप रहे होंगे। इसलिये इतना ही माना. जा सकता 
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है कि जीवोंकी बोलियाँ सुनकर भी कुछ शब्द बनाए ग्रए होंगे पर 
थूरी बोली ऐसे ही शब्दोंके सहार बन गई हो यह बात ठीक नहीं 
है। इस मतको लोग भौं-भोंवाद 'बाऊ-बाऊ' वाद (बाउ-बाउ 
थियरी ) या अनुकरणवाद कहते हैं । 


६ २०--विवन्षाप्रेरिता द्वि वाक्‌ू। [ मनकी बात कहने- 
की चाइले बोलियीं निकली। ] 

कुछ लोग यह मानत हैं कि मनुष्यने पहले-पहल जो शब्द बोले 
होंगे वे डर. चिढ़, खीम. घिन, डाह जैसे मनमें उठनेवाले भाव 
बतानेके लिये ही बोले होंगे जैसे ओह, आह, हुश्‌, हाँ, हुँम्‌ पूह, 
छिः | एसे सब शब्द तभी निकले होंगे जब मनुष्यका अपनी देहपर 
चोट लग गई हा या लगनेबाली हो या जब इतना बेबस हो गया 
हो कि चिल्लानेको छोड़कर वह ओर न कुछ कर पा सक रहा हो 
या अपनी जोड़के या छोटे जीवबोंको डॉटना-डपटना चाहता 
या उनसे घिनाता हो। पर जो लोग ऐसा मानते हैं. वे यह 
नहीं समझ पाए कि संसार भरकी सब बालियोंका लेखा जुटाया 
जाय तो ऐसे आह, ऊहवाले शब्द इतने कम निकलेंगे कि 
उंगलियोंपर गिने जा सकते हैं । 


8 २१- डिडिमध्चनितो बागिति मोक्ष म्‌ रो भट्ट: | [ लट- 
पट, ढम-ढमसे बोलियं बनीं, डिंगड़ेंगवाद । ] 

कुछ लोगोंका यह कहना है कि पहले मनुष्यको अपने कानमें 
बॉसोंकी रगड़की खट-खट, पुराने सूखे हुए पत्तोमेंसे बयार 
चलनेपर चर-मरं, पत्थरपर पत्थर पटकनेसे खटखट जैसी जो 
ध्वनियाँ सुनाई पड़ीं उन्हींके सहारे उसने हमढम. खटपट. चरमर, 
छुलछल जैसे शब्द बनां लिए पर जैसे-जैसे बोलियाँ बढ़ती गईं 
वैसे-वेसे यह बान कम पड़ती गई। माक्सस्यूलरने इसे डिंगडेंग- 
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बाद कहा, जिसे हम खटपटवाद या ढमढमवाद कह सकते हैं । 
पर यह बात भी इसलिये नहीं मानी जा सकती कि सब बोलियों- 
में ऐसे शब्द भी बहुत इने-गिने ही हैं । 


$ २६-श्वासोच्छूवासवेगाद्वाग्धिवृतिः । [येदे होसे 
योलिया निकर्ली | ये-द्दे-हो धाव |] 

कुछ लोगोंका कहना है कि जब मनुष्य जी-तोड़ काम करता 
है तब उसकी साँस बड़ी झोंकसे चलने लगती हे । इससे हमारे 
गलेकी भीतरी नसें ऐसे काँपने लगती हैं कि अपने आप कुछ 
शब्द निकल पड़ते हैं जैसे धोबी कपड़ा पलछाड़ते समय या पहल- 
बान कसरत करते हुए मुँहसे एसे शब्द निकालते हैं जैसे हे. ये, 
आग, हो, बस इन्हींसे बोलियाँ निकल पड़ीं। इसको लोगोंने 'य हे हो 
धाद' कहा है जिसे हम साँस-घुनवाद कह सकते हैं। पर यह भी 
बात मानी नहीं जा सकती क्योंकि इससे कहीं बढ़कर ध्वनियाँ 
तो अनेक जीव बीलते रहे हैं पर वे आजतक कोई बोली नहीं 
बना पाए | 


$ २३--धातुसंग्रद्दाइ्यक्‌। [| घधातुओसे बालो बनी | ] 

बहुतसे लोग यह मानते हैं कि संसारमें सबस पहले मनुष्यमें 
कुछ ऐसी एक 'अनोखी बात आ गई कि उसने अचानक चार-पाँच 
सो ऐसी ध्वनियाँ बना लीं जो धातु बनकर पीछे बहुतसे शब्द 
बनानेके काम आईं ओर फिर इन्हीं घातुओंसे भाषाका पहाड़ 
खड़ा कर लिया गया । सबसे पहले अआचाय हेजने यह बात कही 
आर माक्सम्यूलरत इसे आगे बढ़ाया। पर यह बात कुछ समममें 
नहीं आती कि इस संसारमें अ्रचानक पहले-पहल मनुष्यको 
क्यों पाँच-सात, सो ध्वनियोंका काम पड़ा ओर वे ध्वनियाँ 
केसे, कहाँसे, क्‍यों मनुष्यको मिल गई । संसारकी बोलियोंमें 
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बहुत सी ऐसी बोलियाँ भी हमें मिलती हैं जिनमें धातुका कोई 
ठोर-ठिकाना नहीं। यह धातु तो संस्कृत जैसी इनी-गिनी भाषाओं 
मिलती हैं। जिन लोगोंने बोलियों पर गद्दरी छानबीन की है वे 
जानते हैं कि व्याकरण लिखनेवालोंने ही बोलियोंमें काम आने- 
वाले शब्दोंकी परख करके धातुओंको खोज निकाला। इसलिये 
यह पाँच सात-सौ धातुओंके अचानक फूट पड़नेकी बात कुछ 
समभ में नहीं आती । 

संस्कृत भाषाका जब हम दूसर देशोंकी बोलियोंसे मिलान 
करते हैं ओर उन शब्दोंको छोड़ देते हैं जो उनमें संस्करतसे मिलते- 
जुलते हैं. तो हमें एक बात देखनेको मिलती हे कि जहाँ सस्क्ृतमें 
सब शब्द एक ढंग और एक साँचेसे बनाए गए हैं बहाँ दूसरी कुछ 
बोलियोंमें सच शब्द अललटप्पू बनाए गए हैं। हो सकता है कि 
कभी किसी एक ऋषि या बहुतसे ऋषियोंने मिलकर बेढंगी बोली 
जानेवाली सब्च लोगोंकी बोलीको साज-सँवारकर सबमें काम-आने 
वाली धातुओंको जोड़कर इकट्ठा किया हो ओर सब्रको एक ढंगसे 
सजाकर ठीक करके उसका नाम संस्कृत रख दिया हो। 
यह भी हो सकता है कि यह भाषा देवताओंकी पूजाके लिये 
ही बनाई गई हो और उसका नाम देवभाषा रख दिया गया 
हो था जैसे बोद्धोंने बुद्धकी वाणीको सबसे अलग रखनेके लिये 
संस्क्रत-मागधीसे मिली हुई उनकी बोलीको पाज्ि कहकर अलगा 
दिया बैसे ही मंस्क्रत भी देवताओंके लिये अलगा दी गई होगी । . 
हमारे यहाँ जलप्रलयकी कथाओञ्रोंमें यह ब्यौरा मिलता है हक्‍ि 
हिमालयकी दक्खिनी तलहटीमें देव रहते थे जो उस भयावनी 
बड़ी बहियामें डूब गए ओर जिनमें से एक मनु भर बचे रह 
गए। हो सकता है. कि यह संँवारी हुई बोली उन्हीं देबोंकी हो 
ओर इसीलिये वह देजभाष कहलाती हो। जो कुछ भी हो पर 
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यह तो मानना ही पड़ेगा कि संस्कृत भाषा संसार भरकी सब 
बोलियोंमें सबसे अच्छी, पक्की. गठी हुईं और मेजी हुई हे ओर 
यह धातु इकट्ठा करनेका काम भी उसीमें हुआ हे । 

४ २४--क्रमशोविकासः । [ बेढंगी ध्वनियोंको संवारकर 
बोलिया बनी । विकासवाद |] 

बहुतसे लोग जो यह मानते है. कि धीरे-धीरे यह सारा संसार 
बना ओर एक-एक करके छोटेसे बढ़े जीब, पेड़-पोधे इसमें निकत्न 
पड़े वे यही मानते हैं. कि पहले मनुष्य कुछ ऊटपटाँग बेसिर- 
पेरकी ध्वनियाँ मुँहसे निकालता होगा और ज्यों-ज्यों उसकी 
समभ बढ़ती गई त्यों-त्यों वह इसे सुधारता, सँवारता और 
मॉजता गया। पर यह बात भी इसलिये नहीं जँंचती कि उसने 
ऊट्टपटाँग नाम रकखे क्‍यों होंगे। नाम रखनेकी बात ती तब 
आई होगी जब वह अपना जंगलीपन छोड़कर बहुत आगे बढ़ 
गया होगा ओर जब उसकी समझ इतनी ठोस ओर पक्की हो 
गई होगी तब उसे अटकल-पच्चू नाम क्यों रखने पड़े, तब तो 
वह समझकर नाम रख सकता था ओर शब्द बना सकता था। 


8 २४--परस्परविमशोद्वाणी । [ लोगोने मिल-जुलकर 
योलिया बना लो । ] 

कुछ लोगोंका यह कहना है कि अपना काम-बाम बढ़ता 
देखकर बहुतसे लोग जुटे होंगे ओर उन्होंने मिल-जुलकर काभमें 
आनेब्ाली सब वस्तुश्रोंके नाम रख दिए होंगे। पर यह बात ही 
उल्लनटो है क्योंकि जब वे कोई बोली जानते ही नहीं थे तब नाम 
रखनेकी बात ओर इकट्ट होनेकी बात उन्होंने चलाई केसे होगी । 

8 २६--सर्वेमतसमन्वयाद्वागुत्पत्त: । [ सब बातोंके 
मेलसे बोलियें बनीं । समन्वयवाद ] 

स्वीट जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ऊपर जितने मत दिए गए 
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हैं ये सब अपनेमें पूरे नहीं है । इनमेंसे सबके मेलसे जहाँ जैसा 
काम आ पड़ा. धहाँ उस ढंगसे काम लेकर बोली बना ली 
गई । जो लोग यह सममते हैं कि बोलियाँ धीरे-धीरे बढ़ीं वे यह 
मानते हैं कि पहली बोलीमें इतना दम नहीं था कि बह फुर्तीसे 
आगे बढ़ सके इसलिये उसमें तीन ढंगके शब्द थे-- 

१--एक तो वे, जो चिढ़. घिन, टीस, खीर या रीभसे हूं, 
छिः. सी. आह बनकर मुँहसे निकलते होंगे। 

२--दूसरे वे, जो खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहटको सुनकर खड़खड़, 
खटपट, फड़फड़ बनकर ओर कुछ कोंबे. कोयल और बिल्लीकी 
बोली सुनकर काँव-काँव, कू-कू ओर म्याऊ-स्यार्य जैसे शब्द बन 
गए होंगे । | 

३--तीसरे वे शब्द, जो किसी ध्वनिके साथ होनेवाले कामके 
साथ जुड़ जानेसे उसी अथंमें काम आने लगे जैसे खानेके लिये 
खा-खा किया गया तो खाना बन गया. पानीके लिये ओठ 
मिलाकर पी-पी किया गया उससे 'पानी' या पीना' या * पिब! । 
इन्हीं तीनोंके सहारे न जाने कितने शब्द बने. कुछ काममें न 
आनेसे रगड़-घिसकर जाते रहे, कुछ नये शब्द उनके बदले काममें 
आते रहे और यों धीरे-धीरे बोलो बनकर पूरी हो गई होगी । 


| २७--नेत्याचार्याः। [आचार चतुर्वेदी यद्द नहीं मानते। ] 


पर यह्‌ सब भी कोरी अटकल ही है क्‍योंकि इसका सीधा- 
सादा अर्थ तो यह है कि मनुष्य पहले गूँगा रद्दा होगा, कुछ बोलता 
ही नहीं रहा होगा। यह अटकल ही बेढंगी हे क्योंकि सभी 
जीबोंमें हम कुछ बातें बराबर देख पाते हैं--वे हैं (१) भोजन 
ढुंढ़ना, (२) अपने या अपने बच्चोंके बचात्रके लिये डरना, छिपना, 
बचना, (३) जोड़ा बनाकर धरमें रहना. (४) काम पड़नेपर इकट्टे 
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हो जाना, (५) अपने बेरीको मारकर हुलाससे डछलना-कूदना । 
इनमेंसे भोजन ढूँढनेका काम ओर अपने बचातबके लिये डरकर 
भागनेका काम तो उसने चुप होकर किया पर ओर कामोंके लिये 
बन्दरों, कोतज्ोंके जैसे या जैसे बिल्लीको देखकूर चिड़ियाँ अपनी 
साथिनियोंको सँमल जानेके लिय चहचहा उठती हैं बेसे ही 
मनुष्यने ऐसे भी समय खुलकर हो-हल्ला मचाया और यह सब 
पहलेसे ही हाने लगा। इसके लिय डसे सोचने-सममने, बेठक 
करने, समझोता करनेकी बात ही कुछ नहीं थी । यह तो अपने- 
आप देहके साथ उसे मिल गई हे । 

मनुष्य पहलेसे ही बोलता रहा होगा यह ठीक-ठीक बताया 
जा सकता है। हम थोड़ा ध्यान देकर सोचें तो यह बांत कुछ- 
कुछ हमारी समभमें आने लगेगी। अभी हालमें लखनऊके 
अस्पतालमें एक लड़का भेड़ियेकी मॉदसे पकड़कर लाया गया 
है जो भेड़िये जैसा ही चारों हाथ-पेरोंपर चलता हे. भेड़िये 
जैसा ही चिललाता और गुरोता हे। वह न कुछ बोलता 
हे, न हँसता है न रोता है। बहुत दिन हुए मेदिनीपुरमें भी 
एक पादरीकों ऐसी ही एक लड़की भेड़िएकी खोहसे मिली थी। 
वह भी ऐसे ही चिल्लाती-गुरोती थी और हंसती-बोलती नहीं 
थी। इससे हमें तीन बातें समभमें आती है -- 


१--मेुँह खानेके लिय बनाया गया था, मनुष्यने अपनी 
सूभसे भ्रपनी जीभकों मुँहके भीतर इधर-उधर चला-फिरा- 
अरे ४ ७. कर. 
आर्‌ अटकाकर, जबड़े और आओठको आगगे-पीछे नीचे-ऊपर 
बिक बच के] जिद चर ों ५ 
सिकोड़-फेलाकर, अपने चारों ओर बोलनेवाले चोपायों और 
पंछियोंकी रीस करके उनकी बोलियोंके साथ-लाथ बोलकर न 


जाने कितनी नई ध्वनियाँ बना लीं । 
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२--मनुष्य भी पहले चोट लगनेपर कराहता होगा ओर गुरोता 
होगा, सामने अपनेसे बड़े जीवकों देखकर डरके मारे घिघधि- 
याता होगा. बन्दरके जैसा घुड़तता ओर खो-खो करता होगा, 
किसीसे सताए जानेपर खीभसे दाँत किटकटाता हुआ मपटता 
होगा, अपने बच्चोपर या अपने खानेपर मपटनेब्राले दूसरे 
जीवोंपर बिगड़कर हुंकारता ओर गुरोता होगा । 

३- मनुष्य हँसता नहीं होगा, क्योंकि हंसनेकी बात तब 
थी ही नहीं। उसे जो कुछ खानेकों मिलता होगा उसे दाँतसे काट- 
कर या चीर-फाड्कर खा जाता होगा और गुफा या आड़की ठोर 
देखकर वहाँ घुसकर या टेक लगाकर सो रहता होगा। इससे 
भली भाँति समझा जा सकता हे कि पहले-पहल मनुष्यकोः 
भोजनसे काम पड़ा। फिर अपनी साथिन खत्रीकों देखकर बकरे, 
कुत्ते, या साँड़के समान मनुष्य भी अपनी चाह दिखानेके लिये 
हूँ-हा, ऊ -आ, करता रहा या जैसे हाथी अपनी प्यारी हथिनीको- 
सालकी टहनी या कमलकी नाल लाकर देते हुए कुछ घरघराता है. 
वेसे ही मनुष्य भी में-माँ करता रहा। अपनेसे बड़े जीबोंसे 
डरकर चिल्लाकर उसे भागना या छिपना पड़ा, अपनी जोड़के 
जीवोंसे डटकर जूकना पड़ा ओर अपनेसे छोटे जीबोंसे सताए 
जानेपर उन्हें मारनेके लिये उनपर दाँत क्विटकिटाना पड़ा। यही 
मनुष्यकी सबसे पहली बोली रही होगी | मनुष्यने अपने चारों 
ओर बोलनेवाले चोपायों और पंछियोंकी बोलियोंको सुन-सुनकर 
उनके जैसा बोलना भी सीखा ओर जेसी जिसकी बोली रही 
उसीपर उस जीवका नाम भी रक्‍खा। काक-काक करनेबालेको 
किसीने काक कहा ओर क्िसीने उसके कर-करंको सुनकर उसे 
'क्री' कहा, कुत्तेके घुरघुरानेको सुनकर उसका नाम कुक्कुर रक्खा: 
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गया, कोयलकी कूक्र सुनकर उसे कोकिलं या कक्‍कू कहा गया, 
मछलीको छपाकके साथ जलमें उछलने कूदनेसे उसे मत्स या 
मच्छ कहा गया और पत्तेके पटसे गिरनेको सुनकर उसे पत्र 
कहने लगे । एक बार जब उसने अपना यह अनोखा करतत्र देखा 
'तो उसका चाव बढ़ता गया ओर एक-एक करके नये-नये शब्द 
बनाता गया। धीरेथधीरे जैसे-जैसे मनुष्यक्नी बोली खुलती गई 
बैसे-बेसे बह अपनी समभसे जिस बस्तुका जो नाम ठीक सममभता 
गया उसके रूप. स्वाद, गंध या दूसरी वस्तुसे उसका मिलान 
करके उसका नाम रखता गया। जैसे इश्बरने किसी जीबको 
बड़ी देह दी, किसीकों डरावने जचढ़े ओर नख, किसीको सींग दी 
बैसे ही मनुष्ययों ओर जीबोंसे कहीं बढ़कर समझ दी इसलिये 
उसने अपनी बोली बड़ी फुर्तीसे बना ओर बढ़ा ली । 
... बोलीकी डिबिया-- क्‍ 

हमारे गलेसें एक डिबिया लगी हुई हे जिसमेंसे भीतरका 
'पवन धक्का मारकर निकलते हुए वेसे ही ध्वनि उपजाता है. जैसे 
बाँसुरीमें फूंक मारते ही एक ध्वनि निकल आती है। पर जैसे 
बॉसुरी बजानेवाला बॉसुरीमें बने हुए छेदोंपर डँगलियाँ चलाकर 
एक ही बाँसुरीसे न जाने कितनी ध्वनियाँ निकाल लेता है वेसे 
डी हम भी अपनी जीभकों मुँहके भीतर अलग-अलग ठोरपर 
अटकाब देकर बहुत सी ध्वनियाँ उपजा लेते हैं| जीभ अटकाने- 
की यह लचक ओर गलेकी डिब्रियामें स्त्रर उतारने-चढ़ानेकी जो 
चमक मनुष्यके गलेमें होती हे वह ओर जीबोंके गलेमें नहीं होती । 
पालतू जीवोंमें सुग्गा (ताता) और मैना दो ऐसे पंछी हैं. जो अपने 
मेँहके भीतर ऐसा ही जीभका अटकाबव देकर वैसे ही बोल लेते हैं 
जैसे मनुध्य बोलता है, पर उनमें और मनुष्योंमें भेद यही है कि 
बे तो जैसा छुनते हैं बेसा हो बोल सकते हैं, किसी घातका हेरफेर 
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नहीं कर सकते हैं पर मनुष्य उसमें जो चाहे वह हेर-फेर मी कर 
लेता है । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सुग्गोंको समझ 
नहीं होती। बहू सिखानेपर यह भी समझ जाता है कि 
कौनसी बात कब कहनी चाहिए। पर मनुष्यमें सुग्गे या मेनासे 
कोई बात बढ़कर हे ओर वह है उसकी समझ या बुद्धि, जो होती 
तो कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, हाथी ओर कबूतर जैसे बहुतसे जीकबोंमें 
भी हे, पर बोलनेका ढंग न आनेसे यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा 
सकता कि उनकी समझ किस ढंगकी ओर कहाँतक होती हे। 
अपना भोजन पाने. घर-खूँटे ओर रखवालकों पहचानने ओर 
अपने बेरियोंस बचनेकी समझ बहुतसे जीबोंमें होती है 
ओर कभी-कभी तो उनकी यह समम मनुष्योंसे. कहीं बढ़कर 
होती हे । कुत्तेकी समझ तो इतनी पैनी होती है कि वह 
कपड़ा सूँघकर मनुष्यको पकड़ लाता है इसीलिये पुलिस 
वाले चोरों ओर डाकुओंको पकड़नेके लिये ऐसे आखेटवाले 
कुत्ते पालते हैं । क्‍ 

पहले चिल्लाहट-गुरोहटसे आगे बढ़कर भी मनुष्यने दूसरे 
जीवोंकी बोलियोंकी रीस करके उन्हें चिढ़ाने या धोखेमें डालकर 
फेसानेके लिये उनकी बोलियाँ सीखों, अपने गलेसे बहुतसी 
ध्वनियाँ निकाली, फिर इन ध्वनियोंसे उसने शब्द बनाए और 
धीरे-धीरे उन्हें अपनी बोलीमें मिला लिया। समझ होनेसे इस 
काममें देर नहीं लगी ओर बहुत पहले ही मनुष्यने बोलियाँ चना. 
लीं । कभी-कभी यह ,भी हुआ कि लोगोंने मिलकर कुछ वस्तुओंके 
नाम रख दिए जैसे आज-कल भी नये शब्द मिलकर गढ़े 
जाते हैं। कभी कोई बड़ा बूढ़ा कोई शब्द चला देता था तो उसके 
साथी और उसके पीछे चलने बाले .लोग ब्रह्दी चलाते रहे। 
आज-कल तो लोग किस्रीके नामपर भी किसी बस्तुं या कामको 
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पुकारने लगते हैं--जैसे बिजलीकी बत्तीके भीतर जलनेवाली 
'ज्ञोत 'वाट'से नापी जाती है जो उस मनुष्यका नाम हे जिसने 
'नापका यह ढंग निकाला। ऐसे ही दूधको जब बाहरी छूत-छात 
ओर गड़बड़ीसे बचाव करके रक्खा जाता है तो उस रखनेके ढंगको 
लुइ पाश्चरके नामपर पाश्चराना (पाश्वराइज्ञ करना या कीटाणुओंसे 
बचाकर रखना ) कहते हैं। इसलिये यह नहीं समझना चाहिए 
कि बोलीका निकास किसी एक ढंगसे हुआ है। हम ऊपर 
'बता आए हैं कि बहुत-सी वस्तुओंके नाम उनके रंग. गंध ओर 
रूपपर भी रक्खा गया हे जैसे--अश्वगंध ) घोड़ेकी गंघवाली ), 
'शंखपुष्पी ( शंख जैसे रंगके फूलवाली ', ताम्रपर्णी ( ताँबे ) 
जैसे रंगकी पत्तीवाली बूटी । 

8 ४८-स्थाभाषिकोन्मेषाद्वागित्याथायेचतुबेदिगः..। 
( झपने आप बोली निकली | ] 

हम ऊपर बता आए हैं कि मनुष्यके गलेमें कुछ ऐसी लोच ओर 
-ल्चक इश्वरने भर दी है कि वह अपने गलेसे न जाने कितने 
ढंगके जीवोंकी बोलियाँ तो बोल ही सकता है साथ ही अपने 
स्वरको ऊ चा-नीचा करके, चढ़ा-उतारकर गमक ओर मींड़ खींच 
सकता है, तान ले सकता हे। अपने गलेकी इस लचकंकी पहचान 
तो उसे पहले ही हो गई होगी इसलिये उसने सुनी-सुनाई 
ध्वनियोंकी रीस करके अपने गलेमें उन्हें. साधा होगा, माँजा 
होगा, फिर उन बहुत सी ध्वनियोंको मिलाकर उसने नई-नह 
ध्वनियाँ बना ली होंगी। अपनी इस नई सूककी उमंग और चावसें 
उसने इन नई-नई ध्वनियोंको उलटे-सीधे जोड़-तोड़कर नये- 
'नये ऊटपटाँग शब्द गढ़ लिए होंगे जैसा हम लोग आज भी करते 
हैं कि अपनी कन्या 'शीला' को प्यारसे पुकारते-पुकारते सिल्ली, 
'सिल्लो, टिल्लो, मिन्लो तक पहुँचा देते हें | 


( €# ) 


हम पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्यने पहलेसे ही अपने 
चारों ओर न जाने कितने ढंगकी ध्वनियाँ सुनीं जिनमें बादलकी 
गरज, त्रिजलीकी कड़क, ब॑ंयारकी सरसराहूट, पत्षियोंके पंखोंकी 
'फड़फड़ाहटसे लेकर हाथियोंकी चिंघाड़, बाघकी दहाड़, सियारोंकी 
हुआँ-हुआँ सूअरकी गुरगुराहट, साँड़की डकार. गाय-मेंसका 
सभाना भेड़-बकरीका मिमियाना, कुत्तेकी भों-भौं. जिल्लीकी 
स्याऊ-म्याऊ, चिड़ियोंकी चहचहाहट, कोयलकी कूक, कोेकी 
काँव-काँव और न जाने ऐसी कितनी सेकड़ों ध्वनियाँ उम्तके 
कानमें बराबर पड़ीं जिन्हें वह अपने गलेकी लोच और 
जीभके घुमाव-फिरात्र अटक्राबकी लचकके सहारे उन्‍हें चिढ़ाने, 
डरानेके या अपना मन बहलानेके लिये फिर बेसी ही ध्वनियाँ 
'निकालता रहा ओर बेसे हो धीरे-धीरे अपने आप बोलियाँ 
बनती चली गईं। यही मनुष्यकी पहली बोलीकी कहानी है । 

बहुत दिनोंतक तो यही झगड़ा चलता रहा कि हम जो 
'कुछ सोचते हैं या समझते है वह सत्र शब्दके सहारे ही सोचते- 
समभते हैं या ब्रिना शब्दके । इस झंगड़ेकी जड़ दी खोखली हे 
क्योंकि चोरके घरमें घुसनेपर हमारा कुत्ता हमारे पास आकर 
हमारे कपड़े दाँतोंसे खींचकर हमें उधर ले जाता हे तो क्या 
चोरके आने ओर हमें उसकी टोह देनेकी बात शब्दोंमें 
सोचता-सममझता तो हे इसलिये यह कहना ठीक नहीं है 
कि मनमें जो कुछ सोचते हैं वह शब्दोंके सहारे ही। जिन 
लोगोंने मनुष्यके मनकी परख की हे उनका कहना है कि मनुष्य 
जब कोई नई बात सुनता है, कुछ नई या अनोखी बात देखता 
हे तो उसके मनमें बेसा ही कहने ओर करनेकी गुदगुदी होने लगती 
है । इसीके साथ-साथ मनुष्यमें अपने मनसे नया काम करने या 
किसी बस्तुमें नयापन लानेका भी चाव होता है । इन दोनों मनकी 
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चालोंका सहारा पाकर मनुष्यने बोलियोंमें भी नया-नयापन 
निकालकर उसे इस रूपमें ला खड़ा किया जिस रूपमें हम उसे 
देखते हे । कभी-कभी जब मनुष्य कोई नई अनोखी वस्तु. नया 
अनोखा काम, नई अनोखी बात देखता-सुनता है तो वह उसे 
दूसरोंको सुनाने-बतानेके लिये भी उतावला होता है ओर जैसे बनता 
है बेसे उसे समझानेका डोल बाँधता है। आज भी जब हमें 
खीरेका नाम नहीं आता है तब हम उसे ऐसे सममाते हे--'लम्बी- 
लम्बी हरी-हरी केलेकी जैंसी फलियाँ होती हैं? या 'आलूबुखारे के 
लिय कहते हैं 'गोल-गोल, लाल-लाल. कुछ मीठा-खट्टा सा। ऐसे 
ही कुछ लोग जब रेलका टिकट लेने जात हैं ओर उन्हें गाँवके 
ठोर-ठिकानेका नाम नहीं आता तब वे इस ढंगसे टिकट माँगते 
हे--जगतगंजके बाबू साहबके गाँवका टिकस दे दीजिए । इन सब 
बातोंसे हमें यह समभनेमें अड़चन नहीं रही कि मनुष्यके मनमें 
कुछ कहनेकी या अपने मनकी बात सममानेकी मोंक होती हे और 
इसी मोंकमें मनुष्यकी बोली खुल जाती हे। इसलिये पहली 
बोली इस भोकमें निकली कि मनुष्य कुछ अपने मनकी बात 
दूसरोंको समकाना चाहता था। इतने ब्योरेसे यह सममऊनेमें 
कसर नहीं रही होगी कि दूसरोंकी रीस करने, अपने मनसे 
उनमें नयापन लाने ओर अपनी देखने-सुननेमें नई अनोखी 
बातका दूसरोंसे कहनेकी उतावलीसे अपने आप पहली बोली 
जनमी हागी 

चारों ओर हमें जितने पंछी-चोपाए दिखाई देते हैं. बे सभी 
अपने-अपने गलेसे बिना सिख्वाए कुछ न कुछ बोलते हैं, यहाँतक 
कि छाटे-टिड ओर मींगुर भी चिरं-मिरं कर लेते हैं ओर मक्खी 
भरे; मच्छुर तक मिनन-मिनन कर लेते हैं फिर यह क्‍यों सोचा 
जाय कि गलेमें बोलीकी इतनी लोच लेकर मनुष्य बहुत॑ दिनोंतक: 
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गूंगा बना रहा होगा। वह भी अपने-आप बोलता रहा हे, पर जैसे 
हमारा सुग्गा हमारी अटारीपर बैठे हुए कोंवेकी काँव-काँव सुनकर 
अपनी बोली बदलकर, उसकी रीस करके काँव-काँव कर लेता है 
कौर उसे जो सिखाया जाय वह सुन-सीखकर बेसा ही बोलते भी 
लगता है, वेसे ही मनुष्य भी, अपनी बोली बोलनेके साथ उसे 
बराबर नई-नई ध्वनियोंके मेलसे बढ़ाता रहा है। यह ऐसी सीधी: 
सादी बात है कि इसपर बहुत अटकल लगानेकी कोई बात ही 
नहीं थी । जैसे इश्वरने बहुतसे दूसरे जीबोंको बोलियाँ दीं वेसे ही 
मनष्यको भी बोली दी ओर जैसे अलग-अलग देशोंमें पाए 
जानेवाले कुत्ते अलग ढंगसे भोंकते ओर गुरोते हैं वेसे ही अलग- 
अलग देशोंके लोग अलग-अलग ढंगसे बोलते भी रहे हैं। 
क्योंकि ओर जीवोंके गलेमें एक-दो चार स्वर निकालने तककी 
समाई होती है इसलिये उनकी बोलीमें एक-दो-चार ध्वनियाँ ही 
मिलती हैं, हमारे गलमें सेकड़ों ध्वनियाँ निकालनेकी समाई हे 
इसलिये हम सेकड़ों निकाल सकते है। इससे यह समममें आ 
गया होगा कि बोलियाँ अपने आप बनी है। इसे हम अपने-आप 
उपज ( या स्त्राभाविकोन्मेषबाद ) कह सकते है । 


सारांश 


अब आप समझ गए होंगे कि-- 
१--बोलीकी उपजके लिये दस अटकलें लगाई गईं हैं कि बोली-- 
क-हैशवरने दी ( देवी उत्पत्तिवाद ! 
ख--संकेतसे निकली ( संकेतवाद ) 
ग-सुनकर रीस करनेपर बनीं (अनुकरणवाद या बाउवाउवाद) 
घ--मनकी चाह बतानेको निकलीं ( मतःग्र रणावाद ) 
ह 
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छ--खटपट ढमढमसे निकली ( डिंगडेगवाद ) 
च--सॉसकी भोंकसे निकली ५ ये हे-होवाद ) 
छु--धातुएँ इकट्ठी करके बनाई गईं ( धातु-संग्रहबाद ) 
ज--बढ़ते-बढ़ते बनी ( विकासवाद ) 
झक--लोगोंने मिलकर बनाई ( विमश॑वाद ) 
ज--सब बातोंके मेलसे बनी ( सर्वेसमन्वयवाद ) 
यह दोहा घोट लीजिए-- 
ईश्वर, इंगित, बाउबउ, मनश्रेरणा, पघातु। 
ये हे हो, डिगडेंग दस, विकतित, मिलकर, बातु ॥ 
२- आचार्य चतुबंदी मानते हैं कि दूसरे जीवोंगें जैसे बोली अपने आप 
उपजती हे वेसे ही मनुष्यमें भी उपजी । ( स्वाभाविकोन्मेषवाद ) 


कक हैं... थह हर #दरकयाराथ्सकक, 


डे 


बोलियाँ केसे ढहलती चलती हैं ! 


बोलियोकी चाल-ढाल | 
बोली जन्मके साथ नहीं मिलती -वह पास-पड़ोसवालोंसे सीखी 
जाती हे-सुननेवालेके साथ बोली ढलती है--जेसा सुनते हैं वसा 
बोलते हैं-लिखी और बोली जानेवाली दो ढंगसे बोलियाँ चलती 
हैं--बोली बँध भी जाती है. खुली भी रहती है-चलती बोली 
सीधी होती हैे-मुहसे जो कुछ भी निकले वही बोली नहीं 
कहलाती --बोलींगें कभी-कभी संकेत भी काम आता हे--सात बातोंसे 
बोली पूरी होती है [| कहनेवाला, मनकी बात, मुँ है, संकेत करनेवाले 

अंग. सुननेवाला, कान., सुननेवालेकी समझ | | 


$ २६--जन्मसंस्कारे भाषाभाष: । [ बोली जन्मके साथ 
नहीं मिलतो। | 

पीछे बताया जा चुका है कि बोली अपने आप फूटती, हे वह 
कहींसे आती नहीं है। बहुतसे लोग यह मानते हैं कि बोली 
देहके साथ-साथ बपौती बनकर मिलती है. पर ऐसी बात नहीं 
है जो बच्चा जहाँ जैसे बोलनेबालोंके बीच रहेगा, उनकी बोली 
अपना लेगा, यदाँतक कि जो बच्चे ऋ बोली घोलनेवालोंके 
बीच पलते हैं वे कई बोलियाँ अपने-आप बोलने लगते हैं । हमारे 
एक साथी हैं, जिन्होंने बम्बईमें एक गुजराती लड़कीसे ब्याह 
किया है । उनकी नन्‍्हींसी बच्ची अपने माँसे गुजराती बोलती है, 
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बापसे हिन्दी ओर मराठिन घायसे मराठी बालती है। इसलिये 
बोली बपोतीमें नहीं मिलती है । 

$ ३०--परि क्षेपप्रभावाच । [ वह प्रास-पड़ोसवालों से 
सीखो जातो है । ] 

जब बपोंतीमें बोली नहीं मिलती तो बच्चा बोलना सीखता 
केसे है ? हम ऊपर अभी बता चुके हैं कि मनुष्य जैसी बोली 
आस-पास सुनता चलता है वेसी बोली सीखता चलता हैं | कई 
बोलियाँ बोलनेत्रालोंके बीच रहनेवाले लोग कई बोलियाँ सीख जादे 
हैं। इसलिये सीखनेसे कोई भी बोली आ सकती है, वह सीखी जा 
सकती है | मनुष्य लम्बा, मोटा, बड़ी आँखवाला, भूरे बालवाला 
ओर गोरा नहीं हो सकता । यदि वह नाटा, गुचमुची आँखवाला 
काले बालवाला ओर साँवला हो तो यह सब उसे माँ-बापसे 
जन्मके साथ मिलते हैं, पर वह चीनमें जन्म लेकर भी 
पुत्तगालियोंके साथ रहकर पुत्तंगाली सीख लेता है ओर जी 
लगाकर जो भी बोली सीखना चाहे उसे सीख, सकता है । 


$ ३१--संबोध्या सुगता भाषा । [खुननेवालेके साथ बोली: 


ढलतो है । ] 

ऊपर गुजराती लड़कीसे ब्याह करनेवाले अपने जिस साथी- 
की हमने चचा की है उनकी नन्‍्हीं सी लड़क्रीकी बोलीका ब्योरा 
पढ़कर आप यह भी समझ गए होंगे कि आप जिससे बात कर 
रहे हैं उसकी जैसी ओर जितनी बोलीकी समभ होती है बेसी 
ही हमारी बोली भी ढल जाती हे। अच्छे संस्कृत पढ़े लिखे 
पंडितसे बातचीत करते हुए हम संरक्ृत छाँटने लगेंगे, मौलानासे 
अरबी आर फ़ारसीका पुट देकर बातचीत करेंगे, अँगरेजी पढे- 
लिखेसे अंगरेज़ीके शब्दोंस लदी बात करेंगे और अपने अनपढ़ 
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'नौकरसे जब कुछ कहना होगा तो दम अपनी संस्कृत, अरबी, 
फास्सी. अंग्रेज़ी सबको छोड़-छाड़कर सीधी-सादी चलती बोलीमें 
बात कहेंगे। इसलिये सुननेवालोंकी ढलनपर बोली ढलती है । 

६ ३९-अलुकर णाक्य । [ जैसा खुनते दे वैसा बोलते ई । ] 

हम अपने घरमें बढ़े-बू ढ़ोंको जैसा चलते, बैठते, सोते, हँसते 
देखते हैं वैसे ही हम भी चलने, बैठने, सोने ओर हँसने लगते हैं। 
इतना ही नहीं, हम उनको जैसा बोलते सुनते है बसे ही बोलने 
भी लगते हैं। सच पूछिए तो हम अपने जीते जी जो कुछ बहुत 
सा सीखते हैं वह सब दूसरोंकी देखा-देखी ही सीखते हैं इसलिये 
हम दूसरोंकी बोली सुनकर ही उनकी बोली भी सीख लेते हें 


इसलिये दूसरोंकी सुनासुनी ही हम बोली सीखते चलते हे। 


६ ३३--भाषा द्विविधा-लेखसिद्धावाग्यद्धाच । [ लिखी 
और बोली जानेवालो दो ढंगसे बोलिया चलतो द | ] 

“बोली' शब्दसे ही आप समम सकते हैं. कि यह मुँहसे बोली 
जाती है और जो मुँहसे बोली जाय उसे ही बोली कहते है, पर कोई 
भी बोली पहचाननी हो तो उसके लिखे हुए ढंगसे ही हम उसको 
सच्ची परख या पहचान कर सकते हैं. क्‍योंकि लिखी हुईं बोली 
अपने सच्चे श्रनमिलर ढंगमें निखरी हुई दिखाई देती है। जहाँतक 
बोलचालकी बोलीकी बात है, बह तो जितने मुँह उतने ढंगकी होती 
है क्योंकि उसमें एक तो कहनेवालेकी अपनी समम, बोलनेका 
ढंग और मुँहकी बनावटसे कुछ अपना चिरालापन आ जाता हे 
और दूसरे सुननेवालेकी सूक-सममको देखकर भी हमारी बोली 
अपना रंग-ढंग बदलती चलती है। इसलिये बोलचालकी बोली 
कोई ठहरी हुई, बँधी हुई या जकड़ीं हुई वस्तु नही है, बह तो सदा 
बदलनेवाली, सदा लहरानेवाली है। वह बराबर बदलती रहती हे। 
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$ १४-स्थिरास्थिरस्थरूपा हि वाक्‌ । [ बोली बेँघ भी 
जाती है, खुली भी रद्दती है | ] 


बोलचालकी बोली यों तो सदा बदलनेवाली रहती है पर 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई बोली व्याकरणके फन्देमें 
ऐसी कसकर जकड़ दी जाती है कि फिर अपने बोलंनेवालोंके पास 
उसमें फेरा देनेकी छोड़कर उसके पास दूसरा चारा नहीं रह 
जाता। अब संस्क्ृतको या एस्परेंटोको ही ले लीजिए । य भाषाएं 
ऐसी जकड़ दी गई हैं कि जबतक ये संस्कृत और एस्परेंटो बनाकर 
बॉली जायेगी तबतक इनमें कोई अदला-बदली, हरफेर नहीं हो 
सकता । आजसे चौबीस सो बरस पहले यहाँ जो संस्कृत बोली 
जाती थी वही संस्कृत ज्योंकी त्यों आज भी बोली जाती है। फ्रांसमें 
बोली जानेवाली एस्परेंटो और चीनकी एस्परेटोमें कोई भेद नहीं 
है | फिर भी यह तो हो ही सकता है कि संस्क्ृतमें जिन वस्तुओंके 
नाम नहीं थे उनके लिये शब्द गढ़े जाय॑ जैसे रेलगाड़ीके लिय 
बाष्पयान ; पर यह नहीं हो सकता कि 'राम जाता है? के लिय 
राम: गच्छति! के बदले 'रामु गच्छात' हो जाय। इसलिय 
व्याकरणमें बहुत जकड़ देनेपर बोलीका साँचा पक्का हो जाता है 
उसके रंगमें हेरफेर भले हो जाय पर रूपमें नहीं हो सकता । पर 
जो बोलियाँ व्याक्रणके चंगुलमें बहुत कसी हुई नहीं रहतीं, 
वे अपना साज बराबर बेरोंक-टोंक बदलती रहती हैं. इसलिये 
एसी ब्रोलियोंके लिय यह नहीं कहा जा सकता कि बस इस 
बोलीका यही सच्चा ढाँचा हे, अब इसगें कोई हेरफेर न होगा । 
बहुतसे लोगों, देशों श्रोर जातियोंसे मिलने-जुलने ओर मेलजोल 
रखनेवालोंकी बोलियाँ तो बराबर बदलती रहती हैं पर जंगली 
लोगों ओर अकेले मुंड बनाकर सबसे अलग रहनेबाले लोगोंकी 
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बोली बँध जाती है, उसमें हेरफेर नहीं होता। इस लिये 
हम यह मान सकते हैं कि जो बोलियाँ व्याकरणसे कसकर 
जकड़ दी गई हैं और जो अकेले सबसे अलग जंगल-पहाड़ोंमें 
रहनेवालोंकी बोलियाँ हैं वे तो एक साँचे-ढाँचेमें बँधी पड़ी रहती 
हैं पर जो लोग सबसे हेल-मेल बढ़ाए ओर बनाए रखते हैं उनकी 
बोली बराबर अपना रंग-ढंग बदलती चलती दे। 


€ ३४--अज्ञानात्सा रल्यमस्थिरायाम्‌ । [ खलती बोली 
सीधी द्वोती रहती है । ] 

जो बोलियाँ व्याकरणके फन्देमें नहीं बँघी हैं ओर जो 
बराबर बदलती रहती हैं उनमें यह देखा जाता है कि बोलने- 
बाला सदा उनमें अपनी नासमझी और हड्बड़ीसे बोलनेका 
सुभीता देखता चलता है । ऋग्वेदके पहले सूक्तमें कहा गया हे-. 

“अग्नि छे पुरोहितं यशस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं र्मधातमम्‌ | 

इसमें आए हुए शब्दोंमेंसे अग्नि. पुरोहित, यज्ञ और रल 
हमारी बोलियोंमें ग्राजतक काम आ रहे हैं पर संस्कृतमें अपना 
रूप ज्योंका त्यों बनाए रखते हुए भी हमारी हिन्दीमें आकर बे 
आग, आगि, अ्रगिया; प्होत, पुप्होत, प्रोहत ; यग्य, जन्य, जरयें, 
याग, जाग; और रतन बनकर चल रहे हैं । एक कृष्ण ने हिन्दीमें 
आकर कन्ह, कान्हा, कान्‍हरो, काँघा, कन्हेया, कनेया, किशन, 
किसन, किस्त बनकर न जाने कितने नाच नाचे हैं। इसलिये 
चलती बोलियोंकी एक यह भी बान होती है कि वे सीधेपनकी 
ओर ढलती रहती हैं और घीरे-घीरे अपना कड़ापन उलमात्र ओर 
अटपटापन छोड़कर सुलझती चलती हैं। पर इसके साथ-साथ 
यह भी सममः लेना चाहिए कि जहाँ एक ओर राह-चलते लोग 
बोलियोंकी उलकन ओर उसके अटपटेपनकों छोड़कर उसे हलका 
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और सीधा बनानेके फेरमें लगे रहते हैं वहीं पढ़े-लिखे लोग उसे 
अपनी आपसकी बातचीत और लिखने-पढ़नेमें ठीक ढंगसे 
लिखते-बोलते भी चलते हैं जिससे वह राहचलतोंकी बोलियोंसे 
अलग बनी रहे । हम अपनी हिन्दीकों ही देखें तो जान पड़ेगा 
कि इसमें जहाँ एक ओर यह बोला जा रहा हे-- 

तड़का हो गया है, पूरबमें लाली छा गई है, चिड़िए 
चहचहाने लगीं |! 
वहाँ हिन्दीके विद्वान कहेंगे ओर लिखेंगे-- 

'प्रात:कालका समय हो गया हे, पूव॑में श्ररुणकी लालिमा 
व्याप्त हो गई है, पक्षिगण कलरव करने लगे है | 

पर इस ढंगकी सधी हुई बोलीको उसको अपनी चाल नहीं 
सममभानी चाहिए, यह तो पढ़े-लिख लोगोंक़े मनकी लहर हे कि वे 
अपनी बोलीको ओरोंसे सुथरी ओर सुघर बनाए रकखें | पर यह 
सबके बोलचालकी घिसी हुई बोली नहीं है | 


बोली किसे कहते हैं ? 

६ ३६-- परबोध्य-निरुक्ता भिथ्य क्तिर्भाषा। [ मुंदसे जो कुछ 
निकले वह बोली नहीं कद्दलातो । ] 

यों तो जो कुछ मुँहसे बोला जाय उसीकों बोली या भाषा 
कह सकते हैं पर यह बात है नहीं। हम जब भी बोलते हैं तो 
दूसरेके लिये बोलते हैं। हम ऐसा बोलते है. और ऐसा बोलना 
चाहते हैं कि हम दूसरोंको अपनी बात समझा सके। यदि हम 
ऐसा न कर सके तो वह बोली नहीं होगी। काशीके रहनेवाले 
किसी पंडितजीसे पोथी लेकर आप उन्हें जमन बोलीमें 'फीलेन्‌ 
डन्के', जापानीमें “आरिगातो', चोनीमें हिजए-हिज़ए' कहिए 
तो वे सममेंगे कि आप उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उन्हें बना रहे 
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हैं क्श्रोंकि धन्यवादके लिये काममें आनेवाले उन-उन भाषाओं के 
शब्द पंडितजीके लिये बेकाम हैं। उन्हें आप “धन्यवाद” कहिए 
तभी उनका जी खिलेगा। इसलिये जो बोली सुननेवालेकी समभमें 
न आवबे वह अकारथ है । वह उसके लिये बोली नहीं है. गिटपिट 
है। इसलिये मुँहसे निकलनेवाली ध्वनियोंके उस मेलको बोली 
कहते हैं जिसका सुननेत्राला ठीक-ठीक वह अर्थ समक सझे जो 
सुनानेबाला या कह्नेवाला समझभाना चाहता है | 

कभी-कभी हम लोग किसीकों कोई काम करनेसे रोकनेके 
लिये हाँअ, हुँश कह डालते हैं और वह उसका अर्थ समझ भो 
जाता है। गाय-बैल-घोड़ा हॉकते हुए भी हम क़्लै-क्लै, हुरं-हुरं करते 
हैं, जिससे वे जीव भी समझ जाते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। 
पर ये सब ध्वनियाँ मुँहसे निरलनेपर भी हमारी बोलीकी मानी 
हुई (निरुक्ता ) ध्वनियाँ न होनेसे बोलीमें नहीं आतीं। 
इसलिये मुहसे बोली जानेवाली पर सबकी मानी हुई 
ध्वनियोंके उस मेलकी बोली या भाषा कहते हैं जो 


कहनेवालेके मनकी बात सुननेवालेको समझा पावे । 


$ ३े७--संकेतापेक्षाउपि | [ बोलोमे कभी-कभी संकेत भी 
काम शआता है। ] 


कुछ लोग समभते हैं कि बोलनेसे पहले मनुष्य उँगलियाँ दिखा- 
कर, सेन मटकाकर, हाथ-पैर पटककर. सिर-कमर हिला-डुलाकर 
अपने मनकी बात सममाता था। हम पीछे समझा आए हैं कि 
यह सब कोरी अटकल भर है। हाँ, इतनी बात मानी जा सकती है 
कि बोलीके साथ-साथ लोग हाथ, पैर या सिर भी हिलाते डुलाते 
होंगे ओर बे ही क्‍यों, हम लोग भी जब किसीपर बिगढ़ते हैं तो 
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पैर पटकते हैं, भवें तानते हैं, नथुने फुलाते हैं, दाँत पीसते हैं; जब 
'नहीं? करना होता है तो “'नहीं' कहनेके साथ-साथ दाए-बाएँ सिर 
डुलाते है, 'हाँ' कहनेके साथ-साथ नीचे ऊपर सिर हिलाते हैं। 
हमारे मनमें जैसी भड़क उठती है वैसे ही हमारी देह भी फड़कने 
लगती हे ओर हमारे हाथ-पाँव, मुँह, आँख ओर सिर सब चलने 
लगते हैं। इस बातको जाने दीजिए। मान लीजिए कि आप 
किसीको कोई तारा दिखाना चाहते हैं तो आप सिर नीचा करके 
चाहे जितने भी ढंगसे बोली बनाकर करिसीसे कहिए कि ऊपर वह 
तारा देखिए जो पूरब ओर दक्खिनके बीच कुछ बाईं ओरको सरका 
हुआ दिखाई दे रहा है तो सुननेवाला इससे कुछ नहीं समम्त. 
पावेगा । उसे ही आप हाथ उठाकर, डेंगलीसे दिखाकर कहिए-- 
बह तारा देखो, मंगल हे,” तो देखनेवाला पतन भरमें उसे देख लेगा । 
कभी-कभी हम लोग हाथ चौड़ाकर कहते हें--वह इतना बड़ा 
था। ये सब बातें बोलीमें या तो समकाई नहीं जा सकतीं या 
सममभानेमें बड़ी कठिनाई होगी इसलिये कभी-कभी बोलीके साथ 
उसका ठीक अथ मटसे सममानेके लिये हाथ-पेर चलाना या 
संकेत करना पड़ ही जाता हे । 

इस संकेत या हाथ-पेर-उंगली-आँख चलानेकी बानसे हमारा 
बहुत बड़ा काम तो यह निकला कि हमने दूसरोंकी बोलयाँ 
इसीके सहारे सीख लीं। अंग्रेज़ने पानी दिखाकर कहा 'वाटर', 
हम समझ गए वाटर” पानीकों कहते हैं। फिर उसने हाथसे 
'लाओ'का संकेत करके कहा--बिंग वाटर'। 'वाटर'का अथ 
जान लेनेपर ब्रिंगका अथ लाओ' भी समभमें आ गया। बोली 
सिखानेके लिये श्राज-कल यही सीधा ढंग ( डाइरेक्ट मेथड ) 
ही सत्रसे अच्छा समझा जाता है जिसमें सब्र वस्तुओं ओर 
कार्मोकी सामने संकेतसे दिखाकर बोली सिखा दी जाती है । 
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$ इे८-सप्तयोगाद्धाफिसिद्धि!। [ खात बातोंसे बोली 
पूरी द्वोतो है । |] 
अब हम यह समझ सकते हैं कि बोलीको पूरा करनेके 
लिये-- 
१--एक कहनेवाला मनुष्य होना चाहिए । 
२--उसके मनमें कोई बात होनी चाहिए जो वह दूसरेको 
सममाना या कहना चाहता हो | 
३--मनुष्यक्ा मुँह होना चाहिए जिसमेंसे वह कहनेवाली 
बातकी सब ध्वनियाँ निकाल सके | 
४--आँख-सिर-हाथ-पेर ( देहके अंग ) चाहिएँ, जिनके 
सहारे कहनेवाल। अपनी बात समभमाता चल सके । 
४--सुननेवाला मनुष्य हो. जिसे वह बात कही जानेवाली हा ४ 
६--सुननेवाले मनुष्यका कान हो, जिससे बह सब सुन सके । 


७--सुननेवालेके पास समभ या बुद्धि हो, जिससे बह कही 
हुईं बातका अर्थ ठीक-ठीक समम सके । 


बातचीतमें काम आनेवाली बोली इन सात बातोंसे पूरी होती 
है । इन सातोंमेंसे कहने ओर सुननेवाले मनुष्यका तो कोई ब्योरा 
देना ही नहीं हे क्‍योंकि हम आप सभी कहने-सुननेवाले हैं, 
अपनी जाँच-परख अपने-आप कर सकते हैं। बोलनेवाले मुंह 
ओर सुननेवाले कानझा ब्यौरा हम ध्वनिके साथ देंगे। संकेतकी 
बात हम समझता ही चुके हैं। मनकी बात ओर सुननेवालेकी 
सममभकका ब्योरा हम वहाँ देंगे जहाँ हम बोलियोंमें काम आनेवाले 
शब्दोंके अ्रथंकी चाल समभावेंगे | 
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सारांश 


अब आप सममभ गए होंगे कि-- 

?--बोली जन्मके साथ नहीं मिलती, पास-पड़ोस ओर साथवालोसे 
सुन-सुनकर सीखी जाती हे । 

२-सुननेवालेकी जेसी समझ होती है केसे ही कहनेवाला 
बोलता है। 

२--कुछ बोलियाँ ब्याकरणमें बँध गईं हैं, कु खुलकर बढ़ती 
ओर बदलती जा रही हैं ओर ये बोलनेवालोंके अयानपन 
और हड़बड़ीसे बराबर सीधी होती ओर सुलभती जातीं हैं । 

४- सुननेवालेको कहनेवालेकी बात समझा देने वाली मानी हुईं 
ध्वनियोंके मेलको ही बोली या भाषा कहते हैं जिसमें कभी-कभी 
संकेत भी काम आ जाता है । , 

५ -बोली पूरी करनेके लिये सात बातें चाहिए--बोलनेवाला, उसके 
मनकी बात, मूँ ह, संकेत, सुननेवाला, उसके कान और सुनने- 
वालेकी समझे । 


३.८ जार 
जा न #* 


है 


बोलियोंमें इतना उलट-फेर कैसे होती है ! 


बोलिया बढ़ती ओर बदलती दें । 
बोलियाँ रंग बदलती रहती हँ-- कुछ लोग कहते हैं कि बहुत 
काममें आने. बहुत बल देने. रीक-सीमकसे, सुविधा दूं ढ़ने, मनकी 
चाल बदलने, ठीकसे न सुनने, घरती-पानी-बयार. रहन-सहन, संस्था 
बड़े लोग, जातियोंगें मेल श्रोर बोलनेके ढंगमें अलगाव होनेसे 
बोलियाँ बदलती हैं--अ्लग या सजग रहनेवालोंकी बोलियाँ नहीं 
बदलतीं--ज्योंके-त्यों शब्द, बिगड़े हुए, देशी परदेसी या नए गढ़े 
हुए शब्दोंके मेलसे बोली बढ़ती चलती हें-शब्दोंमें नए 
अथोंका बल भर देनेसे भी बोली बढ़ती ओर खिलती 
चलती हे--खुल, खिल घपिस, मिट, रुक, मिल, सुधर या 
बिगड़कर बोली अश्रपना रंग-ढंग बदलती चलती हे-ध्वनि, 
शब्द, वाक्य ओर अथ सभीमें हेरफेर होता है- समुद्र, पहाड़ 
नदी और बालपाटके बीचमें पड़नेसे बोलियाँ अलग-अलग पनपी-- 
बोलियाँ सब अलग-अलग हैं--एक-एक बोलीकी धोौंससे बोलियोंका 
एक-एक परिवार बना एक बोलीसे सबका पसारा नहीं हुआ--जीतने 
वाले, पढ़े लिखे, या बड़े लोग बोलियाँ बदल देते हैं | 
$ ३६--परिवतंनशीलत्व॑ भाषायाः | [ षोलिया रंग बद्‌- 
लती चलती हैं। |... 
आप अपने घरमें एक गमला लेकर उसमें बरसात बीतनेपर 
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एक सेमका बीज डालकर पानी देते रहिए तो आप देखेंगे कि 
उस बीजसे पहले अंकुबा फूटेगा. फिर पत्ते निकलेंगे ओर बड़ी 
मोंकसे उसकी बेल लम्बी-लम्बी फुनगियाँ बढ़ाती हुईं सेकड़ों 
टहनियोंमें फूटकर फैलने लगेगी, उसकी गाँठ-गाँठपर फूलोंके 
गुच्छे कूलने लगेंगे, फूल सूखकर फलियोंका बाना पहन लेंगे, 
फलियाँ बढ़ेंगी ओर वसन्‍्त ढलते-ढलते इस बेलक्रे पत्ते पियराने 
लगेंगे, लगातार पानी मिलनेपर भी बेल मुरभाने लगेगी, सूखने 
लगेगी । अपने चारों ओर जितना कुछ इंश्वरका पसारा हम 
देखते है. सब इसी बनाव, सजाव, ढलाब, मिटावके चक्करमें घूमता 
चल रहा है. किसीको उससे छुटकारा नहीं है फिर बोली ही 
उसकी लपेटसे केसे बच सकती है । भेद इतना ही है कि बोलियों- 
में जो उलटफेर होता है बह कई ढंगसे होता है। कुछ लोग इन 
सब ढंगोंके उलटफेरकों विकास या बढ़ाब कहते हैं, कुछ विकार 
या बिगाड़ कहते हैं, पर बात ऐसी है नहीं । 


६ ४०--व्यवद्दा रप्रयोगातिशयघातभावातिरेकयत्नला घ- 
वमानसभावापूरत्वभूमिवायुजलसंस्का रसंस्थाव्य क्तिसंपर्को - 
जखारणानि विकासद्ेतव इति केखचित। [ कुछ लोग 
कहते है कि बहुत काममे आने, बहुत बल देने, रीभने- 
स्तीसने, सुविधा ढूढ़ने, मनकी चाल बदलने, ठोकसे न 
खुनने, धरतो-पानी-बयार, रहन-सहन, संस्था, बड़े लोग, 
जातियांके मेल ओर बोलनेके ढंगमे अलगाव दोनेसे बोलिय 
बदलती है। ]  .: 

बहुतसे लोगोंने इस बातपर बड़ी अटकलें लड़ाई हैं कि 
बोलियाँ क्‍यों बदलती हैं या उनमें क्‍यों हेर-फेर होता है। बे 
कहते हैं. कि बोलियोंमें कुछ हेर-फेर तो अपने आप होता चलता 
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है उसे भीतरी उल्ट-फेर ( आभ्यन्तर विकास ) कहते हैं, जैंसे 
( १ ) बोलनेमें आलस ( ग्रयत्न-लाघव, सोकयय या मुख-सुख ), 
(२) बोलते-बोलते उसे घिसकर इतना सीधा ओर चिक्रना कर 
लेना कि फिर उसे और घिसना बचा न रहे । (३) किसी ध्वनिको 
या शब्दके किसी अथको बहुत काममें लाना ( ग्रयोगातिशय, बल 
या स्व॒राघात )। (9) मनकी मेजाई ( मानसिक संस्कार ); 
(५) सुनने-बोलनेमें कमी (अनुकरणकी अपूर्णता) | इन्हें खालकर 
समझा देना ठीक होगा । 

बोलनेगें आलस ग्रयत्र-लाघव, मुख-सुख, सौकय ) 

हम आप सभी सदा यह चाहते हैं कि हमें जीभ कम डुलानी 
पड़े और हमारी बात दूसरा समझ ले, दाथ-पेर कम हिलाने पड़ें 
ओर हमारा काम हो जाय । हमारे यहाँके व्याकरण लिखनेवाले 
पंडितोंके लिये तो यह बात जगजानी हो गई हे कि यदि वे कोई 
बात एक मात्रा कम करके कह सकें तो उन्हें ऐसा हुलास होता है 
मानो उनके घर लड़का हुआ हो | आपने रेखागणितमें पढ़ा ही 
होगा कि किसी तिकोन (त्रिभुुज )के दो हत्थे ( भुजा ) मिलकर 
तीसरेसे बढ़े होते हैं। इसे 'गधेकी बदिया' ( ऐसेरेज़ प्रोब्लेम ) भी 
कहते हैं. क्योंकि गधा भी कहीं पहुँचनेके लिये चक्तरदार बटियाकों 
छोड़कर सीधी और छोटी बटिया पकड़ लेता हे। यही 
काम हम लोग बोलीमें भी करते हैं। पर यह गधेकी बटिया 
तमिल, तेलुगु, जमंन या मुंड।में क्‍यों नहीं हे ? यह बात होती 
तो अबतक उनकी तीखी ध्वनियाँ सीधी हो जातीं । 

' बहुतर काममें लाया जाना [ प्रयोगातिशय | 

कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बोलनेमें हमें सुविधा हो, मुँह, 
जीभ, ओठ गलेको कम चलाना-कँपाना पड़े बेसे ही हम बोलने 
लगते हैं पर यह बात नत्थू-बुद्ध के लियेही लागू होती है, 
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पंडित और गुनी लोग तो तनकर जैसा ठीक हो वसा बोलते हैं । 
उद्‌वालोंकी बोलीमें हम समभावें तो कहेंगे कि वे 'शीन-क़ाफ़से 
दुरुस्त” होकर बोलते है । हाँ, तो बोलीमें यह सीधापन कई ढंगसे 
लाया जाता है। कभी तो यह बहुत काममें आनेसे बिगड़ जाता 


हे जैसे-- 


मनुष्य - मानुस 
दंडवत्‌ -- डंडोत 

पॉवलागू._ -- पालायन 

सोगन्ध - सॉह,सों यूँ 
परिक्रमा -- परकरमा, परखंभा 
यज्ञ -- जग्य, जाग 

अग्नि - आगि, आग, अगिया 
मास्टर साहब -- मास्साब, माटसाब 
ग्रणाम -- परणाम, पत्नाम 
प्रतिपदा -- पड़िवा, पड़वा 

पूरिमा 7 [नो, पुत्रों 

पहचान -- पिछान 


कभी-कभी किसी शब्दके किसी अक्षरकों लंबा करके, खींच- 
कर या उसे बहुत ऊँचा करके बोलते हैं तो बह अपने आस- 
पासकी ध्वनियोंको ले बीतता हे जैसे पच्छिमी उत्तरप्रदेशमें 
उतावलाका तावला और उठा लाओको ठा लाओ कहते हैं 
इनमेंसे 'उ' उठ गया । ऐसे ही वहाँ मुस्तफ़बादका मुस्ताबाद और 
मोहिउद्दीनपुरका 'मोहह्टीपर” हो गया और उनमेंसे फू और न खेत 
आए । पर इस ढंगके शब्द पढ़ेलिखोंकी बोलचालमें बहुत गिने- 
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चुने हैं। कभी-कभी पीछेके अक्षरकों लंबा करके भी बोलते हैं 
जैसे कविको कवी और जीजीको जिज्जी कहते हैं । 

दुलार ओर खींक [ भावातिरेक |-- 

कभी-कभी जब हम किसीका बहुत दुलार करने लगते हैं तब 
भी हम शब्द बदलते-बिगाड़ते हैं जैसे प्पारमें बचवा, ललन, लक्ला, 
या संजयको संजी. गुजी या शीलाको सिली, सिल्लो । 

जब हम किसीपर बिगड़त हैं तब भी हम ऐसे ही शब्द 
बिगाड़ देते है जैसे “उस पंजबिएको बिना मारे न छोड्ूँगा ।' पर 
यह बात नागरी ओर पढ़े-लिखोंकी बोलीमें नहीं होता, वे खीम 
ओर चिढ़में भी अपनी बोलचालका ढंग ठीक बनाए रखने हैं, 
'शीन-क़ाफ़से दुरुस्त रहते है” | पर सबकी बोलचालकी बोलियोंमें 
ऐसे बिगाड़ हो ही जाते हैं। हमारे यहाँ काशीमें तो कोट और 
टिक्रट जैसे शब्द भी कोटवा, टिकटवा बनकर बढ़ जाते 
है ओर मुजफ्फरनगरमें 'हाँः का 'हम्बें' ओर 'हे! का हेगा! 
हो जाता है । 

कम बोलना ( प्रयल्ललाघव )--: 

लंबे शब्दोंको या दो मिले हुए शब्दोंको छोटा करके बोलनेकी 
भी हमारी बान पड़ गई हे। हमने घोड़ा-सवार को घुड़सवार 
बनाया, रेलवे स्टेशनकों स्टेशन या टेसन कहा, मत्स्यहारकों 
मछुआ बना लिया, जगदत्यकाशकों प्रकाश कहकर पुकारने लगे, 
सेंट्रल हिन्दू हायर सेकेंडरी स्कूलको हिन्दू स्कूल बनाकर रख दिया। 
कम बोलनेकी इस मोंकमें बहुत ढंगोंसे ध्वनियोंमें हेरफेर हो 
जाता है जेसे -- ह 

(क) आपसी अदला-बदली / परस्पर विनिमय, मेटाथीसिस ] 

जिन शब्दोंमें तू , र या ल आते है उनमें ऐसी अदल।-बदली 
बहुत होती है पर ओऔरोंमें भी ऐसी अदला-बदली हो जाती है। 
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एसा घपला पहले तो अनपढ़, गँबार लोग अनजानमसें चलाते है 
पर जब वह बहुत चल पड़ता हे तो सब लोग उसको मान लेते 
हैं जैस--लखनऊका नखलऊ हिंसका सिंह, गदलाका दगला, 
पहुँचानाका चहुँपाना, चाकूका काचू. पतीलीका तपीली, सरपटका 
रप्सट. कनेरका करेन. नहानाका हनाना । 

कभी-कभी एक-सी ध्वनियाँ जब पास-पास आ जाती हैं तब 
भी ऐसी अदला-बदली हो जाती है जैसे -- 

'पक्की कृष्पी पके कूपपर पकी” को पढ़ेंगे'पक्की पुक्की पके पूकपर पकी' 

(ख) छुट [ घनिलोप या अन्षरलोप, सिनकोपे और हेप्लोलोजी | 

जब कभी दो-एक सी ध्वनियाँ पास-पास आ जाती हैं 
तो बोलचालके मटकेमें एक ध्वनि या अक्षर अपने आप छूट 
जाता हे अँसे बनारसीमें सुन्दरका सुन्नर, अंग्रेज़ीमें कपबोर्डका कबड्डे 
( कुठला ). बेस्ट टायरका बेस्टायर, । 

(ग) मेल [ समीकरण, एसिमिलेशन | 

जब दो अलग-अलग ध्वनियाँ एक साथ मिलकर आती हैं 
तो बोलनेके मटकेमें उनमेंसे एक रह जाती है । इनमेंसे कभी तो 
पहलेवाली ध्वनि रह जाती है ( पुरोगामी होती है ) जैसे पद्मका 
बगलामें पदों. चक्रका चक्का, पकका पक्का, सूत्रका सुत्त, धन्‍्यका घतन्न, 
पुरयका पुत्न । 
है कभी पीछेवाली ध्वनि रह जाती हे ( पश्चगामी होती है ) 
जसे--मास्टरका माहर, कलक्टरका कलट्टर, धर्मका धम्म, सबका 
सब्ब, मुस्धाका मुद्धा, गल्पका गप्प. खड़यका खरग, सकक्‍तुका सत्त । 

(घ) अनमेल ( विषमीकरण, डिस्सिमिलेशन ) 
कभी-कभी पास-पासकी दो-एक सी ध्वनियोंको एक साथ बोलनेमें 
अड़चन होती है तो उनमें कुछ हेरफेर करके अनमिल अलग कर 
लेते हैं. जैसे--प्रयोजनका परोजन, मुकुटका मउड़ और मौर । 
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(छः) जोड़ ( स्व॒स्भक्ति, ऐनेप्टिक्सिस ) 
जब दो ध्वनियोंसे मिला हुआ कोई अक्षर होता हे और उसे 
बोलनेमें कुछ अटकाबव जान पड़ता है तो उन दोनों मिली हुई 

. ध्वनियोंके बीचमें एक स्तर डालकर उसकी उलमन दूर कर देते 
हैं जैसे यल्रकक जतन, कर्मका करम, वर्षका बरस, पंक्तिका पंगत, 
प्रकारका परकार । कभी-कभी ऐसी मिली हुई ध्बनियोंके बीच ह, 
नयार व्यंजन भी आ जाते हैं जैसे पौसराका पहोसरा, बड़ोदाका 
बढ़ोदरा, सचका साँच । 

(च) पहले जोड़ ( अग्रागम, ग्रोथीसिस )-- 

जब किसी शब्दका पहला अक्षर दो ध्वनियोंसे मिलकर 
बनता हे ओर उसे सीधे बोलनेमें अड्चन होती हे तो उसके 
पहले कोई सत्र लगा लेते हैं जैसे अंग्रेजीके स्टारका इस्टार, स्नान- 
का असनान, स्थानका अ्स्थान, स्कन्धका अस्कन्ध स्तब्धका अस्तब्ध, 
स्रीका इस्री; स्तुतिका अस्तुति, स्थलका अस्थल, स्थितिका इस्थिति, 
स्पशंका श्रस्पर्श, स्म्ृतिका इस्मति । यों भी बोलनेमें हमें जहाँ 
रुकावट जान पड़ती हे वहाँ हम अपने आप अनजाने ही उसे 
सीधा करते चलते हैं. जैसे लेंटनंको लालटेन, बौक्‍्सको बकस, 
हौस्पिटलको अस्पताल, कोलेजको कालिज, 

देह अलग होनेसे बोली अलग होना ( शरीर-भेद ) 

कुछ लोग कहते हैं कि संसारमें जितने लोग हैं सब एक 
दूसरेसे अलग बनावटके हैं. ओर इसलिये उनके मुँहकी बनावट 
भी अलग होती हे। यह बनावट अलग होनेसे बोलियाँ बदल 
जाती हैं। पर बोलियोंका अर्थ गलेसे निकलनेबाली ध्वनिकी 
मोटाई. पतलेपन, घरघरेपन या मोमरेपनसे नहीं है। बोली तो 
थ्वनियोंके उस माने हुए मेलकों कहते हैं जिसका अर्थ एक 
सी बोली बोलनेबाले लोग सममभते हों। 'मैं जा रहा हूँ ।” इस 
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बातको कोई रोगी बड़े धीरेसे कहे या कोई मोटा-ठाढ़ा पहलवान 
स्वर चढ़ाकर कहे पर उसका अथ एक ही होगा। .ऊ चे-नीचे 
बोलनेसे उसके अथमें कोई भेद नहीं पड़ जाता। 

देश अलग होनेसे बोलीमें भेद ( देश-भेद ) 

कुछ लोग मानते हैं कि अलग-शअ्रलग देशोंके पानी-बयारसे भी 
बोलियाँ बदलती हे ओर इसीलिये दो देशोंकी बोलियाँ अलग-श्रलग 
हो जाती हैं। पर यह बात ठीक नहीं है । अमेरिकामें पॉच पीढ़ीसे 
रहनेवाले पंजाबी लोग अभीतक ठेठ पंजाबी बोलते हैं और वहाँके 
हबशी ठाठसे अंगरेज़ी या पुत्तगाली बोल रहे हैं। हम आगे 
सममावेंगे कि बोलियोंका धरती-पानी-बयारसे कोई नाता नहीं । 

 मनका भेद ( जातीय मानसिक भेद ) 

कुछ लोग मानते है कि कुछ जातियाँ पढ़-लिखकर. निखर- 
सेंबरकर बहुत आगे बढ़ गई हैं ओर कुछ पीछे पड़ी रह गई हैं । 
इस चढ़ा-उतरी ओर बढ़ाब-पछाइसे भी बोलियोंमें हेरफेर हो 
जाता हे । जो लोग जितने बढ़ते चलते हैं उनकी बोलीमें उतना 
ही नयापन, सुहावनापन, कनमिठास ( श्रुतिमधुरता ), बहाव 
ओर सुघरपन ह्वीता है। जो लोग पिछड़े हुए होते हैं उनकी 
बोलीमें पुरानापन, छिछलापन, बेढंगापन, कनफोड़पन, उलमाव 
ओर फूहड़पन होता है | पर यह बात भी ठीक नहीं है । 

यह मत ठीक नहीं है । ॥ 

सच पूछिए तो इन सब बातोंसे बोलीमें हेरफेर नहीं होता, 
बोलियाँ नहीं बदलती | इन बातोंसे तो कुछ शब्द बढ़ते हैं, कुछ 
ध्वनियोंमें हेरफेर ओर बढ़ाव-घटाव होता है, बनावटमें 
कुछ उलट-फेर हो जाता है, अर्थ्में अदला-बदली हो जाती है, 
बोली कुछ बढ़ जाती है, डसके शब्दोंके भंडारमेंसे कुछ सूख्य 
या गल जाते हैं, कुछ नये आ पहुँचते हैं। इसलिये यह नहीं 
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समभना चाहिए कि इनसे बोलियाँ बदल जाती हैं। हाँ, हम कह 
सकते हैं कि इन सब बातोंसे बोलियाँ बढ़ जाती हैं, उनमें नया 
पानी मिलता है. उनके रंग-ढंगमें कुछ चटक आती है पर यह 
कहना भूल है कि वे बदल जाती हैं 

उपजाऊ धरतीमें बोलीका बढ़ाव ओर आपतसका मेल 

बहुत लोग यह भी मानते हैं कि उपजाऊ धरतीपर रहने- 
वालोंको श्रपनी बोलियाँ संवारने, माँजने ओर बढ़ानेका बहुत 
समय मिलता है जो ऊबड़-खाबड़, धरतीबालोंको नहीं मिल पाता, 
इसलिये उनकी बोली पिछड़ी रह जाती हे । कुछ लोग यह मानते 
हैं कि जो लोग रहन-सहन, राग-रंग, पढ़ाई-लिखाईमें आगे बढ़ 
जाते हैं बे अपनेसे पिछड़े हुए लोगोंपर कटसे अपना रंग चढ़ा 
देते हैं। कभी-कभी ऐसी बढ़ी-चढ़ी दो जातियोंमें मेल-जोल बढ़ 
जाता है तों उनकी बोलियोंका भी मेल-जोल हो जाता है। पर 
यह बात भी ठीक नहीं है । यह तो हो सकता है कि दो जातियोंके 
आपसी मेल-जोलसे उनमें कुछ विचारोंका अपने-अपने सोचने- 
सममनेके ढंगका लेन-देन हो जाय ओर उसके साथ कुछ शब्द भी 
एक दूसरे ले लें पर बोलीकी बनावटपर इस मेल-जोलकी कोई 
छह नहीं पड़ती । चीनवालोंसे हमारा कितना मेल रहा. यूनान- 
बालोंसे हमारा कितना गठ-बन्धन हुआ, उत्तर और दक्खिन 
भारतका आपसका कितना मेल रहा पर दोनोंने एक दूसरेको 
संस्कृतक्ती बटियासे परखा-समका, आपसमें अपनी चलती 
बोलियोंकों नहीं सिखाया-समभाया 

हम आगे सममावेंगे कि बोलियाँ कैसे बदलती हैं, केसे 
एक बोली मर मिटती है या केसे एक बोलीके रहते हुए दूसरी 
बोली उसपर लाद दी जाती हे या एक ऐसी नई बोली चला दी 
जाती है कि सब उसे मान लें श्रोर उसे काममें लाने लगें। 
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. $ ४१-- एकाकिल्यमवधानत्वमपरिथक्त नत्वे । [ अलग 
ओर सजग रहनेवालोंकी बोलियं नहीाँ यढ़तोाँ या बद्लतों | ] 
यह हम ऊपर भी कह आए हैं कि बोलियोंमें यह बढ़ाव- 
फेलाब भी तभी आता है जब वे दूसरी-दूसरी जातियों या देश- 
वालोंसे अपना हेल-मेल बढ़ाबें। जो लोग एस्करिमो या जंग- 
लियोंके ढंगसे सारे संसारसे अलग अपने नन्‍्हेंसे संसारमें घिरे- 
मुँदे रहते हैं उनकी बोली ज्योंकी त्यों बँधी-घुटी-जकड़ी रहती है, 
आगे नहीं बढ़ पाती । इसी ढंगसे जहाँ लोग अपनी बोली ठीक 
बनाए रखनेके लिये चोकने रहते हैं, भूल होते ही टोक देते हैं 
( जैसे बेद-पाठवाले ) या व्याकरणके फन्देमें ऐसा कस देते हैं कि 
वह टससे मस न हो ओर जो उसमें हेर-फर करनेको चले उसका 
गला नापा जाय, उसकी खिल्ली उड़ाई जाय ( जैसे संस्कृतवाले ) 
तब भी बोलीमें बढ़ाव-छंटाब नहीं होता । पर इसका यह श्रथथ 
नहीं कि वे सिमिट-सिकुड़कर भोंडी बनी रह जाती हे। बे खिलती 
हैं ओर अपनेमें ही नया-नया सुहाबनापन लेकर फलती-फूलती 
चलती हैं । 
8 ४२--तत्लमतद्भवदेशिविदशिनध शब्दा त्मक॑ बद्ध नम्‌ । 
[ ज्योके त्यों, बिगड़े हुए, देशो, परदेसी या मए गढ़े हुए 
शब्दों से भाषा बढ़ती है । ] 
हम बता चुके है कि बोलीके बढ़ाबको बदलना नहीं कहते। 
यह बढ़ाव ऐसे होता है कि (क) किसी बोलीका काई शब्द ज्योंका 
त्यों चलाया जाय जेसे कृष्ण | (ख) अपना शब्द चलनमें आकर 
बदल जाय जेसे कृष्णका कान्हा. (ग ) बिगाड़कर रकक्‍्खा हुआ 
नाम ही सुधार लिया जाय जैसे सेगाँवका सेवाग्राम, (घ) देशी 
चलते शब्द ले लिए जाये जैसे छाछ्ठ, (3) विदेशी शब्द अपना 
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लिए जाये जैसे कोट, टिकट, बटन, (च) नये शब्द गढ़े जायें 
जैसे अपना राज चलानेके लिये बनी हुईं नियमकी पोथीका 
नाम रक्‍्खा गया संविधान | बोलियोंके बढ़ावका एक तो ढंग यह 
होता है । 

४ ४३-- शब्द्शक्तियोजनापि संबद्ध ने । [शब्दोमं बल भर 
देनेसे बोल्ली बढ़ती चलतो दे । ] 


पर किसी भी बोलीका सच्चा बढ़ाव तब्र होता है ओर बोली 
तभी खिलती है जब अच्छे सुलमे हुए कबि, शब्दोंमें नया जादू 
भर दें, उनमें कुछ सलोनापर भर दें, ढंग-ढंगके मेलसे शब्दोंके 
अर्थर्में नयापन ला दें या एक ही बातकों कई ढंगसे कहनेकी 
चलन निकालें । 'बयार चल रहीं हे! वाक्यकों इतने ढंगोंसे कहना 
बोलीका खिलाव ओर बढ़ाब ही हे-- 

(१) पवन घूमने निकल चला, (२) वक्षोंकी शाखाओंपर पवन 
भलने लगा, (३) फूलोंकी सुगनन्‍्ध पवन बाँटवा फिरता है, (४) मलय- 
का दूत आ पहुँचा है, (() तनमें फुरफुरी जागने लगी है । 


$ ७४--विकासलासहा सनाशविर।ममेलसंस्का र विकारेः । 
[ खुल, खिल, घिस, मिट, रुक, मिल, खुघर या विगड़कर 
बोली अपना रंग-ढंग बदलती चलती दे । ] 

ख़ुलना : विकास-- 

संसार भरकी बोलियोंकी देखभाल करनेपर जान पड़ता है 
कि कुछ बोलियाँ तो बराबर खुलकर बढ़ती गईं जैसे केलेका गाछ 
होता है कि उसमेंसे बराबर पत्ते पर पत्ता निकलता चलता है, 
पुराने पत्ते सूखते-मुरकाते चल्लत हैं, नये निकलते चलते है जो 
पहलेक पत्तेसे बड़े आर चोड़े होते है । देखो--प्राकृत भाषाएँ । 
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खिलना : विलास-- 

कुछ बोलियाँ ऐसी है जो एक रूपमें ढली होनेपर भी अपनेमें - 
ही बराबर वेसे ही नयापन लाती रहती है जैसे बरगदका पेड़ 
अपनेम ही नइई-नई जटाएँ बढ़ाकर सदा नयापन भरता रहता 
हे । देखा- संस्कृत । 

रुकना ; विराम-- 

कुछ बोलियाँ एसी हाती है ज्ञो किसी नामी मनुष्यके नामपर 
चलती तो है पर उसकी आँख मुँदते ही थे भी बँधी पड़ी रह जाती 
है, उस नामी मनुष्यके पीछे चलनेवाले दो-चार मनुष्य उसे चलाए 
रखना चाहते है । ऐसी बोलियाँ रजस्थान ( रेगिस्तान )के खजूर 
जैसी है । कोइ कारवाँ उघरस आ निकला तो दो-चार खजूर 
तोड़ खाए नहीं तो सुनसानमें खड़ा हें पूछनेबाला नहीं । 
देखा--पालि । 

घिसना ; हास-- 

कुछ ऐसी भी बोलियाँ हैं जा वेसे ही घिसती-घिसती ढाँचा 
बदल लेती हैं जैसे हिमालयकी पथरीली चट्ट/न गंगाजीके बहावमें 
पड़कर रगड़ती-घिसती, लुढ़कती-पुढ़कती , गोल और चिकनी होती 
चलती है| देखा--हिन्दी ( जिसमें संस्कृतका 'कर्म!' पालि और 
ग्राकतमें कम्म हाकर हिन्दीमें काम हो गया, संस्क्ृतके 'रामः, रामो, 
रामाः के तीन बचनोंके बदले दा ही बचन रह गए । 

मिटना : नाश-- 

कुछ बोलियाँ जाड़ेके बिलायती फूल बनकर खिलती तो बड़े 
तपाकसे है पर फिर अपने बोलनेवालोंके साथ ही ऐसी मर- 
मिटती हैं कि उनका नामलेवा पानीदेवा कोई नहीं बच रहता, 
जैसे मिस्रकी पुरानी बोली। 
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 बियाड़ ; विकार -- 

कुछ ऐसी भी बोलियाँ हैं जो गँवार, उज्जड़, अपद ओर नत्थू- 
बुद्धूके पल्‍ले पड़कर बिगड़ जाती हैं जैसे पिडगिन अंग्र ज़ी या 
पूर्वी उत्तरप्रदेशके गाँववालोंकी हिन्दी, जो कहेंगे--'तनी लोटवा उठा 
दीजिए, बिल्डिंगिया अभी नहीं बनी हे, हम उन्हें देखे रहे, 
हाथी जा रही है या बैसवाड़ीमें जैसे कोट और लोटा भी क्वाट 
ओर ल्वाटा हो जाते हैं । 

मिलावट : मेल-- 

कभी-कभी कई बोलियोंके मेलसे बाली अपना रंग-ढंग बदल 
लेती है जैसे उत्तरप्रदेशका रहनेबाला भी बंबईमें जाकर कहने 
लगता हे--एकवीकू पगार मिलनेका है, तबी खोलीका भाड़ा 
तुमकू देगा । । पहलीको वतन मिलनेवाला है, तभी कोठरीका 
किराया तुम्हें दूँगा । 

सुधार : संस्कार-- 

कभी-कभी जब पढ़े-लिखे लोग देखते है. कि कोई बोली बहुत 
बिगड़ी हुई है तो वे उसे अपने ढंगसे सुधार भी देते है. जैसे 
डोमरॉवके रहनेवाले एक कविने अपने गाँवका नाम द्र मग्राम रख 
लिया । कभी कभी हम उन शब्दोंको बदलकर भी उनका सुधार 
कर लेते हैं जिनसे हमारी चिढ़ होती है या जो फूहड़ लगते है 
जैसे विल्सनगंजकों बदलकर मालवीययंज बना लिया, चिरकुट 
'रामका नाम चिरंजीलाल रख दिया या लाहोर ( ला+ होर 
ओर लानेबाला, अधिक लानेबाला, समृद्ध) को सुधारकर लवपुर 
'कह ने लगे । 

$ ४५--पारिवत्तेन ध्यनिशब्द्धाक्याथेषु | [ ध्वनि, शब्द, 
-बाक्य ओर अर्थ, सभीमे देर-फेर होता है। ] 

' बोलियोंमें इतना उलट-फेर उनकी ध्वनि, शब्द, वाक्योंकी 
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बनावट ओर अथ सभीमें होता हे। यह उलट-फेर, अदला- 
बदली केसे, क्‍यों और किस ढंगकी होती है यह तो हम आगे 
चलकर जहाँ-जहाँ ध्वनि, शब्द, वाक्य या अथ बदलनेका ब्योरा 
देंगे बहाँ ठीक ढंगसे समकाकर उसकी जाँच-परख करेंगे। यहाँ 
तो हम इतना ही समझकाना चाहते हे कि बोलियाँ ओर 
उनकी बनावट केसे बदल जाती हे ? क्यों एक ही देशमें एकसे 
रहन-सहन, करम-घधरमवाले लोग पंजाबमें पंजाबी, राजस्थानमें 
राजस्थानी. गुजरातमें गुजराती, महाराष्ट्रमें मराठी, उत्तरज्देशमें 
बज, अक्धी और भोजपुरी, बिहारमें भोजपुरी, मयही ओर 
मेथिली, उड़ीसामें उड़िया, बंगालमें कई प्रकारकी बँगला 
आसाममें असमिया, हिमालयको तराइ ओर उसकी ढालपर 
न जाने कितने रंग-ढंगकी पहाड़ी बोलियाँ बोलते हैं। 
आप योरपमें चले जाइए तो वहाँ आपकी एक केस्पियन सागरके 
चारों ओर उक्ानी ( रूसी ). काकेशी, आर्मीनी, तुर्की. बलगेरी 
ओर रूमानी बोलियाँ सुनाइ पड़ेंगी। 'स्पेनमें जाइए तो उसके 
पूरबमें समुद्रके क्रिनारकी पद्टीपर कतलान बोली जातो है, 
पच्छिमो समुद्रकी पट्टीपर पृर्तगाली ओर गलीकन ओर पूरब- 
उत्तरके कोनेपर फ्रांस ओर स्पेनके बाड़पर बास्क बोली जाती हे । 
जिब्राल्टरके समुद्रमेलके उत्तर स्पेनमें स्पेनी ओर दक्खिन अफ्रीका- 
में अरबी ओर बेरबेर बोली जाती है। इससे यह समभनेमें 
कठिनाई नहीं होगी कि एक देशमें भी बहुत पास-पास रहनेपर 
भी बोलियाँ बदली हुई हैं। उधर अफ्रीकामें आपको एक नई 
बात देखनेका मिलेगी कि धुर दक्खिनी अफ्रोकामें बन्तूका 
बोलबाला है। अफ्रीकार्में पच्छिमसे लगभग पूरत्रतक सूदानी 
ओर गिनिया ओर उत्तरमें सेमेटिक-हेमेटिक बोलियाँ बोली जाती 
हैं । क्‍या बात है कि इतने बड़े अफ्रीकासें कुल गिनी-चुनी पाँच- 


( १२३ ) 


छः बोलियाँ और यूरोपमें पचासों बोलियाँ। कभी आपने सोचा 
हे एसा क्‍यों हुआ ? 
..._ ६ ४६--सिन्घुनगनद्मरुस्तेषां भेदकाः । [ समुद्र, पहाड़, 
नदी ओर यालूघर ( मस्भूमि ) के बीचमें पड़नेले बोलिय 
अलग-झलग पनपी | |] 

अभी सौ-दो-सौ बरससे संसारके सब देशोंमें आपसमें मेल- 
जोल,. आना-जाना बढ़ा है। इससे पहले भी एक देशके लोग 
दूसरपर कभी-कभी धाबा-चढ़ाई करते रहे और ब्योपारी लोग 
तो चीन, भारत. अरब, मिस्र, रोम सबको एक किए हुए थे, पर 
ऐसे लोग बहुत थोड़े होते थे जो अपने प्राण हथेलीपर लेकर जलसे 
या थलसे, पालवाली नावों या ऊठ-घोड़ोंपर चलकर, समुद्री. 
डाकुओं, चोरों श्रौर बटमारोंसे लड़ते-भिड़ते एक देशका माल दूसरे 
देशमें लाते-ले जाते थे । इन्होंने इतना तो किया कि एक देशके कुछ 
ब्योपारमें आनेवाले शब्द दूसरे देशमें ला पहुँचाए। उन लोगोंके 
सामने तो बात भी बस एक थी ओर बह था पेसा | पेसा कमाना 
ओर बटोरना छोड़कर न वे कुछ जानते ही थे, न कुछ जानना 
ही चाहते थे। इसलिये उनसे यह आस तो थी ही नहीं कि वे 
दो देशोंकी बोलियाँ एक कर सकेंगे या दो देशोंके रहन-सहनको, 
मिला सकेंगे। यों भी देखा जाय तो मेदानोंकी घुमन्तू जातियोंको 
छोड़कर दूसरे लोग समुद्र, पहाड़, नदी ओर रेतीले मेदानों- 
को लॉघते तक नहीं थे। अपने घेरेमें, अपने खाने-पीने-रहनेका: 
सुपास बनाकर कुएके मेंढक बने पड़े रहते थे। इसीलिये हम. 
देखते हैं कि जद्दाँ अफ्रोका जैसे लंबे मैदान हैं बहाँ दूरतक एक 
योली हे, जहाँ बहुतसे नद्‌, पहाड़, समुद्र हैं वहाँ बोलियाँ भी 


बहुत हैं ओर एक घेरेमें रहनेसे उतने घेरेकी बोली भी एक हो. 


गई हे चाहे बह घेरा छोटा रह हो या बढ़ा रहा हो 


( ९२४ ) 


8 ४+--भिश्चत्व॑ प्रकृति: ।[ बोलिया सब अलग- 
अछूग हैं। ] 

बोलियोंकी छानबीन करनेवाले लोग यह मानते हैं कि 
बोलियाँ बोलनेबालोंके कुछ इने-गिये ठट्टर, परिबार या टोलियाँ 
है जैसे हिन्द-योरोपी'. हेमिटी-सेमिटी. उराल-अल्ताई चीन- 
तिब्बती, जापान-कोरियाई. द्राविड़ी. मलायवी-पोलिनेशियाई, 
सूडानी-गिनाईं, बन्तू , होतेनतोत-बुशमेनी, आरस्ट्र लियाई ओर 
पापुओं, अमरीकी-हिन्दियाई ओर एस्किमो मु डा-मोन रूमेर, 
बास्क, हाइपरबोरी, काकेशियाई, ऐनू । पर यह्‌ बात ठीक नहीं 
है | हम हिन्द-योरोपी बोलियोंको ही ले लें तो हमें कुछ अनोखी 
बातें देखनेकी मिलती है । इन हिन्द-योरोपी बोलियोंमें बहुतसे 
पिता माता, आता, गऊ जैसे नाम कुछ घिसे-रगढ़े रूपमें मिल 
जाते है। इसीपर बोलियोंकी छानबीन करनेवाले लोगोंने अटकल 
लगाई कि हो न हो ये सब एक ठट्टके लोगोंकी ही एक बोली रही 
होगी । सच पृछिए तो अलग-अलग देशोंमें अलग-अलग 
बोलियाँ अपनेसे उपजी हैं, पर उन सभीपर एक ऐसी बोली 
बोलनेबालोंका हाथ रहा है जो उनसे बहुत समभद्ार, पढ़े- 
लिखे. कामकाजी ओर सब बातोंमें बढ़े-चढ़े रद्दे हैं. जिन्हें या 
तो और देशबालोंने बुलाया या उन्होंने श्रोरोॉंपर चढ़ाई की या 
संसार भरको भला, सुखी, समझदार ओर सुधर बनानेके 


१--हिन्द-योरापी बोलीं के परिवारका नाम कुछु लोग इन्डो-योरोपीयके 
साँचेपर ढालते दालते 'भारोपीय” कह डाला पर यह शब्द अशुद्ध है, 
इसका कोई अ्थ नहीं है। अंग्र जीके इड श्रौर योरोपीय दोनों पूरे शब्द 
हैं, भारोपीयमें एक भी पूरा नहीं | यह भार ओर ओपीय क्‍या बला है ! 


( १२४५ ) 


लिये वे ही अलग-अलग देशोंमें पहुँच गए हों। मनुस्मृतिका यह 
श्लोक यों ही नहीं लिख मारा गया हे-- 
एतद्शप्रयूतत्य सकाशादपधजन्मनः । 
स्‍वं स्व॑ चरित्र शिक्तेरन्पृथिब्यां सब मानवाः ॥ 

[ इस देश ( भारत ) में जन्म लेनेवाले ब्राह्मणोंने धरतीपरके सत्र 
लोगोंको अपनी चाल-टाल सिखाई । ] 
इस पर हम ध्यानसे सोच-विचार करके सब  बोलिथोंकी 
देखभाल करें तो समभमें आ जायगा कि यहाँ के लोग दूसरे 
देशोंमें गए ओर उन्हें अपना रहन-सहन, चाल-ढाल, सिखानेका 
जतन करते रहे | इस जतनमें बे लोग जहाँ-जहाँ तक पहुँच पाए 
वबहाँ-वहाँ घरेलू काम-काज ओर घर-गिरस्तीमें काम आनेवाले 
सब शब्द देते आए | इसलिये यह कहना भूल हे कि एक 
बोली बोलनेवाले लोग ही फेलकर जहाँ-जहाँ जिस-जिस 
देशमें रहने लगे वहाँ-वहाँ के पानी-बयारकी छायामें उनकी 
जीभने बेसा-बैसा रंग पकड़ लिया ओर एक ही बोलीसे 
बहुतसी कुछ-कुछ मिलती-जुलती बोलियाँ बन गई । 
सच्ची बात यह हे कि नदी पहाड़, बारूपाद ( मरुभूमि ) 
ओर समुद्रसे घिरे एक-एक पघेरेके रहनेवाले लोगोंकी 
बोलियाँ पहलेसे ही अलग-अलग थीं, पर उनपर चढ़ाई 
करके उन्हें जीतनेवाले लोगोंने या बाहरसे आकर उन्हें 
सिखाने-पढ़ानेवाले लोगोंने उन्हें कुछ शब्द दे दिए ओर 
कहीं-कहीं ठो पूरे देशकी बोली बदल दी जैसे अमेरिकाके 
हबशियोंकी बोली योरोपवालोंने बदल दी । इसलिये जिन. 


( १०६ ) 


बोलियोंमें आपसे मिलते-जुलते बहुतसे शब्द दिखाई-सुनाई पड़ते 
हैं उन्हें एक परिवारका माननेकी भूल नहीं करनी चाहिए, वे 
एक बोली या भाषाकी धौंसमें कभी रह चुकी हैं । 


$ इ८-प्रभावात्परिधारसिद्धिनत्वेकमू लत्वात्‌ू । [ एक- 
एक योलीकी धोंससे बोलियोका एक एक परिवार बना, 
एकसे सबका पसारा नहीं हुआ | |] 
हमारी यह बात सुनकर आप चॉक उठेंगे कि यह नई बात 
कहाँसे आ निकली। अभी तक तों सब यही मानते थे कि 
एशियाके बीच पामीरके पठारसे आय लोग जब ठंढसे ऊबकर, 
बढ़कर इधर-उघर फैले तब अपने साथ अपनी बोलियाँ ले गए 
ओर जहाँ-जहाँ बसे वहाँ-वहाँकी धरती, पानी और बयारसे 
बोलियोंमें हर-फेर हो गया | पर यह सब ठीक नहीं हे। केस्पियन 
सायरके चारों ओर एक सी धरती-बयकार होनेपर भी वहाँ कई 
बोलियाँ बोली जाती है और इसोलिये कि पहाड़ों ओर नदियोंने 
उनके बीच भेद डाल दिया हे । इसे हम दूसरे ढंगसे भी समझा 
सकते हैं। आप हिन्दीमें कहते हैं रामका घोड़ा। इसे उत्तर 
भारतके विभिन्न प्रदेशोंमें इस प्रकार कहा जाता है । 
न्‍ध -- रामजों घोरों 
पंजाब -- रामदा घोड़ा 
राजस्थान -- रामरो घोड़ो 
गुजरात -- रामनो घोड़ो 
ब्रज. -- रामकोौ घोरों 
बेसबाडी -- रामके ध्वारा 
भोजपुरी -- रामके घोड़ा 
बंगला -- रामेर अश्व 
मराठी -- रामचा घ॑ 


( १२७ ) 


इसमें राम और घोड़ा तो नाम हैं पर इनका आपसका मेल 
बतानेवाली ध्यनियोंमेंसे सिन्धीके 'जोको छोड़कर दा रो, नो, को 
के, एर, चा क्‍या संस्कृतके 'स्थ' के बिगड़े रूप हैं। इसका 
सीधा-सादा अथ यह है कि य सब बोलियाँ अपने-अपने घेरसें 
अपने-अपने ढंगसे बोली जाती रही हैं ओर उनकी बनावट 
भी अपनी अलग ही रही पर संस्कृत बोलनेबाले आयोनि 
उनपर अपनी ऐसी धाक जमाई कि उन्होंने संस्कृतसे न जाने 
कितने शब्द ले लिए, यहाँतक कि बँगलामें संस्कृतके अस्सीसे 
पचासी सेकड़ेतक शब्द भर गए ओर हिन्दीमें अब भरते जा रहे 
हैं पर मराठी ओर गुजराती अपना अपनापन यहाँतक बनाए 
हुए हैं कि कुर्ती जैसा बहुत मुँहचढ़ा शब्द भी मराठी बोलीकी 
अपनी ढलनमें' ख़ुरची बन पड़ा हे ओर गुजरातमें घड़ी अब भी 
घड़ियाल बनी हुई हे । 

आप योरपकी कुछ बोलियोंमें बिदाके लिये शब्द देखिए --. 

स्वेडनी “-- आदजो 

सा (डच) -- डाग्‌ 


-- गुडबाड़ 

जर्मन -- वीडेरफ्ेहन 

फॉंसीसी >एबं... 

स्पेनी -- हस्‍्तो ला विस्ता 

पृततगाली. -- एदेउ 

इतालवी -- प्रिवेदेची या चियाओ 

बलगेरी -- सुवोस ( शभमसे मिलता-जुलता हे ) 


इससे भी यह समममें श्रा सकता हे कि योरप की सब बोलियोंमें 
भी ३" सगे-प्यारे लोगोंके लिये अलग-अलग ढंगसे बिदा 
कहते है | 


( शर८ ) 


बहुतसे लोग यह मानते हैं कि अलग-अलग देशोंके पानी-: 
बयारसे भी बोली बदलती हे | यह बात भी ठीक नहीं हे | जो 
लोग कई पीढ़ीसे दक्खिनी अमरीका. डच गायना, ब्रिटिश 
गायना, नेटाल, मोरी शस, फ्रिजी, अमरीका, अ्रफ्रोकामें जा बसे 
हैं. वे बहाँकी घोली भी बोल लेते हैं ओर जब हिन्दीं बोलते हैं. 
तब ठीक वेसे ही बोलते हे जैसे हम लोग । हाँ, यह अवश्य हे कि 
अग्रपनी बोली बोलत-बोलते हमारे मुँहके भीतरके सब अंग ऐसे 
ढल जाते हैं कि दूसरी बोलियोंकी ध्वनियोंको हम अपनी बोलीकी 
ध्वनियोंसे मिलती-जुलती ध्वनिसे मिलाकर बोनते हैं जैसे. 
बंगाली पंडित लोग संस्कृत श्लोक पढ़ते हुए बोलते है -- 

'जों ब्रोह्मा बोरूणेन्द्रो रुद्रो मोरुतोश्तुन्त्ोन्तू दीब्बेश्तोबैर ।! 

[ य॑ ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्र मस्तस्तुन्बनिति दिव्येघ्तवेर |]... 
इसलिंये कहींका भी रहनेवाला हो, केसी भी धरता-बयारमें 
पला या पलता हो. उसे सिखानेवाले जैसे होंगे ओर बह जैसी 
बोली सुनेगा वैसा ही बोलने लगेगा। यदि स्वित्सरलेंडमें हिन्दीकी 
चटसाल खोल दी जाय ओर छुटपनसे बच्चोंकों बेसे ही हिन्दी 
पढ़ाई-सिखाई जाय जैसे यहाँ हमें सिखाई जाती हे तो बहाँके 
बालक भी वैसी ही हिन्दी बोल-पढ़ ओर लिख सकते हैं जैसी. 
हम । जब इंगलिस्तानमें फ्रांसीसीका बोलबाला था तब वहाँके 
लोग फ्रांसीसीका त थ दध सीधे बोलते ही थे पर जबसे फ्रांसीसी 
बहाँसे निकाल बाहर की गई तबसे अंग्रेज लोग 'त थ द ध! को 
८टठडढ' ही पढ़ते-बोलते हैं। उसी अमरीकामें. जहाँ लाल- 
हिन्दयाई अपनी जंगली बोलियाँ बोलते रहे, वहीं अंग्रेजी, 
स्पेनी, पुत्त गाली डेढ़ सी बरससे अपनी-अपनी बोलियाँ फराटेके 
साथ बोल रहे हैं? क्‍यों नहीं वहाँकी धरती या बयारने. 
उनकी बोली बदल दी ! पिछले अ्रट्राइस बरससे में काशीमें. 
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रहता आया हूँ पर यहाँकी बोली मुकपर जादू नहीं डाल सकी 
क्योंकि में सबसे सदा नागरीमें बोलता हूँ । इसलिये मेरे छोटे 
बच्चे मुकसे नागरी बोलते हैं पर ओर सबसे बनारसी भोजपुरी । 
कभी-कभी यह तो हुआ कि किसी एकने या कइयोंने 
मिल-जुलकर यह सम्रका कि जो बोलियाँ चल रही हैं थे ठीक 
नहीं, इन्हें बदला जाय । यदि बहुतसे ल्लोग उधर भ्कुंक जाय॑ तो एक 
नई बोली चल निकलती है जैसे ज़मेनाफ़ने एस्पेरेंटो चलाई । 
कभी-कभी कोई इतना बढ़ा धाकड़ मनुष्य हो कि उसकी 
बातको लोग आँख-मूँदकर मान लेते हों तो बह भी नई बोली बना- 
कर चला सकता हे, जैसे गोतम बुद्धने संरक्ृत-मागधीकों मिलाकर 
पालि चला दी और याँधीजी भी हिन्दी, उदू , फ़ारसीका रलगडुम 
करके हिन्दुस्तानी चलाना चाहते थे । पर ऐसी बनावटी बोलियाँ एक 
घेरेमें भले ही बोली-लिखी जाती रहें पर वे बहुत पनपती नहीं । 
इसी ढंगसे कभी-कभी कुछ पढ़े-लिखे लोग अपनी नई सूम- 
बूकके बलपर कोई नई बोली बनाकर चला देते हैं जैसे जम॑नीमें 
एलेयरने वोलाप्यूक नामकी बोली बनाकर चलाई, इतालियाके 
रहनेवाले पेआनोने इंतरलिंगुआ (या लातिनो सिने फ़्लेक्सिओने' 
चलाई, जेस्पर्सनने नोवियाल बनाई ,ओर होग्बेनने इन्तेरग्लोसा 
ढाली । पर ऐसी बोलियाँ भी बनकर रह गईं, चल नहीं पाईं। हाँ, 
जब बहुतसे लोग अनजानमें किसी बोलीको बिगाड़कर चलाने 
लगते हैं. तब वह चल निकलती है जैसे केंटनमें 'पिडगिन' अंग्रेजी 
( चीनी अंग्रेजी ), पर बह भी कुछ व्यापारियोंके घेरेमें ही बँधी 
रहू गई, उसका पसारा नहीं हो पाया । 
$ ४६- जेताबुधमदृज्ञनप्रभावाद्माषा परिवर्स नम्‌ । 
[ जओतनेयाले, पढ़ेलिसे या बड़े लोभ योजियाँ बदल देते दें । ] 
ऊपर जो ब्योरा दिया गया है उससे यह सममनेमें कोई 
& 
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अड्चन नहीं रही कि पानी-बयार या धरती बदलनेसे बोली नहीं 
बदलती । बोली तो तब बदलती हे जब कोई जाति दसरोंको 
जीतकर वहाँ अपनी बोली चला दे या पढ़े-लिखे सुधघर लोग 
अपने रहन-सहन ओर पढ़ाई-लिखाईसे दूसरोपर धाक जमाकर 
उनकी बोली सँवार-सुधार या बदल दें या कोई बड़ा मनुष्य अपनी 
धाकसे नई बोली बना दे या कुछ लोग मिलकर सबके काममें 
आनेवाली बोलियोंको मिला-जुलाकर एक नई बोली गढ़दें। 
बोलियोंके बदलते रहनेकी बस इतनी कहानी है। ये जो थोड़े-बहुत 
शब्द इधर-उधरसे आते-जाते. चलत-मिटते रहते हैं इनसे कोई 
बोली बदलती नहीं, इनसे तो बोली मोटी होती है ओर नई रंगत 
पकड़ती चलती हे । 


सारांश 


अब आप समझ गए होंगे कि-- 

?--बहुतसे लोग यह मानते हैं कि शब्दोंकों बहुत काममें लानेसे, 
किसी ध्वनिपर बल देनेसे, रीकने-खीमकनेसे, बोलनेकों सुविधा 
हू ढ़नेसे, मननकी चाल बदलते रहनेसे, ठीक-ठीक सुन न पानेसे, 
धरती-पानी बयार, रहन-सेहन, संस्था, बड़े लोग, जातियोंके मेल 
और बोलनेके ढंगमें अलगाव होनेसे बोलियाँ बदलती हैं। पर 
आचार्य चतुबंदी यह सत्र नहीं मानते | , 

२-अलग रहनेवाले ओर बोलचालमे चोकन्ने रहनेवाले लोगोंकी 
बोलियाँ नहीं बदलती । 

रै--किसी बोलीके ज्योंके त्यों शब्द काममें लानेसे, बिगड़े हुए शब्दों 
को चलानेसे, देसीन्‍-परदेसी या बए गढ़े हुए शब्दोंके मेलसे 
भाषा बढ़ती चलती हे । 
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४-शब्दोंमें नए अर्थोका बल भर देनेसे भी बोली बढ़ती श्रोर 
खिलती चलती है । 

५--समुद्र, पहाड़, नदी और रंतीले मेदानोमें अलग-अलग बसनेवाले 
त्ोगोंकी बोलियाँ अलग-अलग रहीं औ्रोर बोलियाँ सब 

लग-लग ही हैं | 

$--किंसी एक बोलीकी धाकसे दूसरी बोलियोंक़े शब्दोंगें हेरफेर हुआ 
पर उनका निकाप्त एक बोलीसे नहीं हुआ | 

७-जीतनेवालोंने,. बड़े ल्ोगोंने भोर अच्छे पढ़े लिखे पंडितोंने 
बोलियोंमें हेरफ़ेर भी किया है श्रोर नह पोलियाँ भी चलाई हैं | 


हा] ' कक हे अम्मशरूमम 


६ 
, एक बोली कितने रंग पकड़ती है ' 
योलीके साथे 

आप कई ढंगसे अपनी बोली बोलते हैं--कुछ लोग भाषा, 
विभाषा ओर बोली ये तीन रूप मानते हैं--कुछ लोगोंने बोलीके 
चार साँचे माने हैं : भाषा बोली, विशिष्ट ओर विकृत--कछुछ लोगोंने 
मूलभाषा, बोली राष्ट्रभाषा. आदर्शभाषा, विशिष्टभाषा ओर कत्रिम- 
भाषा नामसे बहुतसे रूप गिनाए हँ--ये सब भेद अललटपू हैं-- 
भरतने अतिभाषा, आयभाषा. जातिभाषा और जात्यन्तरीभाषा ये 
चार रूप बताए हें-बोलीके दो साँचे : भले लोगोंकी ओर सबके 
बोलचालकी--भलोंकी बोलीके दो भेद : लिखने की ओर बोलने 
की--सबकी बोली भी दो ढंगकी : एक अपने घेरेकी, दूसरी परदेसियों 
की--पासकी बोलियाँ सहेली होती हैं, बहन नहीं | 

६ ४०--घहु रूपभाषाभाषी नागरिकः। [आप फई ढंगसे 
अपनी योली बोलते दे । ) 

आप कभी ध्यान लगाकर अपनी एक दिनकी बोलीकी 
छानबीन करें तो आपको जान पड़ेगा कि आप दिन भरमें न-जाने 
कितने ढंगकी बोलियाँ बोल लेते हैं। मान लीजिए आप काशीके 
रहनेवाले हैं ओर अपने घर मुमसे बातचीत करना चाहते हैं तो 
आप कहेंगे-- 

(?) आपने अत्यन्त कपा की । में क्या सेवा करू ? 

इसी बीच आप अपने नौकरको पुकारेंगे-- 


कर 
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(२) अर भगेलआ / तनीं जा त5 चार बीड़ा म्रघई लगवोले 
आव5 | तनी लपकके जाय5 | 

इसी बीच आपके कोई अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे मित्र आते हैं 
जिन्होंने भ्ापको कुछ काम सौंपा था, तो आप कहेंगे-- 

(२) ट्य सडेको बंक-होलीडे था इसलिये वेन्सडेकी मेंने सब 
पेश्स निकलवाकर ऐग्ज़ामिन करा लिए हैं। उनपर मैंने एक नोट ड्राफ्ट 
कराया है, उसपर आप सिगनेचर कर दीजिएगा । 

उनसे अभी आप निपट भी न पाए थे कि आपके मुंशीजी 
आ पहुँचे ओर आप उनसे कहने लगे--- 

(४) जितने इज़ाफ़ा-लगान हुए हैं उनका तमस्सुख-पट्टा कराकर 
फोरन्‌ बन्दोबस्त कर दीजिए ओर जाकर वकील साहबसे भी सलाह- 
मशविरा कर लीजिए। 

इतनेमें आपके बंगाली वैद्यजी भा पहुँचे ओर उन्होंने कहा-- 

(५) हाम बोला था जे आप ओर दावाकों फीन-फीन ओह? 
जाइगा लागाइए तो फूरती आच्ा होने शाकता हे | 

ओऔर आपने भी उन्हें समकाया-- 

आप जिस' माफ़िक बोला ओइड माफ़िक हम बहुत बार लगाया 
पर वह अच्छा नहीं होना मॉयता । 

हम लोगोंके चले जानेपर आपकी धर्मपत्नीजीने आकर 
सुनाया कि लड़का खाना नहीं खा रहा है ओर मुँदद फुलाए बेठा 
हे, चलिए सना लीजिए | इसपर आपने अपने लड़के सुधीरको 


पुकारकर कहा-- 
(६ ) करे सुधिरव्ा / तें भकोसबे की नाहीं जायके | सरऊ ! ढेर 
टिरिबब् ते देव अहसब दुइ हाथ की में 


इसी बीच एक आपका पुराना नौकर आया जो कलकरते 
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जा रहा है ओर जो टूटी-फूटी नागरी ( खड़ी बोली ) बोल रहा 
हे। उसे आप कलकत्तेकी कहानी ऐसे सममाने लगे-- 

(७) कलकत्तामें टरामगाड़ी चलती हे: जो चार पेसा टिकसमें 
कलाइव-फलाइव सब इस्टीट घुमा देती है। बिस्तवास न होय तो 
जायके परतच्छ देखियाओ । 

ओर जब आप आपेसे बाहर हो जाते हैं तो आपकी बोली 
कुछ दूसरा दी रंग पकड़कर चल निकलती हे ओर आप कहने 
लगते हैं-.. 

(८) जाकर उस गधेकी समझा देना कि बहुत चीं-चपड़ न करे, 
नहीं तो बड़े घरकी हवा खानी पड जायगी ओर चार दिनमें नानी 
याद आने लगेगी । क्‍ 

कहिए ! जब सन्‌ १८५१९ में लोगोंकी गिनती हो रही थी तब 
तो आपने ताबमें आकर लिखवा दिया कि हमारी बोली हिन्दी 
है । अब बताइए.! यही आपकी हिन्दी हे जो आप बोल रहे थे ? 
अब कभी भूलकर भी न कहिएगा कि आप हिन्दी बोलते है। 
और यदि इस बातपर आप अड़े ही हुए है कि हम हिन्दी ही घोल 
रहे हैं तो आपको भूख मारकर मानना पड़ेगा कि आप एक नहीं, 
कई रंगकी हिन्दी बोलते हैं । । 

6 ४१--भाषाविभाषाबोलीति केचित्‌ । [ कुछ लोग 
भाषा, विभाषा ओर बोली ये तीन रूप मानते हैं । ] 

बोलियोंकी छानबीनपर जिन्होंने पोथियाँ लिखी हैं उनमेंसे 
कुछुने यह बताया है कि किसी भी बोलीके तीन साँचे मिलते 
हैं--भाषा, विभाषा और बोली । हम आपसे पूछते हैं कि भाषा 
और बोलीमें भेद क्या हुआ ? भाषा संस्कृतका शब्द है. बोली उसका 
अथ हे, उल्था है. भाषाका देसी नाम है। यह तो ऐसा ही हुआ 
कि बादल तीन ढंगके होते हँं--एक मेघ, दूसरा ,जलघर तीसरा 
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बादल । इससे छोटे-मोटे लोगोंके लिये ही नहीं, अच्छे पढ़े-लिखे 
सुलमे हुए लोगोंके लिये भी उलमन उठ खड़ी होती हे। हम 
अभी देख चुके है कि हम-आप दिनमें न जाने कितने रंग देकर 
अपनी बोली बोलते हैं, फिर यह कहना कहाँतक ठीक होगा 
कि (९ ) एक तो पढ़े-लिखे लोगोंकी आपसकी बोली हे जिसे 
भाषा कहते हैं. (२) दूसरी एक बँधे हुए घेरेमें बोली जानेबाली 
था प्रदेशकी बोली है, जिसे विभाषा कहते हैं ओर (३) तीसरी एक 
घरेलू बोली हे जिसे बोली कहते हैं । 

इन लोगोंका कट्टना हे कि बोलियोंके जो ठट्ठट या परिवार 
बाँधे गए हैं. उनमेंसे. एक-एक ठट्ठ या परिवारमें कुछ भाषाशओंके 
घेरे डोते हैं। एक-एक भाषाके घेरमें आपसमें बहुत-सी मिलती- 
जुलती भाषाएँ होती हैं। इन भाषाओंमेंसे एक-एक भाषाकी 
बहुत सी एक-दूसरीसे मिंलती-जुलती ( सजातीय ) विभाषाएँ होती 
हैं, ओर फिर एक-एक विभाषाकी बहुत सी बोलियाँ होती हैं । 

बोली-- 

बोली उस बोलचालके ढंगको कहते हैं जो हम अपने घरमें 
बिना मिलावट, बनावट या सजाबटके बोलते हैं या बिना किसी 
ढोंग या दिखावटके अपने साथियों. नोकरों या बहुत मेल-जोलके 
लोगोंसे बोलते हैं। इसे अंग्रेज़ीमें लोग पटवा ( पेटवा नहीं ) 
कहते हैं ।* 


? पटना? शब्द फूहड़ (आम्य तथा अशछील ) या किसी एक 
छोटेसे घेरे ( प्रदेशमें ) काम आनेवाली बोलीको कहते हैं। अंंग्र जीमें 
इसे 'वल्गर एड प्रोविंश्यल डायलेक्ट' कहा है जैसे-- चलकर भोजन कर 
लीजिए. को मेरठकी ग्राम्य भाषामें कहेंगे चलकः हूर. क्यूं नी क्ेत्ता । 
यह पटवा है ।. हक ० मम 
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पिभाषा-+- 

विभांपाका घेरा बोलीके पेरेसे बड़ा होता है। धरतीके एक 
बड़े घेरेमें ( प्रान्त या उपप्रान्तमें ) बोलचाल ्रोर पोथी लिखनेके 
काममें आनेबाली भाषाकों विभाषा कहते हैं। इसे अंग्रेजीमें 
डायलेक्ट कहते हैं । हिन्दीके कुछ लेखक इस विभाषाकों उपभाषा, 
बोली या प्रान्तीय भाषा भी कहते हैं । 

राष्ट्रीय भाषा या टकसाली भाषा-- 

शग्लग-अलग अपने-अपने घेरेमें अपनी-अपनी विभाषा- 
को काममें लाने वाले लोगोंमेंसे पढ़े-लिखे लोग जब आपस- 
की लिखा-पढ़ी, विद्ठी-पत्री, काम-काजके लिये किसी एक 
बिभाषाकोी अपना लेते हैं तब वही भाषा [ राष्ट्रीय भाषा या टकसाली 
भाषा या लेंग्वेज या कोंइने भाषा ] कहलाने लगती है। यह भाषा 
पढ़े-लिखे लोगोंके हाथमें पड़कर इतनी पक्की होकर मेज जाती 
है कि यह विभाषाओंपर भी अपना रंग चढ़ाने लगती हे ओर 
कभी-कभी तो किसी एक विभाषाकों पूरा गड़प जाती हे। विभाषाएँ 
भी अपनी इस रानी भाषाका भस्डार भरती रहती हैं ओर जब 
किसी हलचल या उथलपुथलसे भाषाकी कड़ियाँ विखरने लगती 
हैं तब विभाषाएँ अपने-अपने पेरेमें फिर अपनापन लेकर डंठ 
खड़ी होती हैं। विमाषाका अपने घेरे ( प्रान्त ) में पूरा राज होता 
है भाषा तो दूसरोंके बनाए तभी बनती और बड़प्पन पाती है 
जब कोई राजा उसे गद्दीपर बेठा दे या लोग मिलकर उसे तिलक 
५ दें या लिखने-षढ़नेवाले उसे सिर चढ़ा लें या कोई नया धर्म 
चंलानेवाले लीग उसे अपने काममें लाने लगें । 

भाषा, विभांषा भोर बोली-- 

इनका कहना यह है कि एक ठोरपर आपसमें घरेलू और 
आपसी ढंगसे बोलचालमें काम आनेवाली बोलीको बोली, एक 
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बँधे हुए घेरेमें बोली जानेवालीको विभाषा और राज-काजमें, 
पढ़े-लिखे लोगोंके बीच लिखा-पढ़ीकी बोलीकों भाषा कहना ठीक 
होगा | इस कसोटीसे हिन्दी, बँगला. मराठी और गुजराती तो 
भाषाएँ हैं; भ्रवधी, त्रज, भोजपुरी. और राजस्थानी विभाषाएँ हैं; 
बनारसी और बैसवाड़ी बोलियाँ हैं । 

$ ४५२--भाषा बोलीविशिष्टा विक्षतेत्यपरे | [ कुछ लोगने 
बोलोके चार साँचे माने हैं--भाषा, बोली, पिशिष्टा और 
बिकता | । 

भाषा ओर बोली-- 

कुछ लोगोंका कहना है कि बहुतसे गाँव मिलकर जो एक 
सी बोली बोलते हैं, उसे बोली कहते हैं. और इन सब अलग- 
अल ' बोली बोलनेवालोंमें पढ़े-लिखे लोग आपसकी चिद्री-पत्री 
ओर लिखा-पढ़ीमें जो बोलते-लिखते हैं उसे भाषा कहते हैं। 
मान लीजिए आप हिन्दीमें यह समझ्ाना चाहते हैं कि मुझे 
कहीं बाहर जाना है तो भाषामें आप कहेंगे--- 


में आज ही जा रहा हैँ । 

इसीको अलग-अलग बोलियोंमें ऐसे कहेंगे--- 
?. में आजी जात्यो ऊँ। ( राजस्थानी ) 
२. में आजु ई जाय रह्मो ह9ँ। (बज ) 

रे. में आजी जाहरा | ( मेरठी ) 

9. हम आजे जाए रहा हहँँ। ( अवधी ) 

५. हम आये जात हु्‌इ । ( बनारसी ) 


6. हम अजुबे जान बानी। ( भोजपुरी ) 
इन लोगोंका कददना है कि जब एक दूसरौसे मिलती-झुलती 
योलियोंमेंसे कोई बोली इतनी चलने लगे कि शाजकाज, 
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बिट्री-पत्री, लिखा-पढ़ी, कथा-कहानी ओर पढ़े-लिखे लोगोंकी 
बोलचाल उसीमें होने लगे तो वह भाषा बन जाती है। पहले 
बजभाषाका बड़ा बोलबाला था। कथा कहनेवाले पंडित लोग 
उसीमें कथा कहते थे, पोथियाँ उसीमें लिखी जाती थीं, पढ़े-लिखे 
लोगोंमें उसीका चलन था, वही भाषा हो गई। फिर मेरठ- 
मुजफ्फरनगरमें ओर उसके आसपास जो नागरी बोली बोली 
जाती थी, बह दिल्लीवालोंने माँज-संचारकर दरबारमें चलाई 
तो वही नागरी हमारी भाखा, रेख़ता, हिन्दुई. हिन्दवी नामसे चल 
पड़ी जिसमें फ़ारसी-अरबीके शब्द डालकर मुसलमान सिपाहियोंने 
अपनी छावनीमें एक बनावटी उदूं गढ़ ली पर जिसकी एक ठेठ 
देसी बनावट भी बनी रही जिसमें संस्कृतके ज्योंके त्यों शब्द डाल- 
कर पंडित लोग बोलते और पोथी लिखते रहे | इसके कुछ साँचे 
तो ऐसे हैं जो इसके तीनों रंगोंमें ज्योंके त्यों खप जाते हैं जैसे-- 
आइए । में जा रहा हँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप फहोसे 
आ हे हें? 
ये लोग मानते हैं कि कोई बोली तब भाषा बन जाती है जब-- 
?. वह राजद्रबारकी, राजधानीकी ओर राजकाजकी बोली 
हो जाय. क्योंकि राजा जो बोले वही प्रजा भी कभी डरस, कभी 
चापलूसीसे, कभी अपना काम साधनेके लिये ओर कभी 
ओरोंपर अपने बड़प्पनका रंग चढ़ानेके लिये बोलने लगती है । 
२. उस बोलीमें बहुत-सी पोथियाँ लिखी गई हों, क्योंकि श्रच्छी 
पोधियाँ पढ़ने ओर उसे पोथीकी बात ओोरोंको सममानेका लोभ 
होता ही है। उसीसे दूसरे लोग जान सकते हैं कि यह भी बड़ा 
भारी पंडित है. इसने मी पोथियाँ पढ़ी है। ः 
. - है. उस्त बोलीके बोलनेवाले लोग दूसरोंपर अपनी घाक जमा लें, 
जैसे ब्रजभाषा बोलनेवाले-सन्तोंने समूथे भारतमें अजभाषाको 
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बोलचाल ओर कथाकी बोलीमें चलाकर भाषा बना दिया । 

०. पुरोहित लोग उस बोलीको बहुत चलाते हों जैसे रोमके 
पादरियोंने इतालवी बोलीको भाषा बना दिया। 

भाषा और बोलीमें भेद-- 

इन लोगोंने भाषा और बोलीमें चार भेद बताए हैं--. 

. १, बोलीका घेरा छोटा होता है, भाषाका बड़ा । 

२. एक भाषाके घेरेमें बहुत-सी बोलियाँ आ सकती हैं पर 
एक बोलीके घेरेमें भाषा नहीं आती । 

३, एक भाषाकी दो बोलियाँ बोलनेवाले आपसमें एक 
दूसरेको समझ लेते हैं पर एक भाषा जाननेवाला दूसरी भाषाको 
कठिनाईसे समझ पाता है। 

४. कोई बोली बहुत बढ़-चढ़कर भाषा बन जाती है जैसे ब्रज 
भाषा कभी रही, पर भाषा बढ़कर भाषा ही रह जाती है, वह 
घटकर बोली नहीं बन सकती । 

सबकी बोली [ ग्रामाणिक या स्टडर्ड भाषा ])-- 

जब कई बोलियाँ बोलनेवाले मिलकर आपसकी लिखा-पढ़ी 
चिट्टी-पत्री, कथा-कीत्तंनके लिये कोई एक बोली अपना लेते हैं 
तब वह सबकी बोली [ प्रामाणिक भाषा ] बन जाती है। इस 
सबकी ब्रोलीको बनाने-संबारनेमें पोथी लिखनेवालोंका बड़ा हाथ 
रहता है। ये लोग जैसी बानी गढ़ते चलते हैं वह लोगोंके मुँहमें 
पहुँचकर एक कानसे दूसरे कानमें जा-जाकर सधती चलती है। 

सबकी बोली या भाषा-- 

कभी-कभी राज चलानेवाले भी अपने राजको कुछ चकों 
( प्रान्तों, प्रदेशों ) में बाँट' देते हैं ओर एक-एक चकके राजकाजके 
लिये किसी बोलीको अपना लेते हैं। बस उतने चकके लिये बही- 
सबकी बोली या भाषा बन जाती हे । ऐसी भाषाएं अपनेःअपने. 
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चेरेमें बंधी रहती हैं ओर जैसे-जैसे ये घेरे छोटे-बढ़े होते रहते 
हैं बेसे-वेसे उस भाषाका घेरा भी छोटा-बड़ा होता है | 

कभी-कभी किसी भाषाके श्रोलनेवाले जब किसी राजाकी चढ़ाई, 
भूकम्प, भुखमरी, बाढ़. लूट-पाट, मार-काट-जैसी उथल-पुथलोंमें 
इधर-उघर भटककर जा पढ़ते हैं तो उनकी भाषा भी बिखर जाती 
है जैसे पाकिस्तान बननेपर सिन्धी भाषा बिखर गई । जो सिन्धी 
जिस भाषाके घेरेमें पहुँचा उसने उस भाषाकों अपनालिया । 

जब कोई भाषा सबकी बोली बन जाती हे तब बह अपने 
चारों ओरंकी छोटी-मोटी बोलियोंकों अ्पनेमें समा लेती हे. 
क्योंकि सबको यह लोभ होने लगता है कि हम भी दूसरोंसे 
अच्छे , पढ़े-लिखे, सुलमे हुए और सुघर सममे जायें | इसलिये ने 
लोग अपनी घरकी बोली छोड़कर भाषामें कामकाज करने ओर 
बोलने-चालने लगते हैं। हाँ. इतना तो होता है कि ये नये मुंडे 
हुए चेले भाषापर अपनी बोलीका रंग चढ़ाए रहते हैं जैसे मेरठ- 
बाला 'पानी गिरा दो! को कहेगा-- पानी गेर दो!। यह अपने- 
पनकी छाप लग ही जायगी | 

भाषा या सबकी बोली बहुत बोल-चालमें आनेसे अपना 
पुरानापन बनाए रखती है ओर जितने ही बड़े घेरेमें वह बरती 
जाती है उतना ही उसका पुरानापन बना रहता हे । अपनी नागरी 
बोलीको लीजिए तो इसकी अपनी धरती ( मुज़फ्फ़रनगर, मेरठ ) 
पर इसके बोलनेवाले कहेंगे--- 

'ले उठ जा, घणाह दिन चढ़ियाया' 

इसे माँजकर हिन्दी बोलने-बाले लोग कहेंगे-- 

“उठे ! बहुत दिन चढ़ आया है ।! 

ओर पोथियाँ खिखनेवाले लिखेंगे-- 
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शेयाका परित्याग कीजिए | सूर्य भगवान्‌का रथ आकाशमें बहुत 
ऊपरतक आरोहर कर चुका है | 

तो आपने देखा कि बोल-चालमें घिसे हुए शब्दोंके बदले 
के त्यों संस्कृतके शब्द डालनेका चलन लिखनेबालोंमें बढ़ 
रद्दा हे । 
जब कोई भाषा, लिखनेवालोंके हाथमें पड़कर अपनी बनावट. 
और गद़न ठीक कर लेती है तब उसमें बहुत हेरफेर नहीं होता 
आर वह अपना पुरानापन बराबर बनाए रखती है । हाँ, इतनी 
बात होती रहती हे कि जब-तब लिखने-बोलनेवाले अपने-अपने 
समयकी छाप भी डालते रहते हैं. जैसे जावेगा, जाएगा और 
जायेगा के बदले अब जायगा चलने लगा। 

कभी-कभी किसी भाषाके बोलनेवाले इतने चोकन्ने और 
सचेत रहे हैं कि उन्होंने अपनी भाषाकी गहन और बनावट ठीक 
रखनेके लिये ऐसे गुर बनाए या जुगत निकाली और उन्हें एक 
गलेसे दूसरे गलेमें ऐसा ढाला कि सेकड़ों सदियोंमें भी बह आज- 
तक ज्योंकी त्यों बिना बिगड़े बनी चली आई है जैसे बेदकी 


संस्कृत । 

पर बोलबालकी ओर लिखी हुईं भाषामें भी बढ़ा भेद पढ़ 
जाता है। बासभटटने जिस संस्क्तमें कादम्बरी लिखी हे बह 
बोलचालकी संस्कृत नहीं होगी। उसका साँचा ढूँढ़ना हो तो 
पातख्जल महाभाष्य पढ़िए। जयशंकर प्रसादजीने अपने नाटकों- 
में, काव्योंमें, कहानियोंमें जो भाषा लिखी हे उस भाषामें वे दो 
मिनट भी नहीं बोल सकते थे। हम पोछे समझा भी आए हैं कि 
बोलचालकी भाषा तो सुननेबालेकी समझके साथ-साथ ढलती है। 

तो पोथियोंकी भाषा और बोलचालकी भाषामें बड़ा अलगाव 
होता है | पोथियोंकी भाषा बहुत उलभी द्वोतीहे, बोलबालकी बहुत 
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घुलमी । इसीलिये पोधियोंकी भाषा एक ठिकानेपर पहुँचकर रुक 
जाती हे पर बोलचालकी भाषा बराबर बढ़ती रहती हे यहाँतक 
कि बह एक दिन इतनी बढ़ जाती हे कि वह पोथियोंकी भाषाको 
धकेलकर उसकी गद्दीपर अपने श्राप जा बिराजती है । कोई वह 
भी दिन था कि ब्रजमाषावाले, मुज़प्फ़रनगर-मेरठकी नागरीकों खड़ी 
बोली या जट्ट-बोली कहकर उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे पर 
आज बह दिन आ गया कि बत्रजभाषाकी गदह्दीपर वही नागरी 
'सबकी मुँहचढ़ी बनकर आ बेठी है । 

विशिष्ट भाषा-- 

हम लोगोंमें पढ़े-लिखों, गाँवबालों और हाट-बाटके लोगोंकी 
बोलियोंसे अज्ञग उन लोगोंकी बोली भी बन जाती हैं जो 
किसी एक धन्‍्धेमें लगे रहते हैं जैसे--जनेऊ-ब्याह करानेबाले 
पंडितोंकी, बकीलोंकी, पंडोंकी, ब्योपारियोंकी या रेलवालोंकी 
बोली | इन बोलियोंकी गहन तो किसी एक बोलीके साँचेपर 
होती है पर उनमें शब्द अपने-अपने ढंगके होते हैं-- 

(अ) यज्ञोपवीत संस्कारके लिये संस्कार-पद्धतिकी पोथी, पंच- 
पल्चव, धूप दीप नेबेद्य, कलश, रोरी. नारा, दक्षिणा, ऋतुफल, 
पंचगव्य, पलाशदंड. मृंगछाला, आदिका ग्रबन्ध कर लेना। 

[ पंडितोंकी भाषा ] 

(आ) मुहरिर्से अर्ज़ीदावा लिखवाकर उसपर स्टाम्प लगवा 
लीजिए और अपने पेरोकारसे कह दीजिए कि गवाह्मनकी तलब 
करानेके लिये सम्मन निकलाए क्योंकि फ़रीकत अव्वलने जो जुर्म 
लगाए हूँ उनकी सफ़ाईके लिये पुस्ता बयान होने चाहिएँ । 

[ कचहरीवालों या बकीलोंकी बोली ] 
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(३ ) माझी उिला है. हत्थूका ढोल हे। ( यजमान फंसा है 
पाँच रुपयेकी आशा है । ) 

[ पंडोंकी बोली ] 

(ई ) पॉचपर सोदा हे! गया है । अधन्नी बटटेपर माल निकाल 
दिया | बाड़ीका चलान आनेपर दुअन्नी रुपयेकी बचत हूं, उसमें 
जो मिल जाय | कची बही, रोकड़ बही ओर खाता मुर्नीमजीसे 
मिलवा लो, जो दो-चार पाई न मिले उसे बटटे खाते डाल दो । 

[ ब्योपारियोंकी बोली | 

(उ) टू डाउनका लैन कलीअर हो गया है। गोला तेयार है। 

येंटमेनसे कहो सिंगल दें दे | बे कई चारों अदेद अलग करो | 
[ रलवालोंकी बोली ] 

इन सब वाक्योंकी गढ़न तो एक नागरी बोलीके साँचेकी हे 
पर धन्धोंके अलग-अलग होनेसे शब्दोंकी भरत अलग-अलग हे । 
हममेंसे ही जो लोग बहुत अंग्रेज़ी पढ़-लिख गए हैं. वे अपने 
अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे साथियोंसे कहते हैं--- 

सन्डेके एअर-मेलसे जो मैंने अपने फ़ोरेन फ्रन्‍्ड ससे लेटसे 
रिसीव किए हैं उनके कन्टेन्टसकोीं केअरफ़्ली स्टडी करके मेंने यह 
कन्तल्यूज़न ड्रो शिया है कि काशमीर-औब्लम अब इन्टरनेशनल लेैविल 
पर ही सेटिल हो सकेगा । 

इस वाक्यमें की, से. जो, मेंने, अपने, किए हें, उनके, 
को, करके, यह, किया है, कि, अब, पर ही. हो सकेगा 
को छोड़कर नागरीपन कुछ भी नहीं हे फिर भी शब्दोंका मेल 
बनानेबाले ओर क्रिया 'सममानेवाले शब्दोंने इसकी गढ़न 
नागरीकी द्वी बनाए रक्खी हे। इसे यों सममिए कि जैसे कोई 
भारतका रहनेबाला हेट, कोट, टाई, पेंट, बूढ पहननेपर भी 
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भारतका ही कहलाता है वेसे ही कुछ नामों, कामों या नाम ओर 
कामका गुण सममानेवालों शब्दोंस किसी बोलीकी गढ़न नहीं 
बदल जाती, बद्द तो उस बोलीके शब्दों और बाक्योंके बीच मेल 
दिखानेवाले शब्दों ओर क्रियाकी बनावबटसे ही जानी-मानी जाती 
है | अलग-अलग काम-धन्धोंमें काम आनेवाले शब्दोंकी भरतसे 
उसमें एक अपना निरालापन ( विशिष्टत्व ) भले ही जान पड़ता 
हो पर उससे बोलीके ढॉँचेमें कोई हेर-फेर नहीं होता । 

विकत बोली [ बियाड़ी हुई |-- ह 

इन अलग-अलग काम-काज करनेवाले लोगोंमें ही जान- 
बुककर हंँसी-ठट्रेमें क्रछ शब्दोंको तोड़-मरोड़कर चलानेकी बान 
पड़ जाती है जैसे--खटोलेको ख़टोलना, नाककों नकिया, बड़ी 
पगड़ीको परगड़, पेरोंको चरनदास कहने लगते हैं । 

रहस्यात्मक प्रभाव [ भेदभरी बनावट |-- 

अपनेसे बढ़ोंका आदर दिखानेके लिये ओर कभी-कऋूभी 
अपने बड़प्पन या छोटेपनकों अलग रखनेके लिय भी बोलीमें 
कुछ भेद पढ़ जाता हे जैसे करींब नामके जंगली लोगोंमें 
पुरुषोंकी बोली अलग ओर ख्लियोंकी अलग होती है; जावाके 
बढ़े घरोंके लोग ख्लोक्रो बोलते हैं ओर छोटे लोग क्रोमो । 

$ ४३- मूलभाषा-बोली - राष्ट्रदशे-विशिष्टा- रृत्रिमेति 

केचित्‌। [ कुछ लोगोंने मूलभाषा, बोली राष्ट्रभाषा, आदश 
भाषा, विशिष्ट भाषा ओर कृत्रिम भाषाके नामसे बहुतले रूप 
गिनाए है। ] 

मूलभाषा-- 

कुछ लोग यह मानते हैं कि एक मुलभाषा या सबसे पहली 
बोली रही । वहाँके लोग जब खाने-पीनेकी कमीसे और बहुत बढ़ 
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जानेसे ऊब चले तो वे इधर-उधर फेलने लगे ओर जहाँ-जहाँ वे 
पहुँचे वहाँके पानी-बयारने उनकी बोलियोंमें हेर-फेर कर दिया । 

बोली ( डायलेक्ट या उपभाषा )-- 

ये मानते हैं कि बोली या उपभाषा उस छोटे घेरेकी धोलीको 
कहा जाता है जिसके बोलनेवालोंके बोलनेकरा ढंग एक-सा हो ओर 
जिसमें शब्दों ओर वाक्त्योंकी बनाबट, काममें आनेवाले शब्दोंका 
भंडार आर शब्दोंके अ्र्थो्में कोई अलगाव न दिखाई देक हो । 

राष्ट्रभाधा-- 

जब कोई बोली बदढ़ते-बढ़ते राजकाजके काममें भी आने 
लगती है, यहाँतक कि एक देशके उन घेरों ( प्रदेशों ) में भी राज- 
काजमें काम आने लगती है जहाँ दूसरी बोलियाँ बोली जाती हैं, 
तब वह राष्ट्रभाषा बन जाती है. जैसे--हिन्दी आज राष्ट्रभाषा 
हो गई । 

आदश भाषा-- 

अलग-अलग बोलियाँ बोलनेबाले लोग आपसकी लिखा- 
पढ़ी, चिट्री-पत्नी, काम-काजके लिये जो बोली अपना लेते हैं वह 
आदर्श भाषा हो जाती है जैसे--राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी, 
मगही, भोजपुरी बोलियाँ बोलनेबालोंने नागयरीकों आदर्श भाषा 
मान लिया हे । 

विशिष्ट भाषा-- 

, अलग-अलग काम-घन्धे करनेबालोंकी एक अपनी बोली 
अलग बन जाती है जिसे विशिष्ट भाषा कहते हैं. जैसे--कचहरी 
बालोंकी, ब्योपारियोंकी, पंडितोंकी । 

कत्रिम भाषा-(१) गुप्तभमाषा ( चोर-बोली )-- 
चोर, डाकू, या राजकाजी लोग अपनी बातको सबकी समभसे 
दूर. रखनेके लिये या खेलवाड़में लोग अपनी-अपनी एक अल्लग 
१० 
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बनावटी बोली घना लेते हैं वह कश्रिम या बनावटी बोली कहलाती 
हे, जैसे काशीके पंडोंकी बोलो-- ' 

रवा बरी क$ बरंगा बिलोले आव5 । 

[ एक अधेलेका पान लग़बाते आओ | | 

(२) सामान्या ( सबकी भाषा )-- 

कभी-कभी सबके काममें आनेवाली एक पूरीकी पूरी बनावटी 
बोली बना ली जाती है, जैसे डाक्टर ज़मेनाफ़की एस्पेरेंटी या 
शएलेयरकी वोलाप्यूक । 

$ ४४--श्रमात्मको<5यं विभेदः। [ ये सब भेद अलल- 
ट्प्पूहैं। | क्‍ 

. जिन लोगोंने बोलीके इतने साँचे समभाए हैं उन्होंने, जान 

पड़ता है, कुछ हड़बड़ी करके अटकलसे काम लिया है. नहीं तो 
वे किसी बोलीके साँचोंकी गिनती कराते हुए न तो. भाषा, विभाषा 
ओर बोली नामके भेद बताते, न आदर्श भांषो.कत्रिम भाषा, विशिष्ट- 
भाषा ओर राष्ट्रभाषाकों इस भमेलेमें घसीटते । 

पहली बात तो समभनेको यह है कि आप भाषाके ही तो भेद 
बताने चले हैं ओर कहते हैं कि उसका पहला भेद है भाषा, 
दूसरा है विभाषा और तीसरा है बोली | यह तो ऐसा ही हुआ 
कि किसीने पूछा--दाड़िम कितने ढंगके होते हैं, तो दूसरेने झट 
कह दिया--एक तो दाड़िम, दूसरा रक्तबीज, तीसरा अनार । उसे 
कहना चाहिए था--एक बेदाना, दसरा कन्दहारी, तीसरा देशी | 
हम पहले ही समझा आए हैं कि बोली तो.भ्राषाका डउल्था या देसी 
नाम है. यह भेद केसे हो सकवा है।. +, 

रही राष्ट्रभाषाकी बात, वह भी कोई भेद , नहीं हे । बह तो 
बोलीके साँचेमेंसे ही एक ऐसा साँचा है जिसे राजकाजके लिये 
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राजभरके लोग अपना लेते है | हाँ, जब यंह बताना पड़ जाय 
कि एक बोली डितने ढंगसे काम आती है, तब आप भले कह 
लीजिए कि वह राष्ट्रभाषा बनकर राजकाजके काम भी आ 
सकती है । 

तब किसी बोलीके साँचे केसे पहचाने जाये? 


$ ४४--अत्यायेजातिजात्यन्तरीमाषावतुधंति भरतः ॥ 
[ भरतने अतिभाषा, आयमभाषा, जांतभाषा और जात्यन्तरी 
भआाषा : ये चार रूप बताए है। | 

भरत मुनिने अपने नाट्यशात्रके अठ्रारहवें अध्यायमें भाषाके 

चार रूप बताए हैं 

१--अतिभाषा : देवताओंकी भाषा ! 

२--आयभाषा : पढ़े-लिखे लोगोंकी (राजाओंकी) बह बोली 
जो चिट्ठी-पत्रोी ओर राजकाजमें काम आती हो, जो 
मेजी हुई ओर मुहावरेबाली हो | 

२--जातिभांषा : वह बोली जो एक जातिके, एक घेरे ( प्रदेश ) 
के या एक सा काम-धन्धा करनेवाले आपसमें बोलते हों । 

इस जातिभाषाके भो दो साँचे होते है--- 

(क) म्लेच्छशब्दोपचारी ; वह बोलचालकी बोली, जिसमें 
भारतसे बाहरकी म्लेच्छ जातियोंक्े शब्द भी मिले 
हुए हों । 

(ख) भारतीय : वे सब भारतके भीतर अलग-अलग घेरों 
( प्रदेशों ) में बोली जानेबाली बोलियाँ जिनमें भारतसे 
बाहरकी बोलियोंके शब्दोंका मेल न हो । 

इस ब्योरमें भरतने नायक, ब्राह्मण, संनन्‍्यासी. मुनि 

राजवेश्या ओर रानीसे तो संस्कृतमें बुलबानेको कहद्दा है और सबसे 
ग्राकृतमें । इस ग्राकृतके उन्होंने तीन साँचे बताए --९-समान 
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शब्द (तत्सम) [ या ज्योंके त्यो संस्कृतसे लिए हुए कमला. भगरमल, 
रेणु, सुरंग, लोल, सलिल जैसे शब्दोंसे भरी ), २--विश्रष्ट 
[ जो ठीक न बोले जानेसे बिगड़े हुए गिग्हों ( गीष्म : गर्मी ). 
करहो (कष्ण ) और पहलंक ( पर्यह्लु : पल्यक्ल : पलंग ) जैसे 
शब्दोंसे भरी हुई |] ओर ३--देशी [ ठेठ देशी शब्दोंबाली जैसे 
रोटी खा लीजिए! के लिये 'टिकड़ भान ले! ]। 

इसे हम काठा खींचकर यों समझता सकते हैं-- 





भाषा 
। हू | ' 
अतिभाषा आयभाषा जातिभाषा जात्यन्तरीभाषा 
८ ( सरक्ृत ) प्राकृत) >९ 
| 
म्नच्छु-शब्दोपचारा भारतीया 
| | 
| | | ॥ 
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इसी सिलसिलेमें उन्होंने अलग-अलग घेरों ( प्रदेशों ) में 
बोली जानेवाली सात बोलियोंके नाम गिनाकर उन्हें भाषा कहा 
हे । वे हैं-मागधी, अवन्तिजा, ग्राच्या, शूरसेनी, अधमागधी, वाल्हीका 
(बलखकी बोलीं/ ओर दात्तिणात्या ।' निरे जंगलियोंकी बोली 
को उन्होंने विभाषा ( बिगड़ी हुईं, पराई बोली)' बताया है । इससे 


१. मागध्यवन्तिजा प्राच्या शूससेन्यप्नमागभी | 
वाह्येका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा: प्रकीत्तिता: | 
२. हीनां वबनेचयाणां च विभाषा नाटके स्मृता ॥ 
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यह समभनेमें तनिक भी कोर-कसर नहीं रह जाती कि जिन्हें 
आज बोलियोंकी छानबीन करनेब्राले लोग भाषा कह रहे है 
उन्हें, भरतने आयमाषा बताता है; जिन्हें ये. लोग क्मिाषा, 
उपभाषा या बोली ( डायलेक्ट ) कहते हैं उन्हें भरतने भाषा कहकर 
गिनाया है ओर जंगली बोलियोंकों विभाषा बताया है । भरतने जो 
भाषाके नामसे बोलियाँ गिनाई हैं वे सब आरयभाषासे अलग सम- 
भानेके लिये जातिभाषा कहकर बता दी गई हैं। 

$ ४६ पोर जानपद-भेदेन भाषा द्विधा। [ बोलीके दो 
साँचे : बसतीके लोगोंकी ओर गाँवोंके बोलचालकी । ] 

ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है उससे यह सममऊनेमें 
कोई कठिनाई न होगी कि बहुतसे लोगोंने बोलीके साँचोंके जो 
भेद गिनाएँ है, वे न तो ठीक ही हैं ओर न तो उनके नाम ही ठीक 
है। अ्रपनी बात सममानेसे पहले लोगोंके मनसे हम यह 
भूत भगा देना चाहते हैं कि नागरी या सड़ी बोली हिन्दी तो भाषा हे 
ओर ब्रज अवधी. भोजपुरी, ये सब उसकी बोलियाँ हैँ । कभी बह 
भी दिन था कि लोग चिट्ठी-पत्री ओर कथा-पूजामें ब्रजभाषा काममें 
लाते थे। अब उसके बदले लोग नागरी | जिसे भूलसे लोग 
खड़ी बोली कहते हैं. ] काममें लाने लगे। सच पूछिए तो जैसे 
ब्रज मंडलकी बोली ब्रज हे वैसे ही त्रज-मंडलके उत्तरमें हरिद्वार- 
से मेरठतक गंगा-यमुनाके बीचकी पट्टामें ओर गंगाजीसे पूरबकी 
ओरकी रुहेलखंडबाली पट्ट/में बोली जानेवाली बोलीं ही नागरी 
बोली हे । लिखने-पढ़नेके काममें आ।नेसे उसके अपनेपनमें ऐसी 
कोई नई बात नहीं आ गई कि वह बड़ी बोली बन गई और उस्रके 
अआस-पासकी दूसरी बोलियाँ छोटी बोलियाँ रह गई। जब हम 
बोलियोंके साँचे-टॉचेकी परख करें ओर इसलिये करें कि उससे 
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हम किसी बोलीके सभी साँचोंका ठीक-ठीक ब्योरा समझ सके 
तो हमें दूसरे ही ढंगसे सोचना-बिचारना होगा। 

अब आप संसारके किसी भी देशमें चले जाइए ओर वहाँ 
की किसी एक बोलीके घेरेकोी संभालकर परखिए तो आपको झट 
उस बोलीके दो-दो साँचे दिखाई पड़ने लगेंगे-१ एक तो उन भत्ने 
लोगोंकी बोलीका साँचा जो बड़ी बस्तियोंमें गहते हैं और २. दूसरी 
उन लोगोंकी बोलीका साँचा जो अपडढ़ हैं. गाँतेंमें रहते हैं और 
कभी-कभी बड़ी बस्तियोंमें भी लेन-देन, कीन-बेंचके लिये 
आते-जाते रहते हैं। बड़ी वस्तियोंमें रहनेवाले भले लोगोंकी 
बोलीका साँचा बहुतसे काम-काजमें बरत जानेसे अच्छा मेँजा 
हुआ ओर बोलचालके बहुतसे बनावटो लटकोंसे सजा ओर भरा 
हुआ रहता है | गाँववालोंकी बोली कुद बेढंगी, ऊबड़-खाबड़ 
एक रंगकी ओर भोली होती हे। उसमें बनावट-सजावटका नाम 
नहीं होता । इस ढगसे देखा जाय तो संसारकी किसी भी बोलीके 
दो साँचे होते है-- 

९. एक भले लोगोंकी या बस्ताीमें रहनेवालोंकी बोली 
जिसे हम शिष्ट-साषा या पौर-भाषा कह सकते हैं और जो 
कभी देश भरकी ( जैसे हिन्दी ). कभी महाद्वीपकी ( जैसे 
फ्रान्सीसी ) ओर कभी संसारके बहुतसे देशोंकी ( जैसे अंग्रेज़ी ) 
बोली बन “जाती है पर उसके राष्ट्रभाषा. महाद्वीप-माषा या 
विश्व-भाषा बननेसे उसकी गढ़न, बनावट, रूपया सॉँचेमें भेद 
नहीं आ जाता है। यह तो डसके काममें लानेबालोंके घेरेका 
ब्योरा भर है। यही बोली जब लिखने-पढ़नेके काममें आकर 
इतनी मेज जाती है कि राजाकी ओरसे या देश भरके ल्लोगोंकी 
ग्रोरसे उसका एक साँचा लिखने-पढ़नेके लिये अपनालिया 
ज़ावा है तब वही टकसाली बोली, सबत्रकी बोली (स्टेर्डड भाषा ) 
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कहलाने लगती हे । वही बोली जब अलग-अलग ढंगके काम 
करनेवालोंके काममें आनेवाले शब्दोंसे भर जाती है तब भो 
उसका स्राँचा वही रहता है, भले ही उसमें ओर बोलियोंके शब्दों- 
की मिलाबट हो जाय । पर इससे हम उसे बोलीका कोई अलग 
ढंग या विशिष्ट भाषा कहकर अलगा नहीं सकते । 

>, दूसरी हुई गाँववालोंकी, अपडढ़ोंकी बोली या जानपद भाषा। 

तो बोलीके दो ही साँचे हुए--एक भले लोगोंकी शिष्टभाषा 
या पौरभाषा और दूसरी गाँववालोंकी या अपढ़ लोगोंकी लोकभाषा 
या जानपद भाषा । 


६ ४७--शिष्य5पि लेखवाक्प्रयोगाद्धिया । [ भलाोंको 
बोलीके भी दो भेद : लिखनेकी ओर बोलनेकी । ] 
भले लोगोंकी बोली भी जब लिखने-पढ़नेके काम आने 
लगती है तब उसके दो साँचे हो जाते है--एक तो लिखनेका 
ओर दसरा बोलनेका । लिखनेके काममें अआनेत्राली बोली कुछ 
बनावटी होती है और उसमें लिखनेवाला अपने ढंगसे दूसरोंपर 
अपनी पंडिताई दिखाने ओर रंग जमानेके फेरमें रहता है। जो 
लोग पोथियाँ लिखते हैं वे ती और भी ऐसा सजा-सँबारकर 
लिखते हैं. जिसमें कभी तो वे ठेठ बोली, कभी मेँँजी हुईं बोली 
कभी ऊ ची बोल-चालके शब्दोंसे भरी हुई ओर कभी मिली-ज्ुली 
बोली काममें लाते हैं। एक वाक्य लीजिए--- 
मेरी पुस्तकें दीमकोंने खा डाली हैं । ( ठेठ बोली ' 
--मेरी पोथियाँ दीमक चाट गई हैं। (मँँजी हुईं या 
मुहावरेदार ) । 
-कीटोंने मेरे ग्रन्थ नष्ट कर डाले हैं। (ऊचे शब्दोंसे 
लदी हुई 
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४- मेरी किताबें दीमकोंने डेस्ट्राय कर दीं हैं। ( मिली- 
जुली या संकर भाषा ) । 

इनमेंसे चौथी या मिली-जुली बोली वे लोग लिखते हैं जिन्हें 
अपनी बोली ठीक-ठीक आती नहीं हे। ऐसे लिखनेवाले लोग 
अच्छे नहीं समझे जाते । 

वाक्योंकी बनावट ओर सजावटमें अपनापन-- 

बहुतसे ऐसे भी लोग हैं जो पोथी लिखते हुए अपने वाक्योंकी 
बनावट-सजावट और कहनेका ढंग कुछ अपना रखते हैं । 

बनावट-- 

वाक्योंकी बनावट दो ढंगकी होती हे-- 
क्कस १, एक तो वह, जिसमें एक क्रियावाले या सरल वाक्य होते 

>> ने 

मैं गंगाजी गया था । वहाँ मेंने बहुतसे लोगोंको नहाते देखा | वे 
सब तेरते, कूदते ओर डुबफियाँ लेते हए आनन्द ले रहे थे । 

०, दूसरे ढंगके वाक्य वे होते हैं जिनमें कई वाक्योंको मिलाकर 
एक वाक्य बनाया जाता है जैसे-- 

में गंगाजी गया था, जहाँ बहुतसे ऐसे लोगोंको मैंने नहाते देखा 
जो तैरते, कूदते ओर डुबकियाँ लेते हुए आनन्द ले रहे थे । 

सजाव ट--- 

वाक्योंकी सजावट भी चार ढंगोंसे की जाती हे-- 

१, किसीमें अलंकारोंकी 'छटा होती हे [ अलंकरण-शंली ]; 

२. किसीमें कहनेके ढंगमें अनूठापन होता है (लाक्षणिक शैली); 

३ क़िसीमें अपनी बात दूसरों या बड़े लोगोंकी बातोंके सहारे 
सममाते चलते हैं [समर्थनात्मक शैली ] और 

४. किसीमें किसी दूसरेपर बात ढालकर कहनेकी सनक होती 
है ( प्रतीकात्मक शैली )। 
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नीचे हम सबके साँचे उन्हीं ढंगोंमें दे रहे है जिससे समभनेमें 
कठिनाई न हो -- 

१ अलंकरण शेली-- 

अलंकरण-शेली वह हे जिसमें पद-पदपर सुन्दर,शोभन शब्दा 
बलीसे भरे अलंकार वेसे ही सजे होते हैं. जैसे रेशमकी सतरंगी 
चादरपर गंगाजमुनी तारोंसे बेलबूटे काढ़ दिए गए हों। क्योंकि 
शेली बह अभिव्यक्ति-गंगा है जो अपने साथ न जाने कितनी भाव- 
धघाराओंके विचार-जलकों अपने अकमें समेटकर अपनी भाव- 
धारा अविच्छिन्न बनाती हुई उद्देश्य-सिन्धु तक पहुँच जाती है । 
शेली वह अलोकिक भल्निका है जो बिना फलके श्रोताको घायल 
कर दे. वह मधुचाला है जो बिना मधु पिलाए उन्‍्मत्त बना दे, बह 
-सुधाधर है जिसे कानसे पीकर मनुष्य अमरत्वकों छुद्र सममने 
लगे । कलापूर्ण-शेली द्वाक्षाके समान मधुर, हिंमशिखरको 
भाँति समुन्नत, सिन्धुतलके समान गंभीर, द्वितीयाके चन्द्रमा 
समान निष्कलंक ओर माताके समान पवित्र होती हे। सुन्दर अलं- 
कृत शेली वह चन्द्र हे जिसे राहुकी छाया स्पर्श नहीं कर सकती । 
इस श्रलंकृत कला-शैज्ीमें जो पारंगत द्वो जाता है वह नन्दुन- 
काननके भूलोंपर पेंग मारता है, अप्सराश्रोंके हाथकी गुँथी 
मालासे पुलकित होता है और सारा संसार उसकी पूजा करता है। 

२ लाक्षणिक शेली-- 

लाक्षरिणक शैलीका बल पाकर भाषा सरस, पुष्ट ओर समृद्ध 
होती है । वह वक्ताकी जिह्ापर चढ़कर जब लास्य करने लगती है 
तब उसकी भावमयी मुद्राओंकी गतिपर कभी तो श्रोताओंके नेत्र 
मरने बन उठते हैं. कभी हृदयकी कली खिलकर गुदगुदी उत्पन्न 
करने लगती है, कभी दन्‍्तावलीकी चन्द्रिक्ा ओठके कपाट खोल- 
कर चाँदनी बिखेर देती है, कभी माथेकी नें तनकर भौंदोंका 
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धनुष चढ़ा देती हैं ओर कभी आँखें ऊपर चढ़ाकर अद्भुत रसका 
स्थायी भाव मूत्तिमान कर देती हैं । 
३ समथनात्मक शैल्ली-- 
समथन-प्रधान शेलीमें लेखक अपनी प्रत्येक चातका 
दूसरोंसे समर्थन कराता चलता है क्योंकि तुलसीदासजी ने भरतसे 
कहलाया है -- 
'करब साधुमत लोकमत., नृप-नय निगम निचोरि।!' 
साधुमत ओर लोकमतका तो सदा सम्मान होता ही हे। 
अगरेजीमें कहावत हे-शेली ही व्यक्ति हे। शेलीमें मलुष्य अपना, 
अपने हृदयका पूरा परिचय दे देता है | अपना परिचय देनेके लिय, 
अपने मनकी बात स्पष्ट करनेके लिये वह सोच-सममकर मुँह खोलता 
है क्योंकि अरबकी लोकोक्ति है--' अपनी जीभ बाँधकर रक्खो, कहीं 
वह सिर न कटवा ले / यही बात कबी रने भी दूसरे ढंगसे कही है--- 
जिभ्या मेरी बावरी, कहिगी सरग पतार। 
आपु तो कहि भीतर गई. जूती खात कपार। 
कहनेका तात्पय यह है कि सब जिस बातकों ठीक समझें 
वही बात ठीक है क्‍योंकि पंचोंकी बाणीमें परमेश्वरकी बाणी होती 
हे | भगवान श्रीकृष्णने भी भगवद्गीतामें कहा है--- 
यद्यंदाचरतिश्रेप्ठस्तत्तरेबेतरो. जनः । क्‍ 
स॒यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तते। 
[श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करते ओर कहते हैं बेसा ही दूसरे भी कहने- 
करने लगते हैं। ] यही बात नीचे लिखे शेरमें भी मिलती है-- 
अवाज़े खल्कका नक्कारए खद्य सममो । 
[ जनताकी वाणीको परमेश्वरका डंका समझो | ] अथ यह है 
कि संसार जो बात कहे वही सबको माननी पड़ती है। बड़ोंकी ओट 
लेकर आप जो बात कहेंगे वह सुनी भी जायगी. मानी भी जायगी। 


( १५५ ) 


9. प्रतीकात्मक शेली-- 

हे कबि ! तुम सरस्वतीके हंस हो। नीचेसे ऊपरतक श्रेतता- 
से स्नात, अपने दोनों दुग्धधवल पक्ष फलाकर तुम सरस्वतीको 
असूयम्पश्य लोकोंमें भी घुमा लाते हो किन्तु उसकी श्वेतता और 
गोरतामें कहीं भी कालिमा छू नहीं पाती। सबसे बिचित्र बात 
तो यह है कि न जाने कितनी बार तुम्हारे आगे पानी मिलाकर 
दूध रख' दिया जाता है किन्तु न जाने तुममें क्या शक्ति है कि 
तुम दघका दूध ओर पानीका पानी कर देते हो । 

लिखनेवालेकी बहक-- क्‍ 

कभी-कभी लिखनेवाला ऐसे भी ढंगसे लिखता है कि आप 
झट पहचान जायँगे कि यह लिखनेवाला हँसोड़ होगा, चिड़-चिड़ा 
होगा, सोचने-विचारनेवाला होगा या बहुत तीखा होगा। ऐसे 
लिखनेवाले यों तो बहुत ढगके हो सकते हैं पर उनमेंसे पाँच ढंग 
बहुत चलते हैं-- 

१ बिनोदात्मक शैली-- क्‍ 

विनोदात्मक शेलीमें लिखनेवाले फागके दिन जन्म लेते हैं 
ओर बात-बातमें ऐसे कोशलसे थुदगुदाते हैं कि अच्छे-अच्छे 
मुहरंमी खिल-खिलाकर बतीसी निकाल देते हैं। रेलके डब्बेमें 
सही-साँक मुँह बाकर सोनेत्राले साथी यात्रीकी घरोती हुईं नाकमें 
कांगज़की बत्ती बनाकर डाल दीजिए और फिर वह जो शीषोंसन 
करे उसमें चमगीदड़वाले लटकोब्रलका आनन्द आपको न आवे तो 
मैं मूँद्रें मुढ़वा दूँ और कलम घिसनेसे कान पकड़ लूँ। पर यदि में 
इस विनोदात्मक शैलीमें लिखनेकी सोगन्ध ले लूँ तो दोनों गालोंमें 
पानकी गिलोरी दबा रखनेवाले घसीटेमलका कुर्ता पीकसे केसे 
रंगा जायगा और लफटंट साहब हेंसीमे लोटपोट होकर अपना 
खोड़ा मुंह खोलकर उससमें दिल्ली दरशाजा केसे दिखलाबेंगे। 
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२ व्यंग्यात्मक शेली-- 

[ व्यज्जयात्मक शेलीमें आपके व्यंग्यका कोई लक्ष्य होना 
चाहिए । मान लीजिए कबि “घंटाजी' ही आपके लक्ष्य हैं। ] 

रात जो कबि-सम्मेलन हुआ उसमें घंटा बड़ा टनटनाया, बड़ा 
गूजा. बड़ा घहराया पर सुननेवालोंको केबल टनटनाहट ही हाथ 
लगी । उसकी घनघनाहट क्‍यों हो रही थी, क्यों वह इतनी देरतक 
टनटनाता रहा और लोगोंके ताली पीटनेपर भी क्‍यों घहराता 
रहा यह समभामें न आया | पर भाई वाह रे घंटे ! तुम्हें तो सार- 
नाथके विहारमें या विश्वनाथजीके मन्दिरमें लटकना चाहिए था कि 
जहाँ किसीने छेड़ा कि आप टनटनाए। भेया ! कवि-सम्मेलनमें 
आप मत बजा कीजिए क्योंकि न तो घड़ीके घटेका आपमें संयम 
हे. न स्कूलके घंटेको आपमें अवधि, न लन्दनकी बिगबेनके 
घटेकी मधुरता। इसलिये आप अपनी घनघन-टनटन बन्द रखिए । 
अ्रापफ्ी घनघनाहट सहन करनेके लिये कानमें गंडेकी खालके 
परदे होने चाहिएँ ओर ब्रह्माने भुलसे आपको बनाते समय 
आपके श्रोताओंके कानपर गेंडेकी खालके परदे नहीं बाँधे | 


३ दाशैनिक शैली-- 

दाशंनिक शेलीमें दर्शनकी गंभीरता ओर सूत्रोंकी संक्षेप बृत्ति 
होती है । दाशंनिक शेलीमें गंभीर दिचारोंकी शखला तनकर बंधी 
रहती है जिसमें चिन्तन और मनन तथा बौद्धिक ऊहापोहके 
लिये आवश्यक अवसर रहता है। शेलीका तात्त्िविक विवेचन 
मानव-मस्तिष्ककी सूक्ष्मतम क्रियाओंका संश्लिष्ट परिणाम है । 
इस परिणामकी प्राप्ति केबल बोद्धिक विश्लेषणसे नहीं वरन्‌ 
आध्यात्मिक पयवेक्षणसे ही संभव है क्‍योंकि भाषोंक्री जटि- 
लताओो अध्यात्मसे सुलकाना उतना कठिन नहीं है जितना त्कंसे । 
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9, तकंग्रधान शैली-- 

तकप्रधान शेलीमें किसी भी तत्त्व, पदार्थ या बिषयके दोनों 
पक्षोंका तकोॉंके बलपर परीक्षण किया जाता है। तकंप्रधान-शैली 
जहाँ एक ओर सामाजिक, दाशंनिक, राजनीतिक तथा धार्मिक 
विषयोंके लिये उचित और अनुकूल है वहाँ वह वैज्ञानिक और 
ऐतिहासिक तथ्योंके लिये अस्यन्त असंगत हे क्योंकि सामाजिक, 
दार्शनिक, राजनीतिक तथा घामिक विषयोंके दोनों पक्त इतने 
प्रबल होते हैं कि उनपर अनेक दृष्टियोंसे, अनेक श्रवसरों और 
परिस्थितियोंके अनुसार विचार किया जा सकता है। किन्तु दो 
और दो चार हो सकते हैं या नहीं, आग छूनेमें ठंडी लग सकती 
है या नहीं, सूय पश्चिममें उग सकता है या नहीं, अकबर हुमायूँका 
पुत्र था या नहीं य ऐसे प्रश्न हैं जिनपर किसी प्रकारका तक नहीं 
हो सकता | 

५. आवेगात्मक शैेली-- 

आधवेगात्मक शेलीके संबंधमें आप मुझसे बात न कींजिए | 
यदि आपने साहित्य पढ़ा है? यदि आपने तुलसी, मीरा, 
सूर ओर रसखानकी काठ्य-सरितामें अवगाहन करके उनका 
रस लिया है ? यदि आप शब्द ओर अथके संबंधको ठीक- 
ठीक सममनेमें समर्थ हो सके हैं ? तो आपको यह समभनेमें भी 
कोई कठिनाई नहीं होगी कि आवेगात्मक शेलीका भी अपना 
अलग महत्त्व हे । भाषणकार की भाषामें. विद्रोही राजनीतिककी 
ललकारमें, भावुक इतिहासकारकी लेखनीमें यदि आवेगात्मक 
शेज्ञीका वोस न हो तो वह क्षण भरमें विशाल ताजमहलकों भी 
खँडहर कर देगा, व्यासकी विभूति महाभारतके पन्‍ने-पन्‍ने चीर- 
डालेगा और भारतीय वाडमयकी उदात्त निधिको भी प्रलय-सागर 
में डुबो देगा। क्या आपने सिसरोकी वाणी सुनी है ? कया आपने. 
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एंटनीका भाषण पढ़ा हे! क्या आपने विक्रमोवशीयके चतुथ अंकमें 
पुरूरवाका प्रल्माप सुना है ? यदि नहों सुना. यदि नहीं पढ़ा, तो 
पुस्तकालयकी गुफामें बेठकर अध्ययन-तपस्या करके उन सब 
महानुभावोंसे सत्संपक प्राप्त कीजिए जिन्होंने अपनी भावमयी 
बाण।में आवेग भरकर उसे उद्दोपतल, सजीक्र ओर सशक्त बना 
दिया हे । 

राज-काजकी बोली-- 

लिखनेकी एक बोली वह भी होती हे जो राजकाजके काममें 
आती हे । इसका एक बना-बनाया ढाँचा होता है जिसमें राज- 
'काज चलानेका ढंग ( विधान ) और राजनियम बनाए जाते हैं । 

तो लिखी हुई बोली ( लेखभाषा ) के इतने साँचे हुए-- 

शिष्टलेख-भाषा 


| |... 
ग्रन्थलेख राजलेख 
| 
( | | | 
ठेठ (तद्मवात्मक- | । मिलीजुली 
और देशी) न्यायबद्ध ऊँचे शब्दोंस लद्ी ( संकर ) 
| ( मुहावरंदार ) ( तत्समात्मक ) | 
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'इममेंसे तत्सम और तद्भधबका भेद सच बोलियोंमें नहीं 
होता । पर यह बात ता है ही कि कुछ लोग सबकी समभऊनेमं 
आनेवाले और बहुत चलते शब्द काममें लाते है और कुछ एसे 
हैं जो ूंढ-दूढकर ऐसे शब्द लाकर उलमा देते हैं जो पुराने पड़ 
गए हैं. शब काममें नहीं आते हैं ओर कुछ इने-गिने लोगोंकी 
बोलियों में ही घिरे पड़े हुए हैं । 

बोलचालकी बोली-- 

बोलनेकी भाषा भी दो ढंगोंकी होती हे-- 

९. एक. ता वह जो आपसमें लोग भमिलने-जुज़्नेपर एऋ 
दूसरसे कुछ बनकर बोलत हैं, ओर 

, दूसरी वह, जो घरलू , अपने पनसे भरी, बात-चीत के 

काम आती हे। इनमेंसे पहलीको .समाजिकी ओर दूसरोको 
व्यक्तियत कह सकते हैं । 

ज्ञोगोंमें आपसमें काम आनेवाली या समाजमें बोली 
जानेवाली बोली भी तीन साँचोंमें पाई जाती हैं--१. एक तो बह 
जो हाटोंमें लोग बोलते हैं । 

२. दूसरी बह, जो लोग आपसमें एक दूसरेकी आवभगतमें 
या सभा-बेठकोंमें काम लाते है, ओर द 

३. तीसरी वह. जो सुननेवाले ( जिससे बात कही जाय ) 
की समभको देखकर बोली जाती है । 

हाटकी बोली-- 

इनमेंसे हाटकी बोली भी तीन ढंगही होतो हे-- 

१. एक तो सधी-सधाई ( रूढ़ ) जैसे--...... 

दांम चढ़ गए हैं । गुड़ मन्दा है । देसावरक्रा चलान नहीं है । 

२. दूसरी हाटकी बोली मिलावट-भरी होती है जो गाहकको 
देखकर बोली जाती है । अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे गाहकसे कुछ अंग्रेज़ी 
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मिलेजुले शब्दोंस भरी ओर गाँवच्रालोंसे कुछ गँंवारू बोली मिली 
हुई जैसे- 

मार्केट डल है | [ अंग ज़ी पढ़े लिखोंसे ] 

यो मिन्का क्‍या भाव गेश है ? [ मेरठके हाटकी बोली ] 

३. तीसरे साँचेकी हाटकी बोली वह आपसी सममभकी 
(कूट या चोर-बोली ) होती है जो ब्योपारी ही आपसमें बोली 

समंभझ सकते हैं जैसे-- 

मंगल रहे । 

इसका धअथ बनारसके दलालोंकी भाषामें यह हे कि गाहककों 
जो माल दिया जा रहा है इसमें दो आने रुपया दलाली 
हमारी रहेगी । 

आवभगतकी बोली ( ओपचारिकी !-- 

आपसके मेल-जोलमें जो बोली अ्रपना एक साँचा बना लेती 
है ओर जो आवभगत या बैठने-उठनेमें काम आती है वह बराबर 
काममें आते-आते सध जाती है | जैसे-- 

आपका शुभ नाम क्या है ? आपने केसे कष्ट किया ? मेरी कुटिया 
कब पवित्र करेंगे ? आपका दशंन कबकरू ? आपको बड़ा कष्ट 
हुआ। कष्टके लिये क्षगा। सभा या उत्सवरमें पधारकर आपने 
मुझे कतकृत्य किया है। धन्यवाद देते हुए में कृतज्ञताके भारसे 
दबा जाता हूँ | 

सुननेबालेकी समऋपर जो बोली ढलती है उसके साँचे हम 
ऊपर सबसे पहले ही बता आए हैं। जैसे मनुष्यसे बात करनी 
होती है उसीकी सममकी ढलनपर हमारी बोली अपने-आप 
ढल जाती है ओर ऐसा साँचा बना लेती है कि हमारी बात वह 
समभ जाय। 


( १६१९ ) 


परेल बोली ( व्यक्तिगत )-- 

परेल (व्यक्तिगत) बोली दो साँचोंमें मिलती हे--एक चत्नती 
हुई ( सामान्या ) जो सुननेवालेकी समझपर ढलती चलती है 
ओर दसरी वह, जो बहुत अपनेपन, प्यार या खीभमें लोग- 
काममें लाते हैं जैसे-- 

में मुं ह थूर दूँगा । 

अभी बिस्तर गोल कर रहा हूँ । 

मारते-मारते कॉँच निकाल दूँगा । 

अपने खसमसे जाके क्‍यों नहीं कहती | 

आरा जा मेरी कट्टो ! 

ये सब घरेल और फूहड़ ( भ्राम्य ) ढंगसे बोलनेवाले लोग 
अपने वाक्योंमें साला-ससुरा जेसे गालीके शब्द भी काममें 
लाते हैं । 

इसे हम यों समझा सकते हैं--- 

भले लोगोंकी ब्रोलचालझी बोली 


[ शिष्टवाग्भाषा ] 
एक ्आ9 थ॒ ७७ ७७छछ&ल&रू, 
आपसकी बोक़ी घरेत 
[ सामाजिकी ] [ व्यक्तिगत ] 


। अंक अत तपआउंभ पाला लंका सका | 
हाटकी आ्राव्गतकी चत्नती 
( हडभाषा ) ( ओपचारिकी ) (सामान्या) 





हमला आमादालक का लालकाल, 
सधो हुई मिली हुई चोरबोली 
(रूढ़ ) (सखंकर ) (कूठ ) " 
चक्कती फूहड़ 
( सामान्यां ) ( ग्राम्या ) 
१ 


( १६२ ) 


जंगली बोलियोंमें ये भेद नहीं होते-- 

ये सब भेद संसारकी बहुत आगे बढ़ी हुई बोलियोंमें ही होते 
हैं। जंगली बोलियाँ तो बहुत-सी एसी हैं जिनमें या तो एक ही 
साँचा होता है या कभी-कभी दो हो जात हैं जैसे करीब नामकी 
जंगली लोगोंमें नर तो करीब बोली बोलत हैं ओर नारियाँ 
अरोबक बोली; [ हो सकता है कि नारियाँ किसी दूसरे देश या 
जत्धेकी हों ओर वे अपनी बोली अभीतक चलाए जा रही हों। ] 
या जैसे जावामें पढ़े-लिखे बड़े लोग ड्रोको बोलते है ओर अनपढ़ 
छोटे लोग क्रोमो | 

५ ध८- लोकभाषा5पि स्व-परप्रादेशिकभेदेन द्विधा । 
[ सबकी बोली भी दो ढंगकी ः एक अपने घेरेकी, दूसरी 
परदेसियोकी | ] हु 

सबकी बोली | लोकभाषा या जानपदभाषा |-- 

पढ़े-लिखों या भले लोगोंकी बोलीसे अलग बह सबकी बोली 
( जानपद भाषा ) होती है जिस किसी एक घेरेके अपढृ, गँवार 
या अनजान लोग काममें लात हैं, या पढ़ें-लिखे लोग भी गांब- 
बालोंसे बात करनेमें काम लाते हैं । 

अपने घेरेकी / स्वश्देशिक /-- 

यह बोली एक तो ऐसी होती है कि उसे उस घेरेके रहनेवाले 
आपसकी बातचीत और काम-काजमें चलाते हैं । यह भी तीन 
ढंगकी होती हे-- 

२--एक तो बह जो अपद या गॉबके लोग ग्रापसकी 
आवशभगतके लिये काममें लाते हैं। / ओऔपचारिकी / 

२--दूसरी वह जो आपसकझ्ी बातचीतमें चलाते हैं । सामान्या) 

३--तीसरी बह फूहड़ बोली जो लाड्में, खीभमें या बहुत 
अपनेपनमें बोली जाती है । ( आ्राम्या ) 


( ९६३ ) 


इनमेंसे पहली ओपचारिकी, दूसरी साम्रान्या और तीसरी 
आम्या है। इन तीनोंमें भी कभी तो ठेठ गाँवकी बोली ही काममें 
आती है और कभी-कभी बड़ी बसितियोंमें रहनेबालोंकी सुनी-सुनाई 
बोलीके सहारे बनाकर बोली जाती है। इनमेंसे पहलीको देशी 
ओर दूसरीको विश्रष्ट कह सकते हैं । इन्हें हम नीचे लिखे बाक्योंमें 
यों समझा सकते 

नागरी बोलनेबालोंके घेर ( मेरठ.-मुज़फ्फरनगर ) में इस 
ढंगसे बातचीत होती है-- 

१--आओजी तसरीप घरोा। ( बिश्रष्ट ओपचारिकी ) 

२--आओजी बह्ढी । ( देशी ओ्रोपचारिकी ) 

१--ढेर कलेस ना करा करे । ( थिश्रष्ट सामान्या ) 

२--ढेर राड़ ना मारा करे | ( देश। साथान्या ) 

१--कॉली भरकंड बोल्या सोहरेकू डुक दूँगा डुक । (ग्राम्या ) 

इस ग्राम्या या फूहड़ बोलीमें बहुत भद्द ढंगसे गालियोंकी 
भरमार भो होती है। 

दूसरे घेरेकी ( परप्रादेशिक )-- 

यह सबकी बोली ( जानपद भाषा ) जब दूसरी बोली बोलने- 
वालोंके घेरेमें पहुँच जाती है तब बह कुछ दूसरा ही रंग-ढंग 
अपना लेती हे जैसे--चीनमें ' कंटबकी पिडगिन अंग्रेज़ी या 
बम्बइश्या हिन्दी । बोलीके इस साँचेकों हम दूसरे घेरेका साँचा या 
परप्रारदेशिक कह सकते है । इसीकों मरतने अपने नाव्यशात्नमें 
म्लेच्छुशब्दोपचारा कहा है। बोलीका यह साँचा दो मेलका हो जाता 
हे--एक तो वह जो उस बोलीके बोलनेवाले दूसरी बोली बोलने- 
बालोंसे मिलनेपर बना लेते हैं जैसे किसी बंगाली साथीसे मिलने- 
पर हम कहने लगते हैं- 


( १६४ ) 


क्यों माशाए किदर तुम जाता है ? 
दूसरा मेल वह है जो अपनी बोली बोलनेबाले दूसरी बोली 
बोलते हुए काममें लाते हैं जैसे हमारी ऊपर कही हुई बातके 
उत्तरमें बंगाली साथी कहता हे--'हाम लोक्खीकुर॒ड जाता है ।! 
इनमेंसे पहले वाक्यकों हम स्वदेशमुखी परप्रादेशिक कह सकते 
हैं ओर दूसरेको परदेशमुखी परप्रादेशिक कह सकते हैं । ये 
दोनों भी तीन साँचोंमें पाई जाती हँ---१. एक तो दूसरी बोलीके 
शब्दोंस मिली हुई ( संकर ); २. दूसरी, वाक्यकों बिगाड़कर 
बोली हुई ( विकृत ) और ३. तीसरी, बुरे ढंगसे शब्दोंको तोड़- 
मरोड़कर बोली हुई ( दुरुच्वरित )। इसे हम नीचे लिखे वाक्योंमें 
यों समझा सकते हैं-- 
१--संकर स्वदेशमुखी-- 
क--टिकट कटाकर बम्बई इस्पेससे चले जाओ | 
ख--टिरेनसे भिड़कर एक बेलगाड़ी खलास (समाप्त) हो गई। 
ग--खोलीके बाजूमें जो बाई रहती है उससे पगार लेनेका 
है। (घरके पास जो देवी रहती हैं उनसे वेतन लेना है। ) 
घ--तपास करो ओर बूम पाड़ो तो टपाल. मिलेगा। ( ढूँढ़ो 
ओर पुकारो तो पत्र मिलेगा )। 
ढः-- खूबसूरत भवनपर क्रद्देआदम चित्र टंगा है। 
२--विकृत स्वदेशमुखी-- 
क--कहो बाबू !/किदर जाने माँगता है ? 
ख--तसरीप धरिए । 
ग--हम उनसे बोला था। 
३--दुरुच्चरित स्व॒देशमुखी-- 
क--टेसन (स्टेशन)के लेटफारम (सेटफोम)पर जाय बइठो। 


( १६४ ) 


ख-गाड़ी कण्डम (त्याज्य) हो गई । 
ग--अधेरी कचहरी (ओनरेरी कोट) में जण्ट साहब (ज्वाइंट 
मजिस्ट्रेट) नहीं आते । 
घ--यह बरदास (बदोश्त) से बाहर हे | 
इसी ढंगसे परम्‌खखी प्रादेशिक बोली भी तीन ढंगकी होती हे-- 
१--संकर परमृखी-- 
क--सूरदासकी कविता चाँलीग ( अच्छी ) हे । 
ख--इणग्डियाक्रा लोग बहुत फिलासफरका माफिक द्वोता है। 
ग--घड़ियाल ( घड़ी ) में कितना बजा है । 
२--विकृत परदेशमखी-- 
क--हम घोड़ाका मेम साहब माँगता हे। / मुझे! घोड़ी 
चाहिए ) | 
ख--तूम जाने शकता । ( तुम जा सकते हो ) | 
ग--तुमकू कबी जानेका हे । ( तुम्हें कब जाना है ) । 
३--दहुरुत्चरित परदेशमसी-- 
क--जीस जाइगा हाम बाइटा हे ऊसका मालिक हामकों 
बोल दिया हे जे माकानकों काब्जामें करो। ( जिस जगह 
में बेठा हूँ उसके मालिकने कह दिया है कि मकानपर क्रब्ज़ा 
कर लो ) | 
ख--संसकीरत (संस्कृत ) भाशा बहोत मुस्किल हे । 
ग-हामारा डाँट डड करने माँगटा है । ( मेरा दाँत दृढ़ 
कर रहा है। ) 


ऊपर सबकी बोलचालके बोली ( लोकभाषा ) का जो ब्योरा 
दिया गया है उसे हम इस ढंगसे समझा सकते हैं 


( १६६ ) 


सबकी बोलचालकी बोली 
[ जल ] 


। ह 
अपने घेरेमें बोली जानेवात्नो दूसरे देशोमें बोली जानेवाली 
( स्वप्रादेशिक ) ( परप्रादेशिक ) 
| 
ह ! | 
भझावप्षागमतकी चलती फूहडढ़ स्व॒मुखी परमुखी 
(श्रीोपचारिकी) (धामान्या) (प्राश्या) 
| | 


] | | | | | | 
बिगढ़ी ठेठ बिगढ़ी ठेठ मिली-जुल्ली बिगड़ी ठीक न 
(विभ्रष्ट) (देशी) (विश्रष्ट) (देशी) (संकर) हुई बोली हुई 


शाम. :५२५०००++-. ०००० विनय ००००-००... धरा पक, 


(विक्ृत) (दुरुचरित 
| | । 
मिली-जुली बिगड़ी हुईं ढीक न बोली हुई 
(संकर) (विक्ृत) . (दुरुश्वरित) 


६ ४६--परस्पर परिचिता:थन्योन्याभिशा | [ आस-पास- 
की बोलियाँ सहेली होती है, बहन नहीं । ] 

इतनी बातें कह चुकनेपर कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि 
ब्रज श्रवधी. मगही, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबीका हम नागरी 
(खड़ी बोली हिन्दी) से क्या मेल समभें । ऊपरके ब्योरेसे ही आपने 
समझ लिया होगा कि जैसे बँगला, गुजराती, मराठी तमिल, तेलगु, 
कननड़. मलयालम अलग-अलग बोलियाँ हैं, बेसे ही बज, शअवधी, 
राजस्थानी, भोजपुरी और नागरी भी अलग-श्रलग बोलियाँ हैं 
ओर इन सबमें अपनी शिष्टभाषा या पौरभाषा ८ पढ़े-लिखे 


( १६७ ) 


ओर भले लोगों या बड़ी बस्तीमें रहनेधालोंकी बोली ) ओर 
लोकभाषा या जानपदभाषा ( सबके बोलचालकी यौ गाँववालोंकी 
बोली ) होती है। ये आपसमें सखी या सहेली ही हैं, 
बहन नहीं हैं । 

इसने पहले ही समझा दिया हे कि आठ कोसपर बोली 
बदल जाती है । पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि आठ 
कोसपर बोलीका साँचा या ढाँचा बदलता है। उससे तो बस 
इतना ही समझना चाहिए कि उसके बोलनेके ढंगमें, बोलीके 
लटकेमें हरफेर हो जाता है । राजस्थानमें हम देखते हैं कि जेपुरिया, 
मेवाड़ी ओर जेतलमेरी घोलीमें बहुत भेद है। भोजपुरीको ही 
लीजिए। इसमें कई ढंगसे एक वाक्य बोला जाता है--केहर जात 
हउव5। कहवाँ जात बाट5। कहवाँ जात बानी | कहँवा जाताणी । 
फिर भी उनकी बनावटका साँचा-ढाँचा एक ही है। मेवाड़ीमें 
साढ़े सातको हाड़े हात कहते हैं। पर यह बात राजस्थानकी दूसरे 
बोलियोंमें नहीं हैं । अलग-अलग होनेपर भी विन्ध्याचलके 
उत्तरके मेदानोंमें आपसमें इतना मेलजोल, लेन-देन और आना- 
जाना रहा है कि ब्जका रहनेवाला मगही समझ लेता है और 
बिहारका रहनेबाला राजस्थानी । इन सब बोलियोंमें बहुत 
दिनों तक ब्जकी पुट लिए हुए नागरी बोली कथा-फरीत्तन और सन्तों- 
की बोलीं रही हे। इसलिये बहुत दिनोंसे आपसके मेल-जोल, 
बात-चीत ओर लिखा-पढ़ीके लिये यही बोली काममें आती रही । 
गगा-जमुनाकी धाराशओंके बीचके पट्ट ८ अनन्‍्तर्वेद ) की बोली 
पहले भी संस्कृतके रूपमें सब्रकी बोली रही है ओर आज भी 
कप बोली नागरी ही भारतकी राजभाषा हिन्दी बन 
गई है । क्‍ 


( १६८ ) 


। सारांश 
अब आप समझे गए होंगे कि -- 


?- भाषा, विभाषा. बोली, प्रामाणिक भाषा, (स्टेर्डर्ड साषा) विशिष्ट- 
भाषा विकृत भाषा, राष्टभाषा, किसी बोलीके भेद नहीं होते । 

२--किसी भी बोलीके दो भेद होते हैं: एक भले लोगोंकी ( शिष्ट 
या पौरभाषा ) ओर दूसरी सबके बोलचालकी / लोकभाषा या 
जानपद भाषा ) । 

२-भले लोगोंकी बोली भी दो ढंगकी होती हे : एक लिखनेकी 
( लेखभाषा ). दूसरी बोलनेकी ( वास्माषा ) | 


४--लेखभाषा दो ढंगकी होती है : एक पोथी लिखनेकी (ग्रन्थभाषा) 
दूसरे राज-काज चलानेकी ( राजभाषा )। 

५-पोथी लिखनेकी बोली ( ग्रन्थभाषा ) में ठेठ, देशी. मजी हुई 
( मुहावरेदार या न्यायबद्ध ) बड़े-बड़े शब्दोंसे लदी हुईं ओर 
कभी-करमी कई भाषाओंके शब्द भी होते हैं ओर लिखने- 
वालेका जेसा स्वभाव होता हे उस ढंगसे वह अपने लिखनेका 
चलन ( शेली ) बाँघता है । 

६--बोलनेकी भाषा ( वास्भाषा ) दो ढंगकी होती है: एक तो 
लोगोंकी आपसकी सबकी बोली ( सामाजिकी ) ओर दूसरी घरेल 
(व्यक्तिगत )। सबकी आपसकी बोली तीन ढंगकी होती 
है : एक हाटकी, जिसमें कुछ बंधी हुईं ( रूढ़ ), कुछ मिली- 
जुली ( संकर / ओर कुछ छिपी ( कूट ) बातें भरी रहती है 
दूसरी आवभयत या आदरकी बोली ( ओपचारिकी ) होती हे 
जिसके वाक्य बेंधे-बँधघाए होते हें; तीसरी, वह सबकी बोली 
( सामान्या ) होती हे जो सुननेवालेकी समझो देखकर अदल- 


( १६६ ) 


बदलकर ढलती चलती है । घरेल ( व्यक्तिगत ) बोली भी 
दो ढंगसे चलती है : एक तो सुननेवालेकी सममकपर ढलती हे 
आर दूसरी फूहड़ ( ग्राम्या ) होती है | 


७-यांवोंमें बोली जानेवाली या अपद लोगोंकी बोली ( लोकभाषा 
या जानपदभाषा ) दो ढंगोंमें चलती हे ः एक तो वह जिसमें 
उस घेरे ( प्रदेश / वाले बोलते हैं और जिसमें आवभगतके 
आपसमें दिन-रात बोलचालके और फूहड़ कक्‍्य भरे रहते हैं । 
इस बोलीका दूसरा ढंग वह है जो उस बोलीके बोलनेवाले 
दूसरी बोली बोलनेवालोंसे बोलते हुए मिलाकर, बियाड़कर या 
उल्लर-पलटकर बोलते हैं या जिसे दूसरी बोली बोलनेवाले 
मिलाकर, उलटकर या बियाडुकर बोलते हैं । 

८--आसपासकी जिन बोलियोंको लोग आपसमें समझ लेते हों 
उन्हें एक निकाससे निकला हुआ न समझकर इतना ही मानना 
चाहिए कि वे आपसमें एक दूसरीसे बहुत दिनोंसे मेलजोंल होने- 
से आपसमें समभझी जाती हैं ( अन्योन्याभिज्ञा हैं ) या उनका 
बराबर किसी एक बोलीसे ऐसा मेल रहा है जिसका रंग सबने 
बराबर ऐसा पकड़ा है कि वे मिलतीं-जुलती जान पड़ती हैं. पर 
हैं वे अलग | वे सहेलियाँ हैं, बहन नहीं । 


9 
बोली केसे पूरी होती हे ? 


बोलीकी बनावट 


किसी जीव, वस्तु, स्थान, गुण, भाव और कामके नामवाले, दो 
शब्दों और वाक्योंका नाता समझकानेवाले और अचानक रीक, खीक 
अचरजसे मं हसे निकल पड़नेवाले शब्दोंस बोली बनती है--नामके 
बदले सर्वेनाम भी काम आते हैं-जो सुनाई दे वही ध्वनि है-- 
घनिका एक कटका घन्‍्यंश कहलाता है--लयके एक झटकेको 
लयान्विति या ध्वन्यत्तर कहते हैं--ध्वनियाँ दो ग्रकारकी होती हैं--एक: 
जिनसे अथ निकले; दूसरी, जिनसे अर्थ न निकले-मु हमें अलग-अलग 
ठोरपर अलग-अलग जतनसे बोलनेपर ध्वनियाँ बदल जाती हैं- स्ररसे 
दिए हुए सहारेके लिये मात्रा काम आती है--ध्वनियोंके जिस मेलसे 
कोड अथ निकले उसे शब्द कहते हैं-प्रत्यय, उपसर्ग, मध्यगसे, 
समाससे ओर लकारसे मिलकर शब्द बनता है- शाब्दोंके समूहको 
वाक्य कहते हैं--एक शब्दका भी वाक्य होता है--चलती हुईं अनोखी 
बोलचालको चलती बोली कहते हैं-किसी घटनाके सहारे चली 
हुई बातकोीं कहावत कहते हैं श्रर्थवाले शब्दों और वाक्योंसे 
बोली बनती है--किसी बातसे जो सममा जाय उसे अर्थ कहते हैं-- 
बोलने ओर गानेकी ध्वनिमें भेद है । 

$ ६०-नामसम्बन्धोद्भावात्मक॑ वाडममयम । [ किसी 
जीव, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आर कामके नामवाले, दो शब्दों 


( १७१ ) 


ओर वाक्योंका नाता समभानेवाले ओर अचानक 
रीक,, खीक, अचरजसे निकालनेवाले शब्दोसे बोली 
बनती है । ] 

रामायणकी कथा बाँचनेवाले एक व्यासजी कह रहे थे -- 

अहा / जिस वीर रामने खारा समुद्र पत्थरके सेतुबंध पुलसे 
पार करके विश्वविजयी रावणश॒कों मारा ओर जो अ्रयोध्यासे चलकर 
गो ब्राह्मण और ऋषियोंकों बचानेके लिये लंकामें आए. वे आज 
सबके पूज्य हो गए हैं क्‍योंकि यदि वे न होते तो आज कोन जाने इस 
देवभूमिपर राक्षसोंका ही राज्य होता ओर सबका मन दुःख ओर 
शोकसे पूरा भरा होता | 

ऊपर जो वाक्य दिया गया हे, इसे पढ़नेसे जान पड़ता 
हे कि इसमें तीन ढंगके शब्द आए हैं--- 

१. एक तो वे हैं जो किसी एक मनुष्य, स्थान, भाव या बस्तुके 
नाम हैं जैसे -- 

राम, रावण, सेतुबंध, अयोध्या, लंका, शोक । 

कुछ ऐसे शोक शब्द हैं जो एक ढंगके जीववाले या बिना 
जीववालोंकी जानकारी बताते हैं जेसे-- 

गो, ब्राह्मण / जीववाले ); समुद्र, पत्थर, पुल, भूमि ( बिना 
जीवबाले ) | 

कुछ ऐसे शब्द हैं जो किन्हीं गुणोंका नाम बताते हैं, जेसे-- 

वीर, खारा, विजयी , पूज्य, पूरा । 

कुछ ऐसे हैं जो किसी कामका नाम बताते हैं जसे-- 

प्रारना (मारा). चलना (चलकर), आना (आए), होना (होगए), 
जानना ( जाने ), भरना (भरा होता), 


( १७२ ) 


२, इसी वाक्यमें कुछ एसे शब्द है जो दो शब्दोंके बीचका या 
दो वाक्योंके बीचका जोड़ बेठाते हैं जैसे-- 
ओर. जो, क्योंकि, यदि | 
५, ३. कुछ ऐसे भी हें जो मनकी उमंग या खीमसे अपने आप 
मुँहसे निकल पड़ते हैं जैसे-- 
अहा' 
इससे हम समझ सकते हैं कि हम चाहे कुछ भी कहें डसमें 
तीन ढंगके शब्द आवेंगे-- 
१-जीवका, वस्तुका, स्थानका, भावका नाम बतानेवाले ( संज्ञा ); 
गुणका नाम बतानेवाले (विशेषण) ओर कामका नाम बताने 
वाले (क्रिया / | 
२-सम्बन्ध बतानेवाले ( अव्यय )। 
रे-रीक खीक, या उमंगसे अचानक मु हसे निकल आनेवाले 
( विस्मयादि बोधक ) 


यह बात सुनकर आप पूछ बेठेगें कि आपने मारा ( मारना ) 
को भी नाम बता दिया और 'ख़ारा! को भी। इनमेंसे एक तो 
मारनेके बीते हुए कामका ब्योरा बताता है ओर दूसरा समुद्रके 
गुणका। इनमेंसे पहलेको क्रिया और दूसरेको विशेषण कहना 
चाहिए। पर आपको जानना चाहिए कि आप अब बोलीको 
जाँच-परख कर रहे हैं. व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं। विशेषण 
भी किसी गुणका नाम है और क्रिया भी किसी कामका ही नाम 
है। इतना ही नहीं, आप जिन्हें कोश नाम ही समझ रहे हैं वे 
भी कुछ अनोखी और अनूठी आन-बानके साथ यहाँ 
दिखाई पड़ रहे हैं। आप यह तो मानेगें ही कि राम 
पत्थर, पुल, रावण , अयोध्या ओर शोक ये सब नाम हैं, पर ऊपरके 


( १७३ ) 


वाक्यमें हमें रामके साथ ने, पत्थरके साथ के, पुलके साथ से, 
रावण॒के साथ को और लंकाके साथ में "लगा हुआ मिलता है । 
यह सब क्या ऋञ्मट है ? 

बहुत सी बोलियोंमें यह ममेला नहीं भी होता | हिन्दीमें 
हम पूछते हैं- 

दहीका क्या मूल्य है ? 
किन्तु तमिलमें हम कहेंगे-- 

तइर्‌ एनन विले ? ( दही क्या दाम ) 
पर वहाँ भी जत्र कहना होग[-- 

गोक्धनकोी बुलाओ 
तो कहेंगे-- 

गोबधने कूपिडु 
वहाँ- गोवर्धन कूपिडु नहीं होगा । पर कुछ ऐसी भी बोलियाँ हे जिन 
में केवल शब्दका हेर-फेर करके ही बात बदल देते हैं जैसे चीनीमें । 

पर यहाँ हम संसार भरकी सब बोलियोंकी छानबीन करने- 
की ठानकर ही यह ब्योरा दे रहें हे इसलिये हम यह बतलाना 
चाहते हैं कि संसार भरकी बोलियोंमें जो सबसे सुधर ओर पूरी 
बोलियां हैं उनमें वाक्योंकी बनावट केसी होती हे । 

बहुत सी बोलियोंमें नाम भी वाक्यमें पहुँचकर कुछ अपनी 
बनावट बदल लेते हैं, जैसे आगरा एक बस्तीका नाम है। पर 
बाक्यमें ढालकर हम कहते हैं-- 

में आगरे जा रहा हूँ । या में आगरेसे आ रहा हूँ। 

ऐसे ही वीरता और खारापन गुणोंके नाम हैं, पर वे जब किसी 
दूसरे शब्दमें अपनापन सममाने लगते हैं तो अपनी बनावट बदल 
लेते हैं ओर वीर, खाद हो जाते हैं । 


( ९७४ ) 


इसी ढंगसे हथियार लेकर किसीका गल्ला काटनेके कामका 
नाम मारना हे । यही मारना वाक्योंमें पहुँच कर मारा, मारता हे 
मारता हूँ, मारो. मारेगा बन जाता है। पर बात इतनी ही हुई 
कि ये सब्र भी किसी कामके नाम ही हँ। हिन्दी, संस्कृत जेसी 
बोलियोंमें काम (किया) के नामके य बहुत स रूप दिखाई पढ़ते हैं 
पर चीनी बोलीमें कामका नाम वाक्यमें पहँचकर भी सदा एकसा 
रहता हे जैसे हिज़ए ( लिखना ) सदा 'लिखना” ही रहेगा 
चाहे उन्हें लिखा, लिखो, लिखता है, लिखेगा, णिखूंगा कुछ भी 
कहना हो । 


नाता जोड़नंवाल ( अव्यय )--- 
क्योंकि यदि, तो और, ही जैसे कुछ शब्द ओर आज, सदा जैसे 


कुछ शब्द सदा ज्योंके त्यों वाक्योंमें आते हैं ओर दो शब्दों या 
वाक्योंक बीच का नाता जोड़ते या समभाते चलते है या बीचमें 


काम आ जाते हैं। 
आह-वाहवाले ( विस्मयादि बोधक ) 

तीसरे वे हैं जो अपने आप पीरमें आह बनकर, उमंगमें 
अहा ओर वाह बनकर, खीममें छिः बनकर मुँहसे निकल पड़ते हैं । 

8 ६१--नामार्थ सर्वनामापि । [ नामके बदले सर्वनाम भी 
काम आते हैं। ] 

पर एक चोथे ढंगके भी शब्द होते हैं जो किसी नामको बार- 
बार लानेकी मंमटसे बचानेके लिये अपने छोटे साँचेमें आा 
खड़े होते हैं. ( सर्वनाम ) जैसे-- 

राम! के लिये ऊपरके वाक्यमें आगे चलकर जो ओर वे 
श्राया है । ऐसे शब्द भी जैसा अवसर देखते हैं बेसा रूप बदलते 
चलते हैं जसे-- 


( १७४ ) 


यह का ये इन, इन्होंने इसी, इसे, इसको, इसने; वह का उन, 
उन्होंने वे, उसी, उसे, उसको, उसने । 
६ ६२--यच्छु यते तद्ध्वानिः | [ जो खुनाई दे वही ध्वनि है । ] 
एक शब्द श्याम' ले लीजिए | इसे तोड़ा जाय तो इसकी 
बनावटमें पाँच ध्वनियाँ मिलती हें-- 
श+य+आऊ+म्‌+अर 


इनमें से श यू ओर म्‌ सीधी सममर्म आनेवाली ध्यनियाँ हैं 
पर बोलते हुए आ ओर अ ठीक ठोक जान नहीं पड़त । इसीलिये 
सब ध्वनियोंकोी लोगोंने दो पालियोंमें बाँठ दिया है। एजञमें वे 
ध्वनियाँ हैं जो ठीक-ठीक सीधे सुनाई पड़ती हैं / व्यंजन या वर्ण / 
ओर दूसरी वे जो इन ठीक-ठीक सीधे सुनाई देनेबाली ध्वनियोंको 
पूरा करके बेठाती भी हों ओर अलग भो बोली जा सकती हों 
(स्वर या अक्षर) | तो अब यह समभना रह गया है कि ध्वनि किसे 
कहते है ओर यहींसे चलकर हम समझ सकेंगे कि बोलियोंकी 
बनावट केसी होती हे । 

ध्रनि+-- 

जो कुछ कानसे सुनाई दे उसे ध्वनि कहते हैं | बहुतसे लोग 
कहा करते हैं कि जो कुछ मुंह से बोला जाय या दो वस्तुओं- 
की टक्करसे जो खटखट, टनटन्‌, सुरसुराहट, कनमनाहट निकले 
उप्तको ध्वनि कहते हैं पर यह बात ठीक नहीं । क्योंकि कोई भी 
ध्वनि तभी ध्वनि कहलाती है जब बह किसीके कानमें सुनाई पढ़े । 
विज्ञानबालोंने एक शीशेके डब्ब्रेसे पूरा वायु निकालकर उसमें 
बिजली की घंटी लगाकर बजाई । वह बजनेका काम तो करती 
रही पर उसमेंसे ध्वनि नहीं निकली क्योंकि ध्वनि तो सदा बायुके 
कंथेपर चढ़कर चलती है इसलिये बजना सुननेके लिये वायु भी 


( ९७६ ) 


चाहिए । इसीसे हम समझ सकते है कि दो वस्तुओंकी खटपट 
तभी ध्वनि बनती है जब बह वायुमें लहराती हुई कानोंतक पहुँच 
पावे। इसलिये जबतक वह सुनाई नहीं पड़ती तश्रतक उसे हम ध्वनि 
नहीं कह सकते । किसी भी वस्तु या मनुष्यकी सबसे पहली पहचान 
उसकी ध्वनिसे होती हे । छुलछलसे पानी, हरहरसे हवा, पेरोंकी 
घमकसे बोली या खाँसीसे मनुष्यकी पहचान होती ही रहती है । 
पर यह पहचान तभी होती है जब वह ध्वनि हमारे कानतक 
पहुँचे । यों तो हमारे सामनेकी पहचान करानेवाली हमारी आँखें 
भी हैं ओर छूकर भी हम पहचान कर लेते हैं पर दूरसे किसी 
बातकों समकने या पहचान करनेके लिये कान ही सबसे बड़ा 
सहारा है | यों नाकसे सू घकर भी कुछ पहचान हो ही जाती है 
पर जितनी दूरसे कान पहचानता है उतनी दूरसे हमारा कोई 
दूसरा अंग नहीं पहचान पाता | अँधेरेमें भी हम खटपटसे चूहे, 
बिल्ली ओर मनुष्यकी पहचान कर लेते हैं। पेड़ोंकी भुरमुटमें 
भी हम नदीकी चाल पहचान लेते हैं ओर घरके भीतर बेठे-बैठे 
उड़नखटोले (विमान)के अंजनकी या दूर सड़कपर चलनेवाली फट- 
फरेया ( मोटर वाइसिकिल ) की पहचान कर लेते हैं। इससे हमें 
यह समभरनेमें अड़चन न होगी कि कानसे हमें बहुत लाभ हुआ है 
ओर डसीने हमारी बोलीकों परख-परखकर उसे बढ़िया, लोचदार, 
लच्छेदार, रसीला ओर सजीला बनानेमें हाथ बटाया है । 

६ ६३--एको ध्यनिक्षेपः ध्वन्यंशः । | ध्वनिका एक झटका 
ध्वन्यंश कहलाता है । ] 

ध्वन्यंश (फ़ोनीस /-- 

इन ध्वनियोंकी भी जाँच पड़ताल करें तो जान पड़ेगा कि 
कभी तो एक ध्वनि एक मटका देकर ही चुप हो जाती है जेसे 
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तड़के-तड़के कोई चिड़ियाका बच्चा च करके चुप हो जाता 
है । ऐसे ही कभी हम-आप भी घंटीसे एक टनक देकर छोड़ देते हैं 
'था अपनी बोलीमें ही कुछ शब्दोंमें ऐसी अकेली ध्वनियोंके 
झटके भरते बलते हैं । इन मटकेबाली ध्वनियोंको ध्वन्यंश (हलन्त 
व्यंजन या बिना स्वरके व्यंजन ) कहते हैं । जब ये झटके घंटेपर 
लगी हुईं चोटके जेसे पूरे टन्न सुनाई पड़ते हैं तब इनकी 
ध्वनि पूरी हो जाती हे। इसीको पूरी ध्वनि ( सस्वर ध्वनि ) 
कहते हैं। यह ध्वनिके पीछे सहारा देकर उसे जमानेवाली 
या ठहरानेवाली ध्वनि स्त्रर कहलाती है जो अलग भी बोली जा 
सकती हैं जैसे--अ, ३, उ । ये स्वर ही व्यंजनके साथ मिलकर 
उन्हें पक्का करते, ठहराते या पूरा करते चलते हैं जैसे क (क्‌+अ), 
कि (क्‌+ह ), कु /क+उ )। 

ध्वन्यक्षर या लयान्विति ( सिलेबिल )-- 

४ ६४--एको लयक्षेपः लयान्वितिः । [ लयके एक भटके- 
को लयान्विति या ध्वन्यच्तर कहते है | | 

आपने कोयलकी कूकमें सुना होगा कि उसमें पहला “कु? 
तो एक भटकेके साथ सुनाई पड़ता है ओर दूसरा कुछ लम्बा 
हो जाता है -- 


कु कू555। 

बोलचालमें भी कुछ ऐसे लयके लटके होते हैं जिनमें कई- 

कई स्वर लगी हुई ध्वनियाँ एक मोंकमें बोली जाती हैं जेसे-- 

अंग्रेजीका सनू--लाइट या हिन्दीका विश्-वास शब्द । इन दोनोंमें 

लयके ऐसे दो-दो लटके हैं-सन्‌-लाइट; विश्वास । इनमें कुछ 

मटके हल्के ओर कुछ लम्बे हैं. जैसे--सनलाइट में सनका ऋटका 
श्र 


( (अप ) 


हल्का है लाइटका लम्बा । ऐसे ही विश्वासमें विशका लटका छोटा 
हे, हल्का है. पर वासका लटका लम्बा है | ऐस लटकोंको ध्वन्यक्षर 
या लयान्विति ( सिलेबिल ) कहते है । कुछ लोग इसीको भूलसे 
अक्षर भी कहत हैं । 

ध्वनियाँ कितने ढंग की होती हैं-- 

$ ६४५--निरुक्ता (निरुक्ता , च | [ ध्वनिर्या दो प्रकारकी 
होती है : एक, जिनसे अर्थ निकले, दसरी, जिनसे अर्थ 
न निकले | | 

इस पोथीमें हम मनुष्यकी ही बोलीकी छानबीन करनेके 
लिये चले हैं इसलिये हमें यह सोच लेना चाहिए कि हमारे काममें 
आनेवाली ध्वनियाँ कितने ढंगकी होती हैं | हम देखते हैं कि-- 

(१) एक तो वे ध्वनियाँ हैं जो बिना प्राणवाली बस्तुओ्रोंकी 
टकरसे सुनाई पड़ती हैं। 

( २) दूसरी वे हैं जो जीवोंके मुखसे सुनाई पड़ती हैं । 

जीबोंके मुँहसे बोली जानेवाली ये ध्वनियाँ भी दो साँचोंमें 
मिलती हेैं--(क) एक तो बे, जिन्हें मनुष्यने अपनी बोलीमें लाकर 
उनका अर्थ बाँध लिया है, और ( ख ) दूसरी बे, जिनका कोई 
अथ नहीं है । द 

इनमेंसे बादलोंका गरजना. बिजलीकी तड़प, बयारकी सर- 
सराहट. पानीकी छलछलाहट ओर भूकम्पकी गड़गड़ाहट ये सब 
भोतिक ( धरती, पानी, वायु, आग ओर आकाशकी ) ध्वनियाँ 
हैं। पार्थिव ध्वनि या जीबोंके मुँहसे बोली जानेबाली ध्वनियाँ 
दो ढंगक़ी होती हैं--१. जिन ध्वनियोंसे श्र्थ निकाला जा सके 
ओर किसी बोलीके व्याकरणसे उसे साधा जा सके । वह सघी हुई 
बोली ( निरुक्ता वाक्‌ ) कहलाती है। 
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२. पंछियों या चौपायोंकी जिस बोलीको हम व्याकरणसे न 
साध सकें, वे सब अटपट बोली ( अनिरुक्‍्ता ) कहलाती हैं। यहाँ 
इतना समझ रखना चाहिए ७ जो बोलियाँ आपसमें समझी 
नहीं जा सकतीं वे भी एक दूसरेके लिये अनिरुक्ता ही 
होती हैं । 

नीचे दिए हुए वाक्योंको हम पढ़ें तो जान पड़ेगा कि हमने 
अपनी बोलीमें इनमेंसे सभी ढंगोंके लिये शब्द गढ़े हैं ओर उन्हें 
काममें लगाया है-- 

१--बिजली कड़क रही हे। 

२--चिड़िया चूं चूँ कर रही हे । 

३--गाय भाँ भाँ कर रही हे । 

४--शिः, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था ! 

५--घंटा टनटन बोल रहा हे । 

ऊपर कड़क, चूं-चूँ, भाँ-भाँ,- छिः, टनू-टन्‌ अटपट (अनिरुक्ता) 
ध्वनियाँ हैं पर इनको सममानेके लिये हमने उन्हें उन ध्वनियोंसे 
मिलती-जुलती अपनी बोलीकी ध्वनियोंमें ढाल लिया हे। हम 
अपनी बोलीमें घंटेकी ध्वनिको टन्‌ू-टन्‌ कहते हैं, अंग्रेज लोग 
डिंग-डोंग कहते हैं । इससे जान पड़ता हे कि सब्र बोलियोंमें 
अटपट ( अनिरुक्ता ) ध्वनियोंको भी अपनी बोलीकी ध्वनियोंके 
मेलमें लाकर बोलनेकी चाल सब देशोंमें सदा रही है । 

संस्कृतवालोंने सधी हुई ध्वनि ( निरुक्ता वाक्‌ ) को भी दो 
ढंगका माना हे-- 

१--एक व्युतपज्ञा, जिसे अपने व्याकरण या बोलीके नियमोंसे 
तोड़कर, उसकी पूरी पहचान कराई जा सके जैसे--- 

खग > से ( आकाश ) +य ( चलनेवाला ) -- पंछी | 


( (८० ) 


२--दूसरी अव्युत्पन्ा जिसके शब्द, कहींसे बनकर ज्योंके 
त्यों चले आए हैं और हमारी घोलीमें घुलमिल गए हैं पर डनका 
ठौर-ठिकाना नहीं मिल पाता जैसे-- 

डित्थ. टका. सट्टा 

सस्व॒र ध्वनि या मात्रावाली प्वनि-- 

8 ६६ --स्थान-प्रयक्ष-भेदेन ध्वनिभेदः ] मुँहमें अलग- 
अलग ठोरपर अलग-अलग जतनसे बोलनेपर ध्वनियाँ बदल 
जाती है । ] 

आपको इस धोखेमें नहीं रहना चाहिए कि आपने मुँह खोला 
ओर ध्वनि बन गई | यह तो हम आगे समभावेंगे कि ध्वनि बनती 
केसे है । यहाँ इतना ही समझना चाहिए कि कोई भी ध्वनि तब 
बनती है जब गलेमें लगी हुईं बोलीकी डिबियासे भीतरका वायु 
निकलकर मुँहके भीतरके सब अंगोंके हटाने, बढ़ाने, चलाने, खींचने, 
खोलने, बन्द करने या छूनेसे टकराकर निकलता है। इसमें यह 
देखा जाता है कि कौन सी ध्वनि मुँहके किस ठौरपर बोलीकी 
डिबियासे निकले वायुके टकरानेसे उपजती है (स्थान ) | फिर यह 
भी देखना पड़ता हे कि उस ध्वनिको ठोक-ठीक बोलनेमें 
कितना जतन करना या बल लगाना पड़ता है (ग्रयत्र ) ! 
इतना ही नहीं, उसमें यह भी देखना पड़ता है कि किस ध्यनि- 
को तालूसे ऊपर चढ़ाकर ( उदात्त ); किसे दबाकर ( अनुदात्त ) 
ओर किसे मुँहके बीचमें संभालकर ( स्वरित ) बोलना पड़ता है । 
जमन भाषाकी कुछ अललटप / उमलाउट ) ध्यनियाँ ऐसी भी 
हैं कि लिखा जाता हैं 3 ( 0 ) किन्तु मुँह बढ़ाया जाता है ओ 
के लिये ओर ध्वनि निकाली जाती है ईं। ऐसे ही चीनीमें --चिह 
के साथ शि' का श्थ हे कि कुछ ऊंचा स्वर चढ़ाकर बोलो 
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जिसका श्रथ होगा --खोना । / चिहका अथ यह है कि नीचेसे 
ऊपर / स्वर चढ़ाकर “/शि' कहा जाय तो अ्रथ होमा-दस | 
“ एबिहका अथ्थ हे कि स्त्रर उतारकर फिर सहसा चढ़ाकर 
9 ्ण बोला जाय तो अर्थ होगा--हतिहास और / चिह्ृका अर्थ 
हे कि स्वर अचानक ऊपरसे नीचे कटकेके साथ उतारकर / शि” 
कहा जाय तो अर्थ होगा नगर या हाट | यहाँ एक शि शब्द दी 
केवल स्त्ररके उततार-चढ़ावमें भेद पड़नेस ही अलग-अल्लग अर्थ 
देने लगता हे | हमारे यहाँ संस्कृतमें भी स्वरका बहुत ध्यान 
रक्‍खा जाता था। महाभाष्यमें लिखा है-- 

उदात्त कत्तंव्ये योउनुदात्त: करोति, खण्डिकोपाध्यायः तस्मे 
चपेटां ददाति | 

[ उदात्तको जो अनुदात्त स्वरसे बोलता है उसे खड़ियासे 
पढ़ानेवाल पाधाजी चपेटा लगाते हैं ]। शब्द बोलने या ध्यनिको 
ठीक-टीक मुँहसे निकालनेको ही शब्दका ठीक जानना (सम्यग्ज्ञान) 
कहते हैं ओर यह माना गया हे--एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्न्लातः 
स्व्रगें लोके च कामधुग्भवति । [ एक ही शब्द यदि ठीकसे जाना 
जाय आर ठीकस काममें लाया जाय तो वह स्वरगंत्ोकममे इच्छित 
फल्न देनेवाला होता है । ] इसी बातको हम वृत्रासुरकी कहानीसे 
भी समझा सकते हैं । वृत्रासुरने इन्द्रकों हरनेके लिये एक यज्ञ 
किया | पर यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण लोग इन्द्रकी ही जीत चाहत थे । 
उन्होंने मंत्रमें आए हुए इन्द्रशत्र' शब्दके इन्द्रका इ हल्का 
(अनुदात्त) करके मंत्र पढ़ा जिससे वृत्राप्ुर ही मारा गया-- 


जनता कक «मनन >भत>मनन >र>>>ज०+ ७५०० 
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१--इन्द्रशत्रुः- इन्द्र: एवं यः शत्रु ( इन्द्र नामका ही जोशन्ु है।) 
यह अथ इ को खींचकर इन्द्रशत्रः पदनेसे होता है। दूसरा अ्रथ है 
इन्द्रस्य शत्रः (इन्द्रका शत्रु )) जो ह को हल्का पढ़नेसे होता है । 


( श्टर२ ) 


दुष्ट: शब्द: स्व॒रतो बरणंतों वा मिथ्या-अयुक्तो न तमथमाह । 

स वागवजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्व॒रतो5पराधात्‌ । 

[ यदि किसी शब्दका स्तर या वर्ण बिगाड़कर, बेढंगा 
करके बोला जाता है ओर ठीक अथरमें काम नहीं लाया जाता है 
तब कही बोलीका बज यजमानको मार डालता हे जैसे इन्द्रका 
शत्रु वृत्रासुर स्त्रकी गड़बड़ीसे ही मारा गया।] 

यह स्व रका हेरफेर शब्दमें भी होता हे ओर वाक्यमें भी जैसे-- 

में आपसे कह रहा हूँ। 

में आपसे कह रहा हूँ। 

में आपसे कह रहां हूँ। 

इन तीनों बाक्योंम में, आपको, और कह रहा हूँ को खींच- 
कर कहने भरसे उनके अ्रथंमें बहुत फेर हो जाता है । 

ये ध्यंनियाँ कभी अकेली रहती हैं. कभी स्व॒रसे मिली रहती 
हैं, ओर कभी आपसमें मिलकर रहती हैं-- जैसे न न न न (बिना 
स्वरके) +- नहीं; राम (स्व॒रसे मिलकर), टक्कर क्लान्त--( मिली- 
जुली. कुछ बिना स्वरके जैसे क और -, कुछ स्व॒रके साथ जैसे 
टकरलात)। 


$ ६७--स्वराश्रयाय मात्रा | [ स्वरसे दिए हुए सहारेके 
लिये मात्रा काम आती है । ] 

कोई भी ध्ननि या तो हल्की होती है या लम्बी होती हे । 
वह कभी तो बिना स्वरके अकेली झटके भर सुनाई पड़ती हे ओर 
कभी उसके साथ किसी स्वरकी मात्रा ( दबाव. ठहराव 
या खिंचाव ) भी लगी रहती है! यदिं हम पानी कहें तो 
इसमें ध्वनियाँ प्‌ . न्‌ ही हैं पर प में आ की मात्रा जोड़ दी 
गई है यायों कहिए कि आ का ठहराव या सहारा दे. दिया 


( (८३ ) 


गया तो बह पा बन गया । ऐसे ही न्‌ में ई का ठहराव या सहारा 
दिया गया तो वह नी बन गया । ऐसे ही 'निशि' शब्दक नू और श्‌ 
के साथ छोटी (हस्त्र )३ का सहारा लगा हुआ है। इस सहारेको 
तौल (मात्रा) कहते हैं । जिस तौल ( मात्रा ) में कोई स्वर किसी 
बर्ण ( व्यंजन ) के साथ लगाया जायगा वैसा ही उसका रूप 
बन जायगा। नागरीकी अक्षर-कड़ी ( वर्णमाला » में स्त॒रोंकी 
मात्राएँ ( तौल ) दिखानेके लिये लिखते हुए व्यंजनोंके साथ कुछ 
पाइयाँ आड़ी, तिरछी, सीधी लगा दी जाती हैं जैसे-- 

अआइ ईउ उ ऋ क्र एऐओ ओ अं अ अः के लिय-- 

। [_ 8 रह 50890 36 0 । 

अ के बिना कोई व्यञ्ञन पूरा ही नहीं हे अतः उसका 
मात्रा । जोड़ना अकारथ समझा गया । यों भी सब 
वर्णोमें जो > या। पाई बनी हुई हे वह अ की ही मात्रा ह। 
बिना श्र मात्राका बर्णं समझानेके लिये उसके नीचे हल ( ) 
लगा देते हैं जैसे--क | पर बहुत सी बोलियाँ ऐसी भी हैं जिनमे 
लिखते हुए पूरा स्वर ( अक्षर ) जोड़ दिया जाता है जैसे--अंग्रेज़। 
में राम लिखते समय उसमें आर+ए+एस्‌+ए (+ 4 )( 4) 
लिखकर अ ओर आ स्त्ररोंकी मात्राके लिये पूरा खवर ही लिख 
देते हैं। सब बोलियोंकी छानबीन करनेपर यह जान पड़ेगा कि 
ऐसे अक्षर ( स्वर ) कुल गिने-चुने ही हैं जो सभ बोलियोंमें काम 
आते हें-अ, ३, उ ए, ओ आदि । पर तंत्रालोक, परात्रिशिका- 
विवरण ओर मात्रिकाचक्रविवेक लिखनेवालोंने यह्‌ माना हे कि 
अर इ,ऋ लु,उ ही नाद बह्म की पाँच शक्तियाँ हैं जो श्रल्ग-अलग 
चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया बनकर विश्व्में समाई हैं । 
उनका यह भी कहना है कि हमारी अक्षरकड़ीमें भी इन्हें इसी 


( १८४७ ) 


सजावसे रखना चाहिए क्योंकि पाणिनिने भी मुँहके भीतर सब 
ध्वनियोंके बोलनेके ठोर सममभाते हुए ध्वनियोंकों इसी सज्ञावसे 
रक्‍खा हे-- 

अकहविसजनीयानां कण्ठः | 

इचुयशात्नां तालुः । 

ऋषुरपाणां मृधों । 

लृवुलसानां दन्ता: । 

उपूपध्मानीयानामोष्ठो । 

ये ध्वनियाँ बिना मिलाबटके है ओर मुँह के भीतर अर. ३. ऋ,. 
लु, उ के सहारेसे या इन्हींको लम्बा करके और मुँह चोड़ाकर 
या फेलाकर या बढ़ाकर बोलनेसे आ, १ ऋ लू, ऊ बन जाते हैं 
आर इन्हींके मलसे ए, ऐ,ओऔओ, आओ, बन जाते हैं । 

द८--भावव्यञज्जको ध्यनिसमूहः शब्दः। [ ध्वनियो- 
के जिस मेलसे कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते दे । | 

एक वाक्य लीजिए--- 

रामने संसारके उपकारके लिये सोनेकी नगरी लंकामें राक्षसोंके 
सामने विश्वविख्यात रावणकों रथसे नीचे गिराकर वीरताके साथ 
बाणसे मारडाला । 

“इस वाक्यमें रामने, संसारके, उपकारके लिये, सोनेकी, राक्षसों 
विश्वविस्यात, मारडाला, घोड़ेसे, वीरता सत्र अनोखे ढंगसे 
काममें आए हैं। देखा जाय तो इनमें शब्द सचमुच ये हैं-- 
राम, संसार, करना, सोना, राक्षस, विश्व, ख्यात, घोड़ा, वीर 
ओर मारना | पर इनमें रामके साथ ने, संसारके साथ के 
करनासे बने हुए कार शब्दमें उप, सोनामें ० और की लगाकर, 


( ९८४ ) 


सोनेकी. राज्षसमे ओं लगाकर राक्षसों, विश्व और वि जुड़े हुए 
ख्यात की एक साथ मिलाकर विश्वविख्यात, वीर में ता लगाकर 
वीरता और मारनाका मारडाला ब्रनाकर सबका रूप ही बदल 
दिया है । 

यह सत्र क्या मंमट हे ? यह वाक्य एसे क्यों नहीं लिखा गया-- 

राम संसार उपकार सोना लंका राज्नस विश्व रुयात रावण रथ 
गिराना वीर बाण मारना । 

पर इससे कोई बात ठीक-ठीक समभमें नहीं आती । 
इससे जान पड़ेगा कि शब्दोंका एक अपना सच्चा रूप 
( प्रातिपदिक ) होता है पर वे शब्द क्रिसी वाक्यमें पहुँचकर 
अपने ठोक अथ सममानेके लिये ओर दूसरे शब्दोंसे अपना मेल 
बतानेके लिये अपने रूपमें कुछ थोड़ा सजाब-बनाव कर लते हें। 
कोई भी नाम (मनुष्य, वस्तु, कुंड, काम या गुणका) किसी वाक्य- 
में पहुँचकर जब दूसरे शब्दोंके साथ अपना मेल सममाने लगता है 
तब वहाँ उसका श्रर्थ बतानेवाला एक लटका उसके साथ जोड़ देते 
है जो उस शब्दके साथ चिमट जाता है जैसे--अवधी में सीतहि 
( सीताकी )। (यह कभी अलग नहीं रहता है जैसे--सीता को । ) 
इसे विभक्ति कहते हैं जैसे ऊप॑रके वाक्यमें ने, में, को, लिये, से । 

कुछ बोलियोंमें एसे मेल दिखानेवाले लटके, शुब्दसे पहले 
एक शब्द ( प्रिपोज़िशन ) बनकर लगते हैं जैसे--'गाड़ीपर” के 
लिये अंग्रेजीमें कहा जायगा 'ओन दि कार्ट |! 

सम्बन्ध-शुब्द्‌ -- 

कभी-कभी दो शब्दोंमें आपसका जोड़ दिखानेवाली 
ध्यनियाँ भी इन शब्दोंके साथ लगा दी जाती हैं जैसे. 
का, के, की, | इसे जोड़नेबाला शब्द (सम्बन्ध शब्द) कहते हैं । 


( १८६ ) 


शब्द 
$ ६६--प्रत्ययोपसगं-मध्यग-समास-विभक्ति-लकार युक्त 
शब्दः। [ प्रत्यय, उपसग, मध्यग, अविभक्ति ओर समाससे 
मिलकर शब्द बनता है। ] 
प्रत्यय -- 
कुछ शब्दोंके पीछे ऐसे लटके जोड़कर कोई गुण सममा दिया 
जाता हे जैसे- ऊपरके वाक्यमें वीरता में लगा हुआ ता, वीरके. 
गुणको बताता है । ऐसी जुड़ीहुई ध्वनियोंको ग्रत्यय कहते हैं | 
त्री या पुरुष ( लिंग )-- 
भी कभी शब्दके साथ ऐसा लटका ( प्रत्यय) जोइनेसे 
बह बताया जाता है कि यह स्त्री हे या पुरुष जैसे--नगरके पीछे 
टो हुई ई से यह जाना जाता है कि नगरी शब्द ब्लीलिंगका है | 
उपसगे-- 
कभी कभी काम ( क्रिया ) बतानेवाले शब्दोंके पहले कुछ 
ध्वनियाँ जोड़कर एक ही शब्दसे बहुतसे अर्थ निकाल लिए जात 
हैं जैसे--उपकार में लगा हुआ उप, कामकी श्रच्छाई ( भलाई ) 
बताता है | उसके बदले अप लगा दिया जाता तो उसका अश्रथे 
होता बुराई । शब्रके पहले लगे हुए ऐसे लटके या ध्वन्यक्षरको 
उपसर्ग कहते है | 
मध्यग-- 
कुछ बोलियोंमें ऐसे लटके बीचमें भी आ घुसते हैं जैसे-- 
'मेंने सीतारामसे भी कहा था के लिये बनारसी बोलीमें कहेंगे-- 
हम सीतोराम से कहले रहली । यहाँ भी का अथे सममभाने 
बाला ञ्रो, सीता ओर राम के बीचमें आ गया। इसे मध्यय' 
कहते हैं । क्‍ 


( ९८७ ) 


गिनती ( वचन )-- 

कभी-कभी कुछ ध्वनियाँ शब्दके पीछे उसकी गिनती 
समभानेके लिये जोड़ा जाती हैं कि वह एक है, दो हैं. या बहुतसे 
हैं, जैसे- राक्षसोंमें लगे हुए 7 ( ओं )से समझ सकते हैं कि वहाँ 
एक ही नहीं बहुतसे राक्षस थे। 

काल ( लकार )-- 

ऊपरके वाक्यमें क्रिया तो मारना है. पर उसे मारडालाके 
रूपमें पढ़नेसे यह जाना जाता है कि मारनेका काम कभी पहले 
पूरा हा चुका है। ऐसे हेरफेरसे समय जाना जाता है । 

छोटा करना ( समास )-- 

कभी-कभी हम कई शब्दोंको मिलाकर छोटा कर लेते हैं 
जैसे धोड़ेपर बेठे हुए सवारको हम घुड़सवार कहने लगे हैं । ऐसे ही 
विश्वमें विख्यातके बीचमेंसे में निकालकर हमने उसे विश्व- 
विस्यात बनाकर छोटा कर लिया है | इस छोटा करनेको 
समास कहते हैं । 

शब्दकी पहचान-- 

तो हमने देखा कि शब्द या पद उसीको कहते हैं, जो प्रत्यय, 
उपसगं. सध्यग, विभक्ति या सम्बन्ध बतानेवाले ध्वन्यक्षरोंके 
साथ जुटकर आपसका मेल, ख्री-पुरुषका भेद ( लिंग ), गिनती 
( वचन ) और समय (काल) बताता हो और कभी दूसरे शब्दोंसे 
मिलकर अपनी बिभक्ति या सम्बन्धका शब्द छोड़कर अपना 
छोटा ( समास किया हुआ ) रूप दिखाता हो। इसे हम यों 
सममभा सकते हैं कि राम. रावण, लंका, राक्षस. मारना तो 
प्रातिपदिक है पर रामने, सोनेकी, रावणकों, राक्षासोंके, लंकामें. 
मारडाला, विश्वविख्यात सब पद या शब्द हैं क्‍योंकि ये अपने नये 


कट 


( रेप्ए ) 


रूपोंसे बाक्यमें अपना-अपना ठीक अथ सममाते हैं। पाणिनि 
मुनिने सुप्तिडन्तं पद्स लिखकर यही समझाया कि विभक्ति और 
ल्कार ( समय बतानेवाले हेरफेरके क्रियाके रूप ) के साथ ही 
शब्द बनते हैं। पर इसे माननेमें कठिनाई यह है कि उन्होंने 
यह नियम संस्कृतके लिये ही बनाया। जिन बोलियोंमें विभक्ति 
नहीं होती और एक दूसरेका मेल दिखानेवाली ध्वनियाँ अलग 
शब्दोंके रूपमें आती हैं उनके लिये यह नियम नहीं लग सकता । 
इसलिये आचाय चतुर्वेदीकों शब्द या पदकी यह पहचान बतानी 
पड़ी कि जो वाक्यमें अपना ठीक अथ बताबे वही शब्द हे | 


वाक्य 


$ ७० - शप्दोच्चयः वाक्यम । [ शब्दों के समृहको वाक्य 
कहते है। ] 

कुछ लोग यह मानते है कि योग्यता, आकांक्षा ओर आसत्ति 
वाले शब्दोंके मेलको वाक्य कहते है। पर.जब हम पहले ही शब्द 
या पदकी पहचान यह बता आए है कि जो ठोक-ठीक अपना 
अर्थ समझा दे उसे शब्द कहते है तब इस पुछल्लेका क्या काम ' 
इसलिये शब्दोंके इकट्रे हो जानेको वाक्य कहते हैं । हम ऊपर बता 
आए हैं कि---राम, संसार, उपकार, सोना लंका,राक्षस विश्व, ख्यात, 
रावण, रथ, गिराना, वीर, बाण, मारना, कह देने भरसे हम कुछ भी 
नहीं समझ सकेंगे | हमें इनको इस ढंगसे बनाकर सजाना चाहिए 
कि हम जो अ्रथ सममाना चाहें वह इसमेंसे निकले । यह शब्दोंकी 
बनाब्रट ओर सजावट मिलकर ही वाक्य कहलाती है । इससे 
सममा जा सकता है कि उन्हीं शब्दोंके इकद्रा होनेसे वाक्य बनता 
है जो एक दूसरेका मेल समभाते हुए अपने-अपने अथ ठीक 
सममभाते हुए पूरे वाक्यका अथ ठीक-ठीक बता सकें। यहां 


( ९८८ ) 


इतना ओर समभ लेना चाहिए कि वाक्यमें किस ढंगका शब्द केसे 
सजाया जाय | य ढंग सब बोलियोंके अलग-अलग हैं । 

एक शब्दवाले वाक्य ( वाकक्‍्य-शब्द )-- 

६ ७१--एक शब्दात्मकमपि वाक्यम्‌ | | एक शब्दका भी 
वाक्य होता है। | हु 

हम आपसकी बातचीतमें कभी-कभी कई शब्दोंसे बना हुआ 
वाक्य कहनेके बदले एक ही शब्द्से वाक्यका अर्थ बता या समझ 
लेते हैं जैसे किसीकों कपड़े पहनकर बाहर जाते देखकर यह 
बातचीत चलती हे-- 

१--किघर ? ( आप किधर जानेके लिये तेयार हुए हैं ? ) 

२--प्रदर्शनी | [ में प्रदर्शनी देखने जा रहा हूँ। ] 

३-चलू? [ आप कहिए तो में भी चलूँ। ] 

४--चलो । [ तुम चाहो तो चल सकते हो या तुम भी 
अवश्य चलो | ] 

ऐसे शब्दोंको वाक्य-शब्द कहते हैं । 

अगली पालीमें हम समभावेंगे कि वाक्य क्या होता है, कैसे 
बनता हे. उसके कितने भेद होते हैं, उसमें कौन-कोन-सी ऐसी 
बातें होती हैं जिससे वह अपना ठीक ढाँचा बना लेता है और 
कश्-क व. केसे-केसे उसकी बनावटमें हेरफेर या अदल-बदल होता 
या हो सकता है। 

चज्नती बोली ( मुहावरा )-- 

$ ७२- लोकप्रयुक्तविलक्षणोक्तिः रूढोक्तिः। [ चलती हुईं. 
अनोखो बोलचालको चलती बोली कहते हैं। ] 

कभी-कभी कुछ सुलमे हुए लोग हमारी बोलीमें कोई ऐसा 
शब्द इस ढंगसे किसी क्रियाके साथ चला देते हैं कि वह अपने. 


( १९६० ) 


से अथंको छोड़कर एक नया अर्थ पकड़कर चल निकलता हे 
जैसे -- 

दांत खट्ट करना । 
इसका सीधा अर्थ तो यह होना चाहिए कि किसीको जँभीरी 
नीबू या खट्टा अनार खिलाकर उसके दाँत ऐसे खट्ट कर देना कि 
दूधरी वस्तु खानेमें उसे कठिनाई हो | पर अब दाँत खट्टे करनेका 
अथ हो गया है हराना, मारकर भगाना, तंग करना । इसमें तो 
फिर भी कुछ तुक है, पर “आँख मारना'में क्या तुक है ! मारनाके 
साथ आँख .लग जानेसे उसका अर्थ होगा--'किसीकी ओर 
तिरछी चितवनसे आँखें मिलकाकर अपनी चाह दिखाना ।! 

कहावत ( लोकोक्कि )-- 

४ ७३--घटनाधिकृतोक्तिलोकोक्तिः । [ किसी घटनाके 
सहारे चली हुई बातको कहावत कहते हैं। ] 

जब कभो कोई कबि या सुलका हुआ मनुष्य किसी कहानी 
या किसी बीती हुईं बातके ब्योरेके सहारे कोई बोल चला देता है 
जो किसी बातकों सममाने, काटने या परखनेमें लोग 
बरतने लगें उसे कहावत, या लोकोक्ति कहते हैं| जैसे-- 

नाच न जाने आँगन टेढ़ा । 
कभी किसी समय कोई ऐसा नाचनेवाला रहा होगा जिसे 
नाचना कम आता होगा और उसने अपनी मेंप मिटानेके लिये 
कह दिया होगा कि-- में तो बढ़िया नाचता, पर क्या करूँ आँगन ही 
टेढ़ा है। उसपर किसीके मुहसे तुक या छंदका टुकड़ा बनकर यह 
निकल पड़ा होगा--नाच न आवबे आँगन टेढ़ा। यह लोगोंको 
इतना अच्छा जँचा कि यह वाक्य उस मनुष्यके लिये कहा जाने 
लगा जो अपनी कमी छिपानेके लिये या मेंप मिटानेके लिये 
दूसरोपर दोष मढ़े । 


( १६१ ) 


४ ७४-सार्थशब्दवाक्यशीला हि' वाक्‌ । [ अर्थवाले 
शब्दों ओर वाकयोंसे बोली बनती है । ] 

ऊपर जो बोलियोंकी बनावटका ब्योरा दिया गया है उससे 
सममभा जा सकता है कि किसी बोलीमें बस ध्वनियाँ ही भर नहीं 
होतीं। वे ध्वनियाँ स्व॒रों या उनकी मात्राओंसे मिलकर शब्द बनाती 
है और वे शब्द विभक्तियों, सम्बन्ध बतानेवाले शब्दोंस मिलकर 
ओर प्रत्ययों, उपसर्गों, मध्यगोंसे सजकर, कई शब्दोंके मेलसे 
एक छोटा रूप ( समास ) बनाकर, स्री या पुरुष (लिंग), 
गिनती ( बचन ) ओर समय ( काल ) बतानेके लिये वाक्यमें 
पहुंचकर अपने सच्चे रूपमें थोड़ा हेरफेर कर अपने अनगिनत 
रूप बना लेते है. जिससे उनके रूपोंके अर्थार्में बहुत भेद पड़ 
जाता है पर वाक्यका अर्थ ठीक हो जाता :है। ऐसे शब्दों ओर 
बाक्योंसे ही बोली बनती है । 


४ ७४५- अर्थो भावषप्रत्यय:। [ किसी बातसे जो समभा 
जाय उसे अर्थ कहते है । | 

कभी-कभी तो अकेली ध्वनियों या ध्वन्यक्ष रोंके भी अथ होते 
हैं जैसे संसक्रत ओर अरबीमें सब अक्षरोंके कुछ न कुछ अर्थ 
हैं पर ओर सब बोलियोंमें काम आनेवाली अकेली ध्वनियोंका 
कोई अर्थ नहीं होता । वे जब कई खबरों या व्यज्लनोंस मिलकर 
बनती हैं तभी उनका अ्रथ होता है जैसे--अंग्रेजीके जी ( ७ ) 
वर्णाकरा कोई अर्थ नहीं हे पर वह ञ्रो ओर डी ( 0 ॥) )के साथ 
मिलकर गौड ( ७ 0 7) ) शब्द बनाकर देवता अथ बताता 
है। ऐसे शब्दोंमें से कुछके तो एक ही एक अर्थ द्वोते हैं ओर 
कुछके बहुत अथ होते हैं। जैसे-- 


( १६२ ) 


अत्तिका अथ आँख ही है ओर कुछ नहीं। पर हरिके अर्थ 
हें---हरा, हरियाला, भूरा. पीला, विष्णु, कृष्ण, यम, पवन, इन्द्र, 
चन्द्रमा, सूर्य, सिंह किरण. घो डरा, शक, वानर. सर्प, शिव अद्मा, 
अग्नि, कोकिल. हंस, मोर, हैंद्रका घोड़ा. भर्त हरि और विद्वान । 
इतना ही नहीं, कभी-कभी एक ही वस्तुक बहुतसे नाम होते है 
ओर एक ही बोलीमें एक ही बस्तुक ऐसे बहुतसे नाम चलते हैं 
जैसे छोटे कटोरी जैसे पानी पीनेके मिट्टीके बर्तनकों उत्तरप्रदेशमें 
ही शकोरा, कसोरा, कुलहड़, पुरवा, भुरका, डबकोरा, प्याली, 
पियलिया, करहे और आबखोरा कहते हैं । 


कभी-कभी एक ही कामसे मेल-जोल रखनेवालेपर अलग- 
अलग छायावाले ढंगोंके लिये अलग-अलग शब्द बना लेते हैं 
जैसे अलग-अलग ढंगसे कपड़ा धोनेको हम कहते हैं-- 

पछाड़ना, घोना, फींचना. कचारना, सबुनियाना, साफ़ा देना । 

कभी-कभी कोई शब्द बुरा समझा जानेसे छोड़ दिया जाता 
जाता है और उसके बदले ठीक उससे उल्टे अथवाला चला दिया 
जाता हैं जैसे--दीवा / दीपक ) बुकाने ओर दृकान बन्द करने के. 
लिये दीवा बढ़ाना ओर दूकान बढ़ाना कहते हैं। 

कभी कभी कोई शब्द एक अर्थमें काम आता था और 
घीरे-धीरे बह बहुत बड़े अर्थमें काम आने लगा जैसे-कुशल 
शब्द पहले सेभालकर कुशा लानेवाले के लिये काम आता था फिर 
धीरे-धीरे उहन सब लोगोंके लिये काम आने लगा जो किसी काम 
करनेमें पक्के हो गए हों। क्‍ 

कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी रहे हैं जो बहुत लम्बं-चोड़े 
अ्र्थमं काम आते रददे पर सिमटंकर छोटे अरथमें घिर गए जैसे- 


( ९१6३. ) 


मंग शब्द पहले सब चोपायोंके लिये काम आता था फिर धीरे-धीरे 
सिमटते-सिमटते हरिणके अथमें बंध गया । 


कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक शब्दके एक अथर्मे 
काम आनेवाले शब्दको किसी दूसरे अनूठे अर्थमें काम लाने लगते 
हैं जैसे-हरिजन शब्दका अर्थ है भगवान्‌का भक्त किन्तु अब बह 
अछत लोगोंके लिये काममें आने लगा। 


इस ढंगसे देखा जाय तो शब्दोंने ही नहीं, अथॉने भी 
बहुतसे ढंग बदले हैं इसलिये इस पोथी की दूसरी पालीमें हम 
सममावेंगे कि किसी बोलीकी ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों और 
अर्थोर्मे केसे, कब. क्‍यों ओर किस ढंगके हेर-फेर और,अदल- 
बदल हुए, होते ओर हो सकते हैं। 


इसके साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि कभी-कभी 
हम किसी शब्दका ठीक अर्थ न समझकर कुछ और ही समझ 
बेठते हैं, वह भी अर्थ ही हे । जैसे किसीने कहा--बहाँ अंगूर बहुत 
थे। सुननेवालेने अंगूरको लंगूर समका। ऐसी स्थितिमें सुनने- 
वालेने जो अर्थ सममता वही अर्थ दोगा | कभी-कभी एक ही शब्द- 
से कई लोग अलग-अलग अथ समभते हैं जैसे किसी राजाने 
दतोन कर चुकनेपर अपने नोकरोंसे कहा--ठीक करो। इसपर 
एक पानी लाया, दूसरा कपड़े, लाया, तीसरेने पूजाका आसन 
लगाया । इससे यही बात निकली कि कहनेवाला जो अर्थ सममे 
वही ठीक अ्रथ नहीं होता, जो सुननेवाला समझे वही ठीक अर्थ 
होता है इसीलिये बात ऐसी कहनी चाहिए कि उससे सुननेवाला 
वही अर्थ समझे जो आप समझाना चाहते हैं । 

१३ 


( १८४ ) 
बोलनेकी ओर गानेकी ध्वनिर्में भेद-- 
(७६ --ध्वनिर्भिन्ना वाक्संगीतयोः । [बोलने और गानेकी 
ध्वनिमे भेद है। ] 

यहींपर एक बात और भी समझ रखेनी चाहिए 
कि ध्वनिंका काम बोलीमें ही नहीं पड़ता, गानेमें भी पड़ता हे । 
पर गानेकी ध्वनिमें ओर बोलीकी ध्वनिमें थोड़ासा भेद हे,। गानेमें 
ध्वनियोंका बँधा हुआ उतार-चढ़ाव होता हे, जो हमारे यहाँ सात 
शुद्ध स्वरों, (सा रे गा मापा धा नी /, चार कोमल ख्रों, (रे या 
धा नी ), एक तीत्र स्वर (मं ) और बाईस श्रतियोंमें बँटा हुआ 
हैं । दूसरे देशोंमें शुद्ध, कोमल ओर तीत्र स्वर काम शाते हैं, श्रुतियाँ 
नहीं। इन स्थरोंमें अलग-अलग रागोंकी बाँधपर स्व॒रोंका उतार- 
चढ़ाव होता है और ये सबके सब स्वर गलेकी आ ध्वनिके सहारे 
ही उतार-चढ़ाकर अलापे जा सकते है। पर बोलीकी ध्वनियाँ 
मुँहके भीतर तालु, मुंहके भीतरकी ऊपरी छतके बीच ( मूद्धो ) 
मसूढ़े ( बत्स ) ओर दाँतपर अलग-अलग जीभका अटकाब 
देनेसे या ओठके खोलने-बन्द करनेसे या आगे बढ़ाने-सिकोड़ नेसे 
निकलती हैं। उनके लिये यह कोई बन्धन नहीं है कि वे 
किसी उतार-चढ़ावके साथ बोली जाये ओर यदि कोई अर्थ सम- 
भानेके लिये थोड़ा-बहुत उतार--चढ़ाव होता भी है तो बह अलग 
ढंगसे गलेमें लोच देकर पूरा कर लिया जाता है जैसे -बहकाकर 
हाट जानेवाले पिताको कपड़े पहनकर जाते हुए देखकर इस वाक्यको 
बालक गलेकी लोचका यह उतार चढ़ाव देकर यों कहेगा-- 


5३5 जज हि 
5, में गया आप जा रहे 


( १८४ ) 


बातचीतके इस उतार-चढ़ावको भावस्वरता या सुस्वरता 
( इन्टोनेशन ) कहते हैं। संगीतके उतार-चढ़ावको आरोहावरोह 
( ट्यून-पिच ) कहते हैं । 

सारांश 

अब आप समभ गए होंगे क्रि-- 

१-शब्द. वाक्य, रूढ़ोक्कि ओर लोकोक्कियोंसे बोली बनती 
है ओर उनके एक-एक या कई अथ होते हैं। कुछ प्वनियाँ ऐसी भीं 
हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, दूसरी ध्वनियोंसे मिलकर 
शब्द बनाकर अथंवाली होती हैं । 

२--बहुतसी बोलियोंके शब्द जब वाकयमें पहुँचते हैं तो लिंग, 
वचन और काल बतानेके लिये कुछ रूप बदल लेते हैं ओर कभी दो- 
चार शब्द मिलकर एक भी हो जाते हैं । 

२--मिलकर अपना ठीक ठीक अर्थ सममानेवाले शब्दोंके इकट्ठ 
होनेपर वाक्य बनता है । कभी कभी एक-एक शब्द भी वाक़्यका अर्थ 
दे देता है | 

2०-जब किसी क्रियाके साथ कोई शब्द अपना सच्चा अर्थ छोड़कर 
चल निकलत। है उस्ते रूढ़ोक्ति. चलती बोली या मुहाबरा कहते हैं । 

५ - किसी घटनाके सहारे किसी एक बँघे हुए अथमें चलनेवाली 
बातकी कहावत या लोकोक्ि कहते हैं । 

६--अथवाले शब्दों ओर वाक्योंसे बोली बनती हे । 

७--बोलने ओर गानेकी ध्वनियाँ अलग-अलग होती हैं | 


० 


बोलीने हमारा क्या बनाया-क्या बिगाड़ा ! 
बोलीसे लाभ और हानि 


बोलीसे चार लाभ : बड़े-बूढ़ोंकी आपबीती और जगबींती 
बातोंकी रखवाली; अपने मनक्री बात ओरोंसे कहना, ओरोंकी 
सममना; दूसरोंते अपनी बात सनवाना; मनबहलाव -बोलीसे 
त्िगाड़ : कड़वा बोलनेसे कगड़ा होता हे; ठीक बोलना न आनेसे 
मनुष्य फूहड़ समझा जाता है । 

$ ७७-ज्ञानानुभवरतक्त ण-भावसंक्रम ण-विभावन-विनोदश्व 
बाचा | [ बोलीसे चार लाभ : बीतीकी रखवाली, मनकी 
बात ओरोंसे कहना और दूसरोंकी समभना, दूसरोंसे अपनी 
बात मनवाना, ओर मनबहलाव ] 

पीछे समझाया जा चुका है कि यों तो सभी चौपाए और 
पंछी बोलते ही हैं ओर अपनी रीक-खीक आपसमें बता-सममका 
भी लेते हैं पर मनुष्यकी बोलीमें जितने अच्छे ढंगसे कोई बात 
कही या सममभाई जाती है उतनी किसी दूसरे जीबकी बोलीमें 
बात सममाई नहीं जा सकती है। अ्रपनी बोलीसे हम क्या क्या काम 
निकालते हैं उसका ब्योरा इकट्ठा करें तो हम यह जान सकते हैं कि- 

१--यदि भाषा न होती तो हमारे पुरखोंने जो बहुतसा ज्ञान. 
जो बहुतसी जगबीती जानकारी ओर आपबीती बातें सीखी 
या समभी थीं वे सब हमें एक न मिलतीं । 


( १६७ ) 


२--हमारे मनमें कया पीर है, या हम किसी बातको केसा 
ओर क्यों समभते हैं यह सत्र ब्यौरा हम भाषाके सहारे भली 
भाँति दे डालते हैं । 

३--अपनी बोलीके सहारे ही अपने शब्दोंको एक ढंगसे 
मिला-सजाकर हम ऐसा बोलते हैं कि दूसरा सुननेवाला हमारी 
बात सुनकर हमारे मनकी-सी करने ओर कहने लगता हे। 

इसे हम यों समम्का सकते हैं कि बोलीसे हमारा सबसे बड़ा 
भज्ता यह हुआ कि हम अपने बड़े-बूढ़ोंकी आपबीती ओर जगब्रीती 
बातें सुनकर और समभकर उसके सहारे बहुत कुछ सीख-समम 
जाते हैं ओर अपनी चाल-ढाल सुधार लेते हैं । सब काव्य और 
नीतिकी पोधियाँ, ज्ञान-बिज्ञानके पोथे और और अपने गुरुओं 
और बड़ोंसे सुनी और सीखी कहावतें हमें इस बोलीके सहारे ही 
तो मिलती हैं । ु 

कभी जब हमें सिर या पटमें पीर उठती है, चोट लगती हे, 
भूख या प्यास सताती है या कोई ऐसी बस्तु माँगनी होती है जिसके 
बिना हमारा काम न चल सके या कभी किसीकां अपना दुखड़ा 
सुनाकर उससे अपना काम निकालना होता है या उससे सहारा 
माँगना होता है तो बोली ही हमारे आड़े समय काम आती हे । 

कभी-क्रभी हम यह चाहते हैं कि जो बात हम ठीक सममत 
हैं उसे दूसरे भी ठीक समभें ओर उसे माननेके लिये कमर कस 
कर खड़े हों; जिसे हम बुरा समझें उसे दूसरे भी बुरा समझें और 
उसे दूर करनेके लिये डटकर सामना करें तब भी बोली दी 
हमारे काम श्राती है 

पर इन सबसे अलग एक चोथी बात भी हे जो इन ऊपरकी 
तीनों बातोंसे कम नहीं हैं, बह है-- 


( शृ्८ं८ ) 


9-हमारा मनबहलाव करनेके लिये भी बोली हमारे काम 
आती है । बहुतसी कहानियाँ, चुटकुले, कहावतें सब अकारथ 
हो जाये यदि बोली, उनका हाथ थामकर, उन्हें सहारा देकर 
हमारे कानोंतक न पहुँचावे । 

इसलिये भी हमें भाषाकी छानबीन करनी चाहिए और देखना 
चाहिए कि मनुष्यमें बोलीने कब-कब, कैसे-कैसे हमारा क्या भला 
किया है ओर यह भला करनेके लिये बोलियोंमें कैसे हेरफेर या 
घटा-बढ़ी को जाती है । जहाँ हम अ्रथंक्रा ब्योरा देंगे वहाँ हम 
इसे भली भाँति सममावेंगे कि यह हेरफेर क्‍यों, किस ढंगसे 
ओर कब किया जाता है | 

बोलीसे हानि-- 

७८- कुबाचा कलहोश्राम्यत्वश्ष । [ कड़वा बोलनेसे 
भगड़ा होता है ओर ठीक बोलना न आनेसे मनुष्य फ़हड़ 
समभा जाता है। ] 

पर यह नहीं समझना चाहिए कि बोलियोंने हमार भला ही 
किया है। कभी-कभी हँसी-ठट्टेमें कद्दी हुई बातने दो घराने मिटा 
दिए, दो राज्य उलट दिए, दो भाइयोंके मनमें गाँठें डाल दीं, दो 
साथियोंकों सदाके लिये एक दूसरेसे अलग कर दिया । ऐसी 
बोज्ञीको कड़वी बात कहते हैं ओर इसीलिये यह कहावत 
चल पड़ी-- 

जिभ्या मेरी बाबरी, कहिगी सरग पतार। 
आपु तो कहि भीतर गई, जूती खात कपार ॥ 


इतना ही नहीं; ठीक ढंगसे न बोलनेवाले लोग मनके सच्चे 
होते हुए भी दस जनोंके बीच फूहड़ और गँवार सममे जाते हैं.। 


( १८६ ) 


वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्क्ृता धायते। 

स्तीयन्त खलु भूषणानि सततं वाग्मूषण भूषणम्‌ ॥ 

[ यदि किसीको बढ़िया मीठा बोलना आता हो तो बही 
उसका सबसे बढ़िया गहना. उसकी सबसे अनूठी सजावट हे 
क्योंकि ओर सजाबटें तो मिट जायँगी पर बोलीकी सजावट 
सदा रहेगी । ] 

इसलिये बोली कभी-कभी काम बनानेके बदले ऐसा बिगाड़ 
देती है कि फिर बननेकी कोई बाट ही नहीं रह जाती । इसीलिये 
कहा गया है-- 


जिभ्यामें अमृत बसे, जो कोई जाने बोल । 
बिस बासिकका ऊतरे, जिभ्या काहि हिलोल ॥ 


यदि किसीको ठीक बोलना आता हो तो समझना चाहिए कि 
डसकी जीभमें अम्रत है क्योंकि ओमा लोग जीभ हिलाकर, मन्त्र 
पढ़कर ही सॉपका विष उतार देते हैं । 

अगली पालीमें अ्रथंके सब भेद समभाते हुए और अथर्मे 
सब हेर-फेर होनेका ब्योरा देते हुए हम समझावेंगे कि कैसे कोई 
बात काम बिगाड़नेवाली या फूहड़ हो जाती है। सच पृछिए तो 
बोलियोंमें जो नइ-नई बातें लोग बनाते ओर बढ़ाते चले जा रहे 
हैं वे इसीलिये कि हम अपनी बोलीसे दूसरोंपर जो रंग चढ़ाना 
चाहते हैं उसमें कोई कोर-कसर न रह जाय । देखा जाय तो 
हम बोलियोंमें शब्द बढ़ाते नहीं हैं । हम तो उन शब्दोंको ही ऐसा 
उलट-पुलटकर सजाते हैं कि उनमें हमारे चाहे हुए अर्थ सममरानेकी 
लिये एक नई ढलन मिल जाय | 
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सारांश 
अब आप समम गए होंगे कि-- 

?--बोलियोंसे चार लाभ हुए हैं : बड़े-बूढ़ोंसे उनकी आपबीती और 
जग-बीतीकी जानकारी; अपने मनकी पीर या चाह ओरोंको बतानेका 
भरोसा: अपनी बात ओरोंसे मनवानेकी चमक; अपना मन- 
बहलाव । 

२--जोलियोंसे यह हानि हुईं हे कि ठीक बोलना न जाननेसे 
या कड़वी बात बोलनेसे बिगाड़ होता है, लड़ाई-भिडाई 
हो जाती है ओर बना-बनाया काम बियड जाता है। ठीक 
बोलनेका ढंग न जाननेवाला फूहड और गँवार समझा 
जाता है। 


॥ अनेकभाषावित्‌-साहित्याचार्य पण्डित सीताराम चतुबंदी-्वारा 
विरचित भाषालोचन ग्रन्थकी पहली पाली आठ 
अध्यायों और ७८ सूत्रोंमें पूरी हुई ॥ 


दूसरी पाली 


[ ध्वनियों, शब्दों, अथों ओर वाक्योंमें 
क्यों और केसे हेरफेर होते हैं ? ] 


१ 
ध्वनि कैसे उपजती हे ? 


मुहकी बनावट 

जीभ, ओठ ओर नाकसे रुकावट देकर बाहर निकाली हुईं भीतरकी 
साँस ही ध्वनि उपजाती हे-भीतर ली जानेवाली साँससे भी ध्वनि उपजती 
है--आत्मा ओर बुद्धि मनको उकसाते हैं. जो शरीरकी अग्निको 
'भड़काकर वायु उठाता है, वही वायु हृदयमें गूं जकर सिरमें टकराकर 
मु हसे बहुत-सी ध्वनियाँ उपजाता है--घ्वनिका सहारा कान ही 
है--अथेपाली मनुष्यकी बोलीकों ही बोलीकी ध्वनि कहते हैं-- 
तन्त्रिक लोग कु डलिनीसे ध्वनियोंक्री उपज मानते हैं--वेखरी बोली- 
की ही हम जाँच कर सकते हैं । 

$ १--जिल्लौष्टनासिकामि:_ स्वरन्यज्ञोद्भवोच्छुबासरो- 
धनाद्वाग्ध्वनि:। [ जीभ, ओठ और नाकसे रुकावट देकर 
निकाली हुई भीतरकी साँस ही ध्वनि बनती है। | 

पीछे यह बताया जा चुका हे कि जो सुनाई पड़े उसीको 
ध्वनि कहते हैं। पर यहाँ हम उस ध्वनिकी भी चचो करेंगे जो 
मनुष्यके मुंहसे निकलकर कानको सुनाई पड़ती हे । 

भीतरकी सॉससे ध्वनि-- 

हमारे गलेसे एक ध्वनि तो बह निकलती हे जो कुल्ला करते 
हुए, जँभाई लेते हुए या गानेके लिये अलाप लेते हुए आउ5ड555 
जैसी सुनाई पड़ती है । यह ध्बमि या स्वर या बोली गलेसे तथ 
निकलती हे जब भीतरकी साँस हमारे गलेमें बनी हुई बोलीकी 
डिबिया ( स्वरयंत्र या लैरिंक्स ) में लगी हुई दो पतली लचक- 
दार तनियों (डोरियों या तन्त्रियों)को कंपाकर मुँहसे निकलती हे। 
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इस ध्वनि या स्वरको बोलीकी ध्वनियोंसे अलग समभना चाहिए 
क्योंकि बोलीकी ध्वनियाँ तो तब बनती हैं जब हम बोलीकी 
डिबियासे होकर आनेवाली भीतरकी साँसको मुँहके भीतर जीभका 
अटकाब देकर या ओठोंको सिकोड़-फेलाकर या नकियाकर एक 
सधे हुए ढंगसे निकालते हैं । 

भीतरके मेले वायुसे बोली बनती है-- | 

धाहरका वायु या भोजन-पानी मुँहमें पहुँचानेके लिये हमारे मुँह- 
पर दो छेद बने हुए हैं---एक नाक और दूसरा मुँह। नाकका काम है 
साँस लेना ओर सूँघकर किसी बस्तुको अच्छी या बुरी गंधबाला 
सममकर यह बताना कि यह खाई-पीई जा सकती है या नहीं। 
मुंहका काम भी हे खाना या पीना, पर उससे हम बोलनेका भी 
काम लेते हैं । बच्चोंको प्यार करनेके लिये हम मुँहसे उन्हें चूमते 
भी हैं, सीटी भी दे लेते हैं, बीन या बॉसरी भी बजा लेते हैं, पर 
सबसे बड़ा काम जो हम मुँहसे लेने लगे हैं वह बोलना ही है। 
यह बोलनेका काम मुँहका उल्टा काम हांता है क्‍योंकि मुँहसे 
जो कुछ हम खाते या पीते हैं वह बाहरसे हमारे पेटमें जाता हे. 
ओर केवल अपच होनेपर न पचा हुआ अन्न उल्टी बनंकर मुँहसे 
निकल पड़ता है। यह रोग ही समझा जाता है और बुरा भी 
माना जाता हे । पर बोलीमें एक बड़ी अनोखी बात होती है कि 
जो बायु नाकसे साँस लेनेके साथ भीतर जाकर भीतरकी 
सब मेल .लेकर नाकसे बाहर निकल आता हे वही भीतरका 
मेला वायु, बोलते समय नाककी बटिया छोड़कर हमारे गलेमें 
बनी हुई बोलीकी डिबियाके भीतरकी दो तनियोंको कंपाता ओर 
घकियाता हुआ मुँहके भीतर हमारी जीभके अटकाव या ओठके 
फेलाने, सिकोड़ने, आगे बढ़ाने या नकियानेसे ढंग-ढंगकी 
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ध्वनियाँ बनाता हुआ निकलता हे। यह समभिए कि हमारी 
बोली भीतरके मैले बायुसे बनती हे । 

हमारा गला-- 

कभी हम गलेकी बनावट भली-भाँति परखें तो हमें यह 
देखकर कम अचरज नहीं होगा कि हमारे गलेके भीतर मुँहसे 
लगी हुई दो नलियाँ हैं। एकसे हमारे फेफड़ोंमें नाकसे खींची 
हुई साँस जाती है इसे साँसकी नली कहते हैं। इसीके पीछे 
भोजनकी नली है जो हमारे पेथमें मुँहसे खाया हुआ खाना या 
पानी पहुँचाती है । भोजनकी नलीके ऊपर साँसकी नलीकी ओर 
एक ओर ही खुल सकनेवाली एक ढपनी (वाल्ब) बनी हुई है जिसे 
बोलीकी डिबिया ( स्वस्यन्त्र या लेस्क्सि ) कहते हैं । 


कू ख़ गज चित्र सं १ 


[बोलीकी डिबिया ( स्वस्यन्त्र 
या लेरिक्स)की चबनी कार्टिलेज) 
शोर सिल्लियाँ ( लिगामेंट ) । 

(क) स्वरयन्त्र का ढकना (एपि- 
स्लोटिस); | ख, ग, डः ) स्वर- 
यन्त्रकी भीतरी दृड्डियाँ; (च, ज, 
रू, ण) चबनी; ( ध, छू, ८ ) 
चबनियों को जोड़नेवाली 
मिल्नियाँ; (2) सॉसकी नत्लीका 
दूसरा छल्ला (उसके ऊपर पहला 


छल्ला है )। ] 
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ढपनीका ढकना ( एप्र्लोटिस )-- क्‍ 

यह ढपनी साँसकी नलीकी सबसे बड़ी पहरेदार है | यह भी 
दो काम करती हे--(१) एक तो यह कि मुँहसे आए हुए भोजन 
या पानीको देखते ही साँसकी नलौका मुँह बन्द कर लेती है कि 
भोजन-पानी कहीं साँसकी नलीमें पहुँचकर मनुष्यके प्राण न ले 
ले ओर, (२) दूसरा काम यह करती है कि भीतरसे आनेवाले 
वायुको अपने भीतर तनी हुई दो पतली लचकदार तनियों 
( बोलीकी डोरियों ) को कँपाकर बोली निकालती है। इसीलिय 
हमारे यहाँ बताया गया है कि खाते समय बोलना ओर बोलते 
समय खाना ठीक नहों होता । 

चित्र १ में बनी हुईं इस बोलीको डिबियामें बहुतसी मांसकोी 
भीतें या चंबनियाँ हैं जो लचीली मिल्लियोंस जुड़ी हैं। उसीमें भीतर 
दो लचीली पतली तनियाँ (डोरियाँ) है जिन्हें बोलीकी डोरियाँ 
( बोंकल कौड स) कहते है । ये तनियाँ भीतरकी तनिक-सी साँसके 
भोंकेसे हटकर अलग हो जाती हैं और फिर मिल जाती है। 
इस डिबियामें तीन मांसपट्टियाँ हैं. जिनमेंसे एक इस डिबियाका 
ढकना (एपिग्लोटिस) है जो साँसकी नलीकी ओर भुका हुआ 
जीभके जैसा है और यही भोजन या पानीको साँसकी नलीमें 
जानेसेरोकता है। इस बोलीकी डिबियामें जो दो बोलीकी डोरियाँ 
होती हैं उनकेबीचमें जो खुला हुआ खोखला है उसीमेंसे होकर 
बायुका आना-जाना होता है ओर यह छोटा-बड़ा होता रहता है। 
(देखो चित्र २) 
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चित्र सं० २ 





बोलीकी डोरियोंके मान-चित्र 


[बिन्दुवाली ओर बाणकी रेखाएँ यद्ट बताती हैं कि बोलीकी डिबियों- 
के भीतरकीं चबनियों झोर बोलीकी डोरियों ( बोकक्ष कौर्ड ) के तनाव, 
ख्िचाब ओर मिल्षाव केसे होते हैं | (क) में १, २, ३, ५ चबनियोंकी चात् 
ओर ४ बोलीछी डोरी | ( ख )में १,२, २, ६ चबनियाँ और मिल्चियाँ, ३ 
डिबियाका ठकना (एपिग्लौटिस), ४ बोल्लीकी डोरी | ( ग ) में वैसा ही 
जैसा क ओर ख में हैं, इसमें ७ ओर ७ बोलीकी डोरियाँ हैं और ८ 
ठढकनेकी पिछाड़ी है । ( घ ) में (ग) का पीछेका भाग दिस्कया है| ] 
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[१--भोजनकी नली ( गल्ेट ); २--बोलीकी डिबिया ( स्वरयन्त्र 
या लेरिंक्स ); रे--ध्वनिकी डोरियाँ ( वोकक्ष झोडस या स्वरतंत्री ); 
४--बोलीकी डिबियाका मुंह ( ग्लौटिस या काकल् ); ₹--बोल्ीकी 
डिबियाका ढकना ( एपिग्लौटिस या अ्रभिकाकल ); ६--साँसकी नत्बी 
( बिंड पाइप ); ७--झु हका खोखला ( माउथ कैंविटी या भुंख-वियर); 
८--कौवा (यूबुला)। £--माकका खोखला ( नैसक् केविटी या नासिका- 
विधर ); गला ( गटर या कंठ ); ११--खाँसकी बटिया; १२--कोमल 
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तालु ( सोफ़्ट पैज्लेट ); १३०- मूर्धा (सेरेश्रत़्); १४--जीभ; १९--कढ़ा 
तालु ( हाई पैलेट.या कठोर ताल ); १३--ऊपरका मसूढ़ा ( वत्सं था 
अलवेशोला ); १७--ऊपरके दाँत ( अपर टीथ ); १८--शास लेनेकी 
डीक बटिया ( नाकके भीतर ); १६-नाक; २०- ऊपरका ओोठ; 
२१- नीचेका श्रोठ; २२--नी चेके दाँत; २ ३--नी चेका मसू डा (वत्स); 
२४--कऔीभकी नोक ( जिद्माम्र )) २५- जीभकी झगाड़ी ( पुरोजिद्ठा ); 
२६-- जीभका बीच (मध्य-जिह्मा)। २०७--जोभकी पिछाड़ी (पश्रजिद्मा); 
रम--जीमकी जड़ ( जिद्धा-मूल ) | | 
मुहके भीतर 

कोवा ( श्रलिजिह्या या यूवुला )-- 

बोलीकी इस डिबियासे ऊपर चढ़कर हम मुहके उस 
खोखलेमें पहुँच जाते हैं जहाँसे नीचे साँस ओर भोजनकी दो 
नालियाँ जाती हैं और ऊपर मुँह ओर नाकके दो खोखले खुल जाते 
हैं। ये दोनों खोखले जहाँसे फटते हैं बहाँ कौवा या एक छोटीसी 
जीभ नीचेको ज्टकी रहती है जो भीतरसे आनेबाले वायुको नाकमें 
या मुँहमें जाने या न जानेके लिये अटकावका काम करती हे । 

हमारी जीभ-- 

मुंहके खोखलेमें हमारी जीभ हमारे सबसे बड़े कामकी है 
क्योंकि वही मुँहके खोखलेके भीतर ऊपरके ढलवाँ. पाटनमें 
अलग-अलग अटकाब देकर अलग-अलग ध्वनियाँ निकालती 
हैं। मुँहके ऊपरी पाटनमें गलेसे उठते हुए हम दाँततक बढ़ 
चलें तो बोलते हुए हमें जीमके लगभग पाँच अटकाब देने 
पड़ते हैं --१. एक तो गलेसे थोड़ा-सा ऊपर चढ़कर जहाँ कोमल 
तालु है, २. दूसरा, मुँहकी छतके ठीक बीचों-बीच जिसे मुँहका 
सबसे ऊंचा सिरा ( मूद्धा ) कहते हें, ३. तीसरा, कड़ा तालु 

१४ 
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(कठोर ताल). जो ऊपरके मसूड़े ओर मूर्धाके बीचमें है, 2. चोथा 
अटकाव मसूड़े (वत्स) पर है, ओर ५. पाँचवाँ अटकाबव दाँतपर 
है । इस अठकावमें जीभके पाँच ठोर हमारे काम आते 
हैं... एक, जीभकी जड़, २. दूसरे, जीभकी पिछाड़ी, 
३. तीसरे, जीभका बीच, ४७. चोथे, जीभकी अगाड़ी और 
४. पाँचवें, जीभकी नोक। इनके आगे दाँत हैं जिनके या तो पीछे 
जीभकी नोक अटकाकर कुछ ध्वनियाँ बोली जाती हैं या 
जिनके सिरोंपर जीभ अटकाकर ध्वनियाँ निकली जाती हैं 
( जैसे अंग्रेजीक थौट शब्दका थ्‌ )। कभी-कभी जीभकों भीतर 
उलटकर जीभके नीचेके सिरेको मूद्भो या कोमल तालुपर अटकाना 
ओर रगड़ना पड़ता है जैसे तमिलका छ बोलते हुए । 

ओठ-- 

इसके आगे हमारे ओठ हैं जिन्हें मिला, अलगा, फेला. 
सिकोड़ या तानकर बहुत सी ध्वनियाँ निकाली जाती हैं । 

नाक-- 

जब किसी ध्वनिको कुछ नकियाना होता हे ( जैसे आँख, 
पाँच, सॉप, याँवें शब्द बोलते हुए ) तब मुँहके भीतरसे बाहर 
आनेवाली कुछ साँस नाकसे छोड़ दी जाती है और नाक भी हमारी 
बोलीमें हाथ बँटा लेती है। कभी कभी पाठ-पूजा करते हुए हम हूँ 
हूँ जेसी ध्वनि मुँह बन्द किए हुए केवल नाकसे ही बोल जाते हैं । 

$ २--श्वासो<पि ध्वनियोजकः | [ भीतर ली जानेबाली 
सॉससे भी ध्वनि बनती है। ] । 

पर यह नहीं समझना चाहिए कि भीतरसे बाहर निकलने 
बाली साँस ही ध्वनि उपजाती है, कभी कभी हम बाहरएे मुँह- 
में सास खींचकर भी ध्वनियाँ निकालते हैं जैसे मेंस, गाय, बेल 
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या घोड़ेको हॉकते हुए क़्ले क़्ले करनेमें या सिन्‍धी बोलीके 
ब. द, ज, ग॒ ध्वनियोंकों बोलते हुए ( जो बकरी दीअल, गपा और 
जिब्म शब्दोंमें भीतर साँस लेकर बोली जाती हैं ) या संस्कृतकी 
उपध्मानीय ध्वनियों बोलते हुए । 
सच पूछिए तो मुंहके दो ही ऐसे अंग हे जिन्हें चलाने- 
घुमानेसे ध्वनियाँ निकलती हैं-वे हैं जीभ और आओठ। तालु, 
दाँत और मसूड़े तो अपने अपने ठोरपर ज्योंके त्यों बैठे रहते 
हैं। चीनी, तिब्बती जैसी कुछ ऐसी बोलियाँ तो हैं जिनमें ओठ 
ही नहीं, गाल भी फेलाने-सिकोड़ने पड़ते हैं ओर जबड़े भी आगे 
पीछे चलाने पड़ते हैं । 
$ ३--आत्मा--बुद्धिमनःकायाप्िमारुतसमन्व या दुरासि 
नि मुखे च स्वरवर्णप्रभव इति पाणिनि: | 


[ आत्मा और बुद्धि मिलकर मनको उकसाते है, जो 
शरीरकी अप्लिको भड़काकर वायु उठाता है। वही वायु 
हृदयमें गुं ज़कर, सिरमे टकराकर, मुँहसे बहुत सी ध्वनिया 
उपजाता है। | 

पाणिनिने अपनी शिक्षामें बोलीकी उपज सममभाते हुए 
बताया है कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो पहले 
हमें उस कामकी जानकारी होती है, फिर उसके लिये चाह 
उपजती है ओर तब हम उसे पाने या पूरा करनेके लिये जतन 
करते हैं | ऐसे ही जब हम कुछ बोलते है--तो हमारे बोलनेसे 
पहले भीतर ही भीतर बहुत सी चहल-पहल हो चुकती है । 
इसीको समभाते हुए पारणिनि कहते हैं-- 

आ्रात्मा बुद्धथा समेत्याथोन्‌ मनो युडम्तते विवक्षया 

मनः कायाप्रिमाहत्य स॒ प्ररयति मारुतम ॥ 


( २१२ ) 


मारुतस्त्ूरसि चरन मन्द्र जनयति स्वसम्‌ | 
सोदीणों मूथ्व्यंभिहती वक्‍लमापथ मारुतः ॥ 
बणोन्‌ जनयते तेषां विभागः पद्चधा स्मृतः । 
स्वरतः कालतः स्थानात्‌. प्रयह्लानुप्रदानतः ॥ 


[ हमारा आत्मा जब बुद्धिके साथ मिलकर कोई भी बात 
समभता डे ओर बोलनेकी चाहसे मनको जोड़ता हे तब शरीर- 
के भीतरकी आगकों मन भड़काता है और बह आग वायु- 
को भकमोरती हे | वह वायु हृदयमें पहुँचकर धीरे-धीरे गूँजता 
हे ओर तब वह वहाँसे ऊपर चढ़कर सिरसे टकराकर 
मुँहमें पहुँचकर बहुत सी ध्वनियाँ उपजाता है । ध्वनिके उतार- 
चढ़ाव ( स्वर ), बोलनेमें बिलमाव ( काल ), बोलनेका ठौर 
( स्थान ) बोलनेमें क्रिया हुआ जतन (ग्रयत्न ) और अनुश्रदान- 
के भेदसे पाँच ढंगकी हैं। | इसे हम आगे सममभावेंगे । पर इसमें 
दो बातें समझनेकी हैं। एक तो मनका शरीरकी आगको 
उकसाना ओर उससे वायु उपजाना, दूसरे, उस वायुका द्ृद्यमें 
जाकर गूँजना। ये काम बोलनेके साथ होते हैं या नहीं, इस- 
पर अभी तक खोज नहीं की गई फिर भी इसे हम अच्छे ढंगसे 
समझ या समभा सकते हैं। जब हम कोई भी अच्छी या बुरी 
बस्तु देखते हैं या अच्छी-बुरी बात सुनते-समझ्तते है. तो हमारे 
शरीरमें भीतर ही भीतर हलचल होती है | यह हलचल तभी हो 
सकती है. जब भीतरकी आग या गर्मी छसुलग खड़ी हो--इसी 
लिये जलना ( डाह करना ), आग-बगूला होना या जल उठना 
(बिगड़-खड़े होना ) जैसे मुहावरे भी बन गए हैं। इसीपर जब 
हम कुछ बोलना चाहते हैं. तो भीतरका वायु बाहर निकलता हे। 


( २१३ ) 


हमारे कान--- 
६ ४--अवरणेन्द्रियो ध्वन्याधारः | [ध्वनिका सहारा कान 
। ] 

ऊपर जो ब्योरा दिया गया है उससे श्राप यही सममे होंगे 
कि बोलियोंकी ध्वनियाँ निकालनेका काम हमारा मुँह ही करता 
है। पर यह समझना बड़ी भारी भूल है। यदि भगवानने हमें 
कान न दिए होते ओर हम सुन न पाते तो हमारी बोलियाँ ही 
न बनतीं, हम गूँगे रह जाते ओर मुँहसे खाना खाने भरका काम 
लेते | कान न होते तो न हम गा सकते, न बजा सकते, न कुछ 
सुन सकते; क्योंकि कान इतना ही काम नहीं करता हे कि वह 
अपने चारों ओर जो बहुत सी ध्वनियाँ डउपजती हैं उन्हें सुनता 
रहे वरन वह मुँहसे निकली हुईं बोलियों ओर ध्वनियोंको 
भी सुनता, समझता, परखता, जाँचता और खोटे-खरेकी पहचान 
करके ठीक भी करता चलता है । इसीलिये यह देखा गया है 
कि जो बचपनसे बहरे होते हैं वे गूँगे भी होते हैं । 

चित्र सं० ४ में दिए हुए कानके ढाँचेको हम ध्यानसे देखें तो हमें 
जान पड़ेगा कि इसके तीन कोठे हैं। पहलेकों बाहरी कान, 
दूसरेकों बीचका कान और तीसरेको भीतरी कान कह सकते 
हैं। बाहरी कानमें एक तो वह ऊबड़-खाबड़. ऊचा-नीचा 
पंखे या सूप जैसा कनपटीपर उठा हुआ पंखा (लोर) है जो सामनेसे 
आनेवाली ध्वनिकी लहरकों इधर-उधर बहककर निकल जाने 
से रोकनेके लिये आड़ बनकर खड़ा हे जैसे सिंधके हेंद्राबाद 
नगरमें सब घरोंकी छुतोंपर बने हुए मंथे ( मकानोंके कान ) 
सामनेसे आनेबाले वायुकी रोककर नीचे तीन खण्डोंतकः 


( २१४ ) 
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( २१५ ) 


पहुँचा देते हैं। हमारे कानके य उठे हुए पंखे बाहरसे 
आनेवाली ध्वनिकी लद॒रोंको रोककर कानके भीतर घुमा 
देते हैं ओर वे लहरें इसी ढकनेसे लगी हुई नली या छेदसे 
होकर भीतर उस मिल्लीतक पहुँच जाती हैं जो इस बाहरी 
कान ओर बीचके कानके बीचमें ओट बनकर खड़ी रहती है। 
चित्र सं० ५४ 
हमारे तिरके भीतर 
सिर आभिण. कंधे च्चड़ 





[इसमें बुद्धिका वह लुचलुचा ज्हरिया भाग दिखाया गया है जिसके 
अलग-अ्रत्नम जोड़ोंपर शरीरके अल ग-झलग ठोरोंसे आनेवाली समझ 
पूरी होती है । इसे देखनेस यह भी जान पढ़ेगा कि जीभ और कानकी 


सममके ठौर पास-पास हैं । ] 


( २१६ ) 


' ब्रीचका कान एक छोटी सी कोठरी जैसा हे जिसमें हथोड़े 
( मुदगर ), निहाई और धघोड़ेकी काठके पावदान ( रकाब ) 
की बनावटकी हड्डियाँ होती हैं | इन हड्डियोंका हथोड़ेबाला 
सिरा तो बाहरी और ब्रिचले कानकी मिल्लीसे सटा रहता है 
ओर दूसरा सिरा भीतरी कानके बाहरी छेदसे मिला रहता है । 

भीतरी कानमें शंखकी बनावट जैसा एक हड़ीका ढाँचा 
(कौक्लिया) होता है जिसके खोखलेमें मिल्लियाँ बनी रहती हैं । 
इन मिल्लियोंके बीच कुछ पनियल रस भरा रहता है । इस 
शंख जैसी हड़ीके ढाँचेके दूसरी ओर भीतरी सिरेकी मिल्लीसे 
मिली हुई पतली सी नली हमारी बुद्धिकी कोठरीसे जाकर 
जुड़ जाती है। कोई भी ध्वनि जब बाहरसे कानमें घुश्तती है 
तो वह बाहरी और बिचले कानके बीचकी मिल्लीकों केपा 
देती है । इस कपनेसे बिचले कानकी तीनों हड्डियोंमें हलचल 
होती है और वे भीतरी कानके शंखमें बहते हुए पनियल रस- 
में लहरें उठाती हैं | वे लहरें बुद्धिकी कोठरीसे जुड़ी हुई 
नलीके सहारे हमारी समझ-तक सब ध्वनि पहुँचा देती हैं । 
(देखो चित्र ५) इसीलिये हमने पिछली पालीमें यह समझा दिया 
था कि जो सुना जाय उसीको ध्वनि कहते है । 

सजातीय ध्वनि ( था फ़ोनीस )--- 

पिछली पालीमें हम बता आए हैं कि सत्र बोलियोंमें दो 
ढंगके ध्वन्यंश या ध्वनिक्रे मटके होते हैं जिन्हें लोग भूलसे 
ध्वनि-मात्र, ध्वनिश्रेणी, ध्वनि्प्राम या ध्वनि-तत्त्व कहते हैं। 
इसे यदि एकरुवरी ध्वनि कहें. या एक लहर ध्यनि कहें तब तो 
ठीक है किन्तु श्रेणी, ग्राम ओर तत्त्व कहनेसे बड़ा घपला 


(५ २९७ ) 


खड़ा हो सकता है । पिछलो पालीमें ही हम बता आए हैं कि 
ध्वनिके झटके दो ढंगके होते हें--एक अपने सहारे खड़े रहने 
बाले ( स्वर ) ्रोर दूसरे सहारा चाहनेवाले ( व्यंजन )। यों तो 
एक ही ध्वनिका झटका कई मुँहोंमं पड़कर या एक ही मनुष्य 
के मुंहसे कई बोलियोंमें निक्ककर अलग अलग-सा जान 
पड़ता हे पर वह मुँहके भीतरसे एक गूंज जैसी बनकर ही 
निकलता है इसलिये उसके भारीपन, पतलेपन, खुले होने या 
चबाकर बोलनेसे चाहे जितना अलगाबव जान पड़े पर उसकी कनकार 
या चोट कानके पर्देपर एक ही ध्यनिकी पहचान देती हे जैसे-- 
किसी मराठेके मु हसे निकले अडचणका च्‌ और उत्तर-प्रदेशीके 
मु हसे निकले अड़चनका च सुननेमें दो ढंगके खिंचाव और 
चबावके साथ सुनाई तो पड़ेगा पर कानपर जो ध्वनिकी 
चोट लगेगी उससे च की ध्वनि ही समभमें आवेगी दूसरा 
नहीं। यह वेसे ही होता है जैसे हम कई ढंगकी लकड़ियोंपर 
चोट मारें तो चोटकी ध्वनियोंमें अलगाव होते हुए भी सममभमें 
यही आवेगा कि यह लकड़ीपर पड़ी चोट है। इस एक ही जातिकी 
ध्वनियोंको आपसमें एक लहरबाली या सजातीय ध्वनि कहते हैं । 

बोलीकी ध्वनि ( स्पीच-साउए्ड )-- 

६ ४-व्यक्ता द्वि सार्था नुवाक। [ अर्थंवाली मनुष्यकी 
बोली ही बोलीकी ध्वनि होती है ]। 

हम यह भी पीछे समझा चुके है कि बोलियोंकी जाँच-परख- 
में हम बोलियोंमें काम आनेवाली उन्हीं ध्वनियोंका ब्योरा देंगे 
जिन्हें मनुष्य, अपने मुँहके भीतर किसी ठोरपर जीभमका 
अटकाबव देकर या ओठोंके खिंचाब, तनाब या फेल्लावसे एक 
ढंगका जतन करके बोलता हो, जो बोलीमें मान ली गई हों, 


जिन्हें बरालननवाला कुछ सममानेके लिये बोले ओर उस 
बोलीका समभनेवाला उस सुनकर उससे कुछ अथ समम ले | 
यह ध्वनि. बालीकी ध्वनि भाषा-ध्वनि या स्पीच-साटरण्ड ) 
कहलाती है | इसीको हमार यहाँ समभकी ध्वनि या सधी हुई 
ध्वनि ( व्यक्त ध्वनि ) कहते है. जिसका मनुष्योंने कोई अथ 
बना लिया है जैसे संस्कृत या अरबीकी ध्वनियाँ या वे ध्वनियाँ 
जो अथबाले शब्द बनानेके लिये बहुतसी बोलियोंमें मान ली 
गई है. । 

अनगढ़ ( अव्यक्त ) धनियाँ-- 

ऊपरकी इन सधी हुई ध्वनियोंकों छोड़कर जो ध्वनियाँ 
लिखकर नहीं समम्काई जा सकतीं उन्हें अव्यक्त या अनगढ़ 
ध्वनियाँ कहते हैं जैसे- दो पत्थरोंकी टक्करस निकली हुई ध्वनि । 
ये सधी हुई और अनगढ़ ध्वनियाँ दो ढंगकों होती हैं--एक 
कनमिठ और दूसरी कनफोड़ | कनमिठ बोलियाँ सुननेमें भली 
लगती हैं और यह जी करता है कि उन्हें सुनता चला जाय जैसे 
वीणाकी गँँज या कोयल की कूक़ या अपनी बोली में मन तल 
जैसी ध्वनियाँ। कुछ ध्वनियाँ कनफोड़ होती हैं. जैसे रलगाड़ी- 
की सीटी, जदहाजका भोंपा, चीलगाड़ी ( विमान )की घड़घड़ाहट, 
बिजलीकी कड़क या ट ठड ढ ण॒ र ब्ब जैसे वर्ण । 


कृणडलिनीसे ध्वनिकी उपज-- 
,. $ ६-ध्वनिमूला हि कुग्डलिनीति तान्च्रिकाः | [ तान्त्रिक 
लोग कुण्डलिनीसे ही ध्वनियोकी उपज मानते है। ]। 
तंत्रशास्त्रके ग्रन्थ शारदातिलकमें आया हे कि सब जीखकों के 
मूलाधार (गुदा ओर लिंगके बीच दो अंगुल चोड़ा वह फेलाब 
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जिसे त्रिकोश कहते है, जहाँ चाह या इच्छा, समम या ज्ञान, 
काम करनेकी ललक या क्रिया होती है ओर जहाँ करोड़ों सूर्योके 
उजालेसे भरा हुआ, अपनेसे उपजनेबाला लिंग बेठा रहता है) में 
नागिन जैसी कुण्डली मारे हुए एक नाड़ी हे। यही कुण्डली 
हमारी बोलीकी ध्वनियाँ उपजाती हे । इस कुए्डलीसे शक्ति या 
उकसाव : इस उकसाव या शक्तिसे ध्वनि: ध्वनिसे नाद या 
जमी हुई ध्वनि: नादसे निबोधिका या जाननेकी शक्ति ; निबोधिका- 
से अर्धन्दु : अर्धेन्दुस बिन्दु: ओर बिन्दुसे बयालीस वर्णा 
या ध्चनियोंबाली 4रणमाला उपजती हे * | यही कुण्डलिनी नाड़ी 
सब वर्णो्में मिलकर मंत्र जगाती है, शब्द और अथर्मे हेरफर 
करती हे ओर ऊँचे बोले जानेवाले ( उदात्त खर ), नीचे 
बोले जानेवाले ( अनुदात्त ) ओर बीचमें बोले जानेबाले 
( स्वरिति ) स्व्ररोंकों ठीक समकाती हे | यही चित शक्ति या 
समभको उकसानेवाली शक्ति जब सच्त्बगुणसे मिलती हे तब 
उसमें शब्द ( पद ) ओर वाक्य चमक उठते हैं। वही सच्त्बसे 
मित्री हुई शक्ति आकाशमें पहँचकर वहाँ रजोगुणसे मिलकर 
जा गूंज उपजाती है वही ध्वनि बन जाती है। यही ध्यनि 


जब अक्षर बनकर तमोगुणसे मिलती हे तब बह पद ओर 
वाक्य बन जाती हे | 


१--द्विचत्वारिशता मूले गुणिता विश्वनायिका । 

सा प्रसूते कुरेडलिनी शब्दब्रह्ममयी विभुः ॥ 

शक्ति ततो ध्वनिस्वस्मान्नादस्तमान्नियोधिका | 

ततो5द्व न्दुस्ततो बिन्दुस्तस्मादासीत्परा ततः ॥ 
---शारदालिल्लक 


( २२० ) 


परा. पश्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी-- 

योगशास्रके अलंकार-कोस्तुभ ओर पदाथोंदर्श जैसे मंथोंमें 
ये वर्ण चार ढंगके बताए हैं-परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी ! 
जब मूलाधार ( गुदा स्थान ) से पहले पहल नाद बनकर वर्ण 
उपजता है तब उसे परा कहते हैं। यह ध्वनि योगियोंकों ही तब 
सुनाई देती हे जब वे अपने मनको जकड़ ओर बाँधकर ब्रह्मका 
ध्यान करते हैं । जब वह नाद बना हुआ वर्ण मूलाधारसे 
उठकर धीरे-धीरे हृदयमें पहुँचता हे तब उसे पश्यन्ती कहते है । 
यह ध्वनि भी योगियोंकों ही सुनाई पड़ती हे। फिर जब वह 
हृदयसे उठकर बारी-बारीसे समर ( बुद्धि ) ओर पक्की चाह 
(संकल्प ) के साथ मिलती है तब मध्यमा और फिर जब 
वह समझ ( बुद्धि ) से उठकर गलेमें पहुँचकर मुँहसे निकल 
पड़ती हे तब वेखरी कहलाने लगती है । 

वेदिक साहित्यमें बोलियोंकी पहचान-- 

वैदिक साहित्यमें तीन ढंगकी ध्वनि (वाक ) बताई 
गई हे- है 

१--दैबी, जो योगियोंकों समाधि लगा लेनेपर सुनाई 
पड़ती है, जिसे अनाहत या श्रनहद नाद कहते हैं। परा, 
पश्यन्ती ओर मध्यमा इसीमें आती हैं | 

२--भोतिक--जिसमें बादलका गरजना, भूकम्पकी गड़- 
गड़ाहट, बिजलीकी कड़क, वायुक्री सरसराइट आदि हैं। 

३--पार्थिव या जीवोंके मुँहसे बोली जानेबाली | 

यह पाथिव वाक्‌ दो ढंगकी होती है-१. निरुक्ता ओर 
२. अनिरुक्ता । मनुष्यके मु हसे बोली जानेवाली जिन ध्वनियोंके 
अथ बाँध दिए गए हैं उन्हें निरुक्ता ओर पशु-पंछियोंकी बोलियोंको 
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अनिरुक्ता कहते हैं क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं बाँधा गया हे । 
ऊपर जो चार ढंगकी बोलियाँ बताई गई हैं उनमें बेखरी तो 
निरुक्का होती है; मध्यमा कभी निरुक्ता, कभी भ्रनिरुक्ता; पश्यन्ती 
और परा सदा अनिरुक्ता ही होती हैं। हमारी जाँच-परखके लिये 
बेखरी ही कामकी है, इसलिये हम उसीकी छ/नबीन करेंगे | 


६ >-वैखर्याः जिज्ञासा । [ बेखरीकी ही जांच-परख 
करते है। ] 

यह बेखरी बोली दो ढंगकी होती हे--१. एक तो, बोलीके 
नियममें ढली हुई या व्याकृता और २. दूसरी, बोलीके नियमोंस 
बाहर या अव्याकृता । मनुष्योंने जिन ध्वनियोंके अर्थ बाँध दिए है 
ओर जिन्हें वे अपनी बोलचालमें काम लाते है ओर किसी एक 
नियमके साथ उन्हें बोलते हैं उन्हें व्याक्ता कहत है.। इन्हें 
छोड़कर मूँहसे मिकाली हुई सीटा या हुरें-हुरं, कले-्नल जैसी 
अललटप या अनगढ़ ध्वनियाँ सब अव्याकृता है। यहाीपर यह 
समझ रखना चाहिए कि जो बोली हम समभते न हों वह 
भी हमारे लिये अनिरुक्ता ओर अव्याहृता ही है भले ही वह्‌ उस 
बोली बोलनेवालोंके लिये व्याकृवा हो। इस पोथीमें हम विश्व भर- 
की व्याकृता ध्यनियों ओर बोलियोंकी ही जाँच-परख करेंगे । 

सारांश 

अब आप सममभ गए होंगे कि-- 

7“>गलेके भीतर बनी हुई बोलीकी डिबियाके भीतरकी डोरियोंको 


कंपाकर आती हुईं भीतरकी साँस ही जीभके अटकाव या 
ओठके चलानेसे या नकियानेसे बहुत सी ध्वनियाँ उपजाकर 
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निकलती हैं। कभी-कभी भीतरकी साँस लेते हुए भी ध्वनियाँ 
निकाली जाती हैं । 

२- पाणिनि मुनि मानते हैं कि आत्मा और बुद्धि जप मनको उकसाते 
हैं तब शरीरकी अग्नि भड़कती है, उससे वायु उठकर. हृदय 
ओर सिरमें ग जकर मु हसे वनियाँ उपजाता हथ निकालता है । 

3-कान न होते तो ब्रोलियाँ नहीं बन सकता थीं । 

४--मनुष्यके मेँ हसे निकली हुई. अर्थ बतानेबाली ध्वनिको ही बोलीकी 
ध्वनि कहत हैं | 

५--तान्त्रिक लोग मानते हैं कि कुडलिनीसे ही परा, पश्यन्ती 
मध्यमा ओर बेखरी नामकी चार ध्वनियाँ उपजती हैं जिनमेंसे 
बेखरी ही सबको सुनाई देती हे इसलिये उसपर ही सोच-विचार 
हो सकता है । 


ध्वनियोंका मेल कैसे बेठाया जाय ? 
ध्वनियोंक्री पॉत-बन्धी ( वर्गीकरण ) 


बोलीकी डोरियोंसे रगड़ खाकर निकली हुईं ध्वनिक्ों घोष ओर 
कम रगड़ खाईं हुई 'वनिक्रो अधोष कहते हैं-क, च, ट. त. १ 
वर्गों के पहले-दूसरे अक्षर और शू, ष स अधोष या पीमे 
होते हैं; बचे हुए व्यंबन ओर सभी स्त्रर गहर॑ (घोष ) होते हैं 
फुसफ्साहटले बोले जानेपर सभी धीसे ( अघोष ) हो जाते हैं-- 
फुसफुसाहटको बहुत धीमा या अ्रत्यघोष कहते हैं--मुँ हमें जहाँसे कोई 
धनि बोली जाय उसे उसका स्थान कहते हैं--बोलते हए जीभ 
आर ओठसे भीतरकी साँसकोीं टोककर निकालनेका ढंग अयत्र 
कहलाता है; जिन ध्वनियोंमें जीम या ओ2 छ भर जायें उनमें स्पृष्ट; 
जिनके लिये पूरा मु ह खोलना पड़े उनमें विवार; कम खोलना पड़े 
उनमें संवार; सॉसकी धोंक देनी पड़े उनमें श्वास; स्वर ग्॒‌ जाना पढ़े 
उनमें नाद ग्रयल्त होता है--कुछ लोग आठ मूल स्वर मानते हैं-- 
बहतसे अतक्षरोंके बोलनेके ठोर बदल गए हैं-पाश्विक, ल'ठित 
संघर्षा भेद ठीक नहीं हे-घ्नियोंमें तीन बात देखनेकी मिलती 
हैं : खिचाव ( मात्रा ), उतार-चढ़ाव ( स्वर ) आर ठोकर (घात) । 

५ ८- अधघु श<घोषा घृष्टा घोषा च । [ बोलीकी डोरियोंसे 
रगड़ खाकर निकली हुईं ध्वनिको घोष ओर बिना रगड़ खाए 
निकलीको अधघोष कहते हैं। ] 


( ४२०२७ ) 


पीछे हम बता चुके हैं कि हमारे गलेमें जो बोलीकी डिबिया 
लगी है उसमें नन्हीं-नन्‍्हीं पतली दो तनियाँ ( डोरियाँ ) फँसी हुई 
हैं । जब भीतरका वायु उन डोरियोंको बिना छेड़े, बिना 
रुकावटके ध्वनि बनकर निकल आता है तब उस ध्वनिका हम 
धीमी ( अघोष ) ध्वनि कहते है। पर जब भीतरके वायुके साथ 
ध्वनि निकालते हुए बोलीकी डिबियाकी भीतरकी डोरियाँ तन 
जाती हैं ओर बायुकों उन डोरियोंसे भिड़ते हुए, रगड़ खाते हुए 
निकलना पड़ता हे तब जो ध्वनि निकलती हे उसे हम गहरी 
( घोष ) ध्वनि कहते हैं। सब ध्वनियाँ इन दो पालियोंमें बँटी हुई 
हैं। अपने दोनों कान ढककर या गलेके टेंट्वेपर हाथ रख- 
कर देखें तो हम इन दोनोंका भेद कट जान सकते हैं| विज्ञान- 
बालोंने इसके लिये लेरिंगोस्कोप. स्ट्राबोस्कोप, एण्डोस्कोप, आउटो- 
सोनोरकोप. साँस लेनेकी भमरी (त्रीदिंग धलास्क), स्पाइरोमीटर, 
स्टेथोग्राक, न्यूमोग्राफ, मानोमीटर, फ्रोनेटिक काइमोग्राफ़, स्ट्रोबी- 
लेरिंगोस्कोीप मानोमीट्रिक लपटें (फ़लेम्स), ओल्सटेर फ़ोइफ़े, प्रति- 
ध्वनिक ( रेज़ोनेटस), स्तरनग्राह ( ग्रामोफ़ोन ), ध्वनिविस्तारक (माइ- 
क्रोफ़ोन ), श्रोसिलोग्राफ़ ओर रेडियोग्राम नामके बहुतसे यन्त्र 
बना छोड़े हैं | गलेके भीतरकी इस बोलीकी डिबियाकी भाँकी 
लेनी होतो ई 5 5 कहकर गाना प्रारम्भ कीजिए । उस समय 
हमारी जीभ दाँतके पीछे पट्ट पड़ जायगी ओर बोलीकी 
डिबियाके ऊपरका मुँह खुला हुआ दिखाई पड़ेगा। 


$ &--वर्गाणां प्रथम-ठद्धितीयों शषसाश्चाघोषाः । शेष- 
व्यञ्ञना: स्वराश्य घोषा:। अस्फुटो-पवादः। [कि च ट तप वर्गोके 
पहले ओर दूसरे अक्तर, ओर शषस अधोष या धीमे 
होते है। बचे हुए व्यज्ञषन ओर सभी स्वर गहरे या घोष 
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होते है; फुसफुसाहटसे बोले जानेवाले धीमे या अधोष हो 
जाते हैं। ] 

जितने स्वर हैं वे सभी घोष या गहरे है पर वे ही 
फुसफुसाहटके साथ बोले जाये तो धीमे या अघोष हो जाय॑ंगे। 
व्यंजनोंमें क ख. च छ, ट ठ,तथ, प फ और श ष स॒ य धीरे या 
अधोष व्यंजन हैं। गघडः,ज रू ञभ, ड ढ ण. द धन, ब भ म, 
यरलवब ओर ह गहरे या घोष हैं। इन्हें बोलनेमें गहरा जतन 
करना पड़ता हे ओर जो धीमी ध्वनियाँ हैं उन्हें बोलनेमें कम । 

स्थान-- 

हे १०-ध्यनिनिगंमक्षेत्र स्थानम्‌ | [ मुँहमे जहाँसे कोई 
ध्वनि बोली जाय उसे उस ध्वनिका स्थान कहते हैं। ] 


कोनसी ध्वनि मुँहके किस ठौरसे निकाली या बोली जाती है 
इसका ब्योरा देते हुए बताया गया है कि शआगे दिए हुए अट्ठारहों 
ढंगके अ, क, ख, ग. घ, ड, ह ओर विसर्ग (:) को गले या कंठसे 
बोला जाता हे; श्रट्टारहों ढंगके इ, च, छ, ज, क, अ, य और 
श तालुपर जीभ अटकाकर बोले जाते हैं; ऋ. ट. ठ. ड ढ. ण, र, 
ओर ष, मूँहके ऊपरकी छतके बीच ( मू्धा) पर जीमका अट- 
काव देकर बोले जाते हैं । लू, त, थ, द ध. न, ल ओर स ऊपर- 
के अगले दाँतोंके पीछे जीभ अटकाकर बोले जाते हैँ। अटद्रारहों 
ढंगके उ. प, फ, ब. भ, मओर उपध्मानीय ( 7प 7 फ ) ओठों- 
को मिलाकर साँस छोड़ते हुए ओठ अलग करके बोले जाते है । डः, 
ध्य. ण. न, म नाकसे बोले जाते हैं पर ये बारी-बारीसे गले, तालु,मृधों, 
दाँत और ओठपर जीभके अटकाब देनेसे बोले जाते हैं । ए ओर 
ऐ गले ओर तालुसे; ओ और आओ गले और ओठसे; व दाँत 

१५ 


५ २२६ ) 


ओर ओठसे; ओर जिह्मामूलीय, ( क्र, ख़ या भीतर साँस लेकर 
->क, >ख, कहना) जीभकी जड़से, ओर अनुस्वार (“) नाकसे 
बोले जाते हैं। जिन ठौरोंसे ये ध्वनियाँ बोली जाती है. य उनके. 
ठिकाने या स्थान कहे जाते ह 

शिक्षा-सूत्रमें वणकिे आठ ठौर माने गए है *--छाती, गला 
सिर, जीमकी जड़. दांत, नाक, आठ ओर तालु। जब हम 
श्रपनी बोली धीमी करके गाते या बोलते है. तब हमारी छातीकी. 
नसें काँपती हैं ओर छाती गूँजती हैं। जब हम ऊ चे स्व॒रसे गाते 
या चिल्लाते हैं तब हमारी खोपड़ीकी नसें कॉपती हैं ओर खांपड़ी 
गूजती हे इसीलिए इन्हें भी बोलीकी ठोर कहते है । 

शिक्षासूजबाले दाँतके मसूड़ेसे लेकर गले तक मुँहके भीतरको 
ऊपरी पाटनकों तालु ही मानते है. इसीलिये उन्होंने मसूड़ा 
( वत्स ). कोमल तालु, मूधा और कठार तालुका टटा हो नही 
रक्‍्खा है | पाणिनिने मसूड़े ( वरत्स ) को दतिका ही अंग माना 
हे | पाणिनिने यदि क च ट तप की पंचरावट ( 4र्ग ) को मुहके 
भीतर जीभके अटकावके लगातार सज़ाव (क्रम ) से रक्खा है तो 
पाशिनिका च कठोर तालुसे बोला जाता रहा होगा। ऐसा न 
हाता तो बेक च ट तप के बदले कट च त प के सजावसे रखते | 
प्रपंचसारके तीसरे पटलमें बढ़े अच्छे ढंगसे इसे सममकाकर 
बताया है । 

प्रयत्-- 

१--जिल्लोष्टरो धन प्रयक्ञषम । स्पर्शात्पूसष्ट:, जम्मो 

विवारः, मुखसड्ोचो संघारः. प्राणयोगो श्वासः, स्वरयोगो: 


१--श्रष्टो स्थानानि वर्शानामरः कष्ट: शिरस्तथा | 
जिद्ामूलश्र दुन्‍्ताश्व नासिक्रो्टी व तालुका ॥ 


( <२७ ) 


नादश्व । [ बोलते हुण जीम ओर ओठसे भीतरकी साँसको 
रोककर निकालनेको प्रयक्ष कहते हैं। जिन ध्वनियोके लिये 
जीभ छू भर दे उनमें स्पृष्ट, जिनके लिये पूरा मुँह खोलना 
पड़े उनमें संवार, कम खोलना पड़े उनमें विवार, साँसकी 
धोंक देनी पड़े उनमें श्वास, स्वर गुँज़ाना पढ़े उनमें नाद 
प्रयत्ष होता है। ) 

हम बता आए हें कि मुँहके भीतर जीभमका अटकाब 
कहाँ देनेसे कोन सी ध्वनि निकलती है यही नहीं देखा जाता, 
वरन यह भी देखा जाता है कि उसके लिय हमारी जीभको या 
हमार ओठको कितना जतन करना पड़ता है । यहींपर यह भी 
बता दना ठीक होगा कि धीमी बोली जानेवाली ध्वनियोंमेंसे 
कुछमें सांस डालकर बोलना पड़ता है ओर मुँह भी कुछ चोड़ा 
कर लेना या फेला लेना पड़ता है। इसीलिये यह बताया गया है कि 
इन धीमी ध्वनियोंमें मुँह चोड़एना पड़ता है (बिवार) और साँसकी 
धौंक ( खास ) देनी पड़ती है । इसीलिये इनके लिये तीन जतन 
करने पड़ते है--मुँह चौड़ा (विवार ) करना, साँसकी धोंक (श्वास) 
देना ओर धीमे बोलना (अधोष) । दूसरी जो गहरी ध्वनियाँ हैं 
उनमें मुंह कम खोलना पड़ता है ( संवार ), पर स्वर कुछ गुंजाना 
( नाद ) ओर भारी ( घोष ) करना पड़ता है | 


पाणिनिने ध्वनियोंकी सजावट कैसे की-- । 

पाणिनि मुनिने बोलनेके ढंगको सममाते हुए बोलीकी ध्वनियाँ 
बड़े दंगसे सजाकर रक्‍्खी हैं और उन्हें खोलकर समझाया हे 
कि कोनसी ध्वनि किस ठौरसे किस ढंगसे बोली जाती हे ।' 


पिन 5 





३--ऊकालो5मस्व-दीघ-प्लुत: । टच्चैसुदात्त: । नीचैरनुदात्तः । 
समाहारः स्वरितः | मुखनाधिकावचनो5नुनासिकः । तदित्थम--भ्र, इ, 


( रू ) 


हस्व, दीघ, प्लत, उदात्त, अनुदात्त, सरिति-- 

पहले उन्होंने यह बताया है कि अ, इ, उ, ऋ, ये सब एक 
भटकेके साथ ( हस्व ), जमाकर (दीर्घ ), लम्बा करके ( प्लत ), 
बोले जाते हैं । इनमेंसे जो मूँहके ऊपरी खण्डसे ऊंचे बोले जाते हैं 
वे उदात्त कहलाते हैं; जो न धीरे, न ऊ चे (बीचमें ) बोले जाते 


हैं वे स्वर्ति कहलाते हैं, और जो मूँहमें नीचेकी ओर धीमे बोले 
जाते हैं बे अनुदात्त कहलाते हैं । 


ड, ऋ एपां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशभेदाः । लुवणुस्य 'द्वादृश तस्य दीर्घा- 
भावात्‌ । श्रकुहविसजनोयानां कणठ: | इनचु-य-शानां ताल!। ऋ-्ु-- 
'चाणां मू्चा | लू-तु-ल-सानां दनताः। उ-पृपध्मानीयानामोष्ठो | ज-म-ड- 
णा-नानां नासिका च। एदेतो; कण्ठतालुः | श्रोदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ | वकारस्य 
दन्तोष्ठम्‌ | जिहवामूलीयस्य जिंह वामूलम्‌। नासिकाअनुस्वारस्य । यल्षो - 
द्विधा--आस्यन्तरो बाह्मश्व | आ्राद्यः पश्चघा--स्पृष्ट पत्स्पृष्टे षद्धिवृत-विश्वृत- 
संबृत भेदात्‌। तत्र स्पृष्ट' प्रथत्र' स्पशानाम्‌ । इेषद्विवृतमृष्मशास्‌ । विद्ृत 
स्वराणाम्‌ | हस्वस्यावशुंस्य प्रयोगे संवृत्म्‌। बाह्मप्रयत्नस्वेकादुशधा-- 
विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो.इघोषो5ल्‍पप्राणो महाप्राण उदात्तो.5नुदात्तः 
स्वरितश्चेति | खरो विवारा$श्वासा अधोपषाश्न | हशः संवारा नादा घोषाश्र । 
वर्गाणां प्रथम-तृतीय-पञ्चमा यणश्राल्पप्राणा; । वर्गाणां द्वितीय-चतुथों 
शल्नश्न महाप्राणा:। कादयो मावसाना: स्पशां: | यणोउनन्‍्तस्था: । शत्त 
ऊष्माणः । भ्रचः स्वरा: । :/ क > ख इति ,कखाम्यां प्रागर्धविसगं- 
सहशो 'जिहवामूलीय: । /- प : फ इति पफाभ्यां प्रागरधविसगसदशों 
उपध्मानीय: | तदेवम्‌--“अ! इस्यष्टादशानां संज्ञा । वथेकारोकारों । 
ऋषकारस्त्रिशत: । एवं लुकारोईपि | एचो द्वादशानाम्‌ | अनुनासिका5ननु 
नासिकमेदेन य-व-ला द्विधा । तेनाउननुनासिकास्ते द्वयोद्ठ यो: संज्ञा । 


स्वरित 


अनुदात्त 
| | 


दात्त 


| 
| 


|. 
अनुदात्त स्वरित 


झनुदात्त स्वरित उदात्त 


, से आक४ंप 2 इक ्+फा#ालद्रमकदारबपपपर, 


| 
| 


| 
हस्व 
डदात्त 


( #४२€ ) 


अननुनाखिक 
अनुनासिक 
अन नुनासिक 


अनुनासिक 
अ्रननुनासिक 


अनुनासिक 
अननुनासिक 





अनुनासिक 


| | 


अननुनासिक 
झनुनासिक 


... अननुनासिक 


कु -.. अनुनासिक 
-- पअननुनासिक 


-_ अजुनाधिक 


-- अननुनासिक 


न अनुनासिक 
- श्रननुनासिक 


एड मि अनुनासिक 


( २३० ) 


नकिआए हुए (अनुनासिक)-- 

जो ध्वनियाँ मेँह ओर नाक दोनोंके मेलसे बोली जाती हैं वे 
अनुनासिक कहलाती हैं । इस ढंगसे उन्होंने अ, इ, उ, ऋ इन 
एक एकके अटद्वारह भेद बताए है। जैसा प्रष्ठ २२€ पर समझाया 
गया है-- 

लुमें दीघ नहीं हाता हस्त्र और प्लुत ही होते हे इसलिये 
उसके बारह भेद होते हैं और ए, एऐ, ओ, ओ में हस्व नहीं होता 
इसलिये इनके बारह-बारह भद हाते हैं 

हम ऊपर वता आए है कि ध्वनियाँ मेहसे निकालत हुए 
जीभका अटकाब भर ही नहीं दिया जाता, उसके लिये कुंछ जतन 
भी करना पड़ता है । पाणिनिने यह जतन या प्रयत्ञ दो ढंगका 
बताया हे 

भीतरी ( अआभ्यन्तर ) ओर बाहरी ( बाह्य )। 

भीतरी जतन पाँच ढंगका होता है-- 


१--जीभ या ओठ छूनेसे ( स्पृष्ट ), २--ओठ ओर जीभके 
थोड़ा-सा या हल्का-सा छूनेसे (इंपत्पस्ट्ट), ३-थोड़ासा मेह खोलनेसे 
(ईंषद्विवत), --मेँह चोड़ा खोलनेसे (विव॒त), (/--बहुत कम मूँह 
खोलनेसे (संवत); ओर ६--अक्षरोंके साथ मेल होनेस कम मँह 
खोलकर बोला जानेबाला (संव॒त) स्व॒र भी मेंह खोलकर ही (विवत) 
बोला जाता है । इस ब्योरेकी जाँचसे क से सम तक (क, ख, ग 
घ, ढ, च, छ, ज, क, ञआ, ट, ठ ड, ढ, ण॒, त, थ, द, घ न, प 
फ, व, भ, म ) बोलनेसे जीभ या दोनों ओठोंका पूरा-पूरा लगाव 
होता हे इसलिये इन्हें म्पश वर्ण कह्दते हैं ओर इनके लिये जो 
प्रयज्ञ या जतन किया जाता है उसे स्पष्ट प्रयत्तकहते है। य, र 


( हर३१ ) 


ल, व ( अन्तःस्थ ) बोलनमें जीम या ओठ बहुत कम लगाना 
पड़ता है, इसलिये इनका प्रयत्न ईंपत्स्पष्ट कहलाता है। श, प 
स, ह ( उष्मा ) बोलनेमें मंह कुछ खुला रखना पड़ता है। इस- 
लिये इनका प्रयत्न ईपद्टिवत (कुछ खुला हुआ) कहलाता है। आ 

इ, ज, ऊ, ऋ, ऋ लू, लू ए, ए आ, आओ (स्वर) बॉलनके लिय 
मह खुला रखना पड़ता है इसलिये इसका प्रयत्न विवत कहलाता 
है| हल्का अ (हस्व अ) बोलनेमें मुँह बहुत कम खोलना पड़ता है 
इसलिये उसका प्रयत्न संत्रत कहलाता है । पर यही हल्का अर जब 


दसरे वर्णोके साथ मिल जाता है तब इसका प्रयत्न भी क्ित हो 
जाता है । 


बाहरी जतन ग्यारह ढंगके होते हैं-- 
५--मह खोलना ( विवार ) 
२--मह संकरा करना ( संवार 
३--साँसकी धोंक देना ( श्वास ) 
४--ध्वनिम्में धमक देकर बोलना ( नाद ) 
५--ध्वनिकों भारी (गंभीर) करके बोलना ( घोष ) 
६--धीम। करके बोलना ( अघोष १ 
७ -साँसकी कम- ठसक देना ( अल्पग्राण ) 
८--जमाकर साँसकी ठसक देना ( महाग्राण॒ ) 
«&--स्त्रर ऊचा चढ़ाकर बोलना ( उद्ात्त ) 

. १०--नीचा करके बोलना ( अनुदात्त > और 

११-न ऊंचा न नीचा, बीचके स्वरमें बोलना ( स्वरित ) - 


इस ढंगसे हम अपनी अखरोटी (वर्णमाला) को पाणिनिके 
जंतन ( प्रयत्न ) के नापसे ऐसे रखते हैं--- 


( २३२ ) 


१-ख, फ, छ, 5 थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स--विवार, थास, 
अधघोष प्रयत्र । 

२- ह, य, व, र ल, अ. म, ड, ण॒, न, क, भ, घ, ढ, ध, ज, 
ब, ग, ड, द--संवार, नाद, घोष ग्रयत्न । 

३--क, ग, ड, च, ज, ञ, ट, ड ण॒, त, द, न, प, ब, म, य, 
र ल, व--अल्पप्राण॒ प्रयत्न । 

४--ख, छ, ठ थ, फ, घ, क, ढ, ध, भ, श, ष, स, ह--महा- 
प्राण प्रयत्न । 

पाणिनिने कसे म तकके वर्णोकों स्पर्श, य व रल को 
अन्तःस्थ:श ष सहको ऊष्मा; अइ उ ऋ लू एऐ ओ ओऑ 
को स्वर बताया हे। भीतर साँस लेकर आध बिसगंकी 
हचक गलेमें देते हुए : क, : ख, कहा जाय, वह हचक जिह्ामूलीय 
कहलाती है। ऐसे ही आधे विसगगकी धोंक देकर : प ओर : फ कहा 
जाय तो वह धोंक उपध्मानीय कहलाती है, अं के ऊपर लगे 
हुए म (+) को अनुस्वार ओर अ के आगगे साँससे ह बोलना 
विसर्ग (:) कहलाता है। आगे चलकर पाणिनिने बताया है 
कि अ. इ, उ सब अट्रारह-अट्रारह हैं। ऋ और लू तीस-तीस हैं । 
ए, एऐ, ओ ओऔ., बारह-बारह हैं। य, व, ल, दो दो ढंगके होते 
है--अनुनासिक ओर अननुनासिक | 

अत्यघोष -- 

$ १२-- अस्फुटाउत्यघोषधा | [ फुसफुसाहटको बहुत 
धीमी या अत्यघोषा कहते है। ] 

हम ऊपर बता आए हें कि जो ध्वनियाँ हमारे मुँहके भीतर. 
की डिबियाके भीतरकी पतली डोरियोंसे रगड़ खाकर निकलती 
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हे उन्हें घोष और जो कम रगड़ देकर निकलती हैं उन्हें अधोष 
कहते है । कभी-कभी हम किसीके कानमें काना-फूसी करते समय 
फुसफुसाकर बोलते हैं तो इस ढंगसे ध्वनि निकाली जाती है 
कि वह आस-पास किसी दूसरेकों तो न सुनाई पड़े, पर जो बात 
कही जाय वह सुननेवालेकी समझमें ठीक आ जाय । यह ध्वनि 
गलेकी डिब्रियासे निकली हुईं साँसको मुहफे भीतर बिना गुँजाए 
ओर बोलीकी डोरियोंको बिना कँपाए निकाली जाती है पर 
इसमें जीम औभौर ओठकी टेक बराबर देनी ही पड़ती है । 
यह ध्वनि अत्यघोष या फुसफुसाहटकी ध्वनि कहलाती है। 
सशै-- 


यह भी ऊपर बताया जा चुका है कि अ से लेकर ओ तक जो 
स्वर है वे सीधे बिना रुकावटके बोले जाते हैं पर कुछ ऐसी थ्त्रनियाँ 
हैं जिनमें जीम और ओठकी रुकावट देनी ही पड़ती है । ये रुकाबट 
देकर बोली जानेबाली ध्वनियाँ भी दो ढंगकी होती हैं--एकमें ओठ 
या जीभकी रुकाबट पूरी दी जाती है जैसे प कहते हुए .दोनों 
आठ मिलाकर प बोला जाता है या ड़ कहते हुए जीभकी 
नोकके नीचेका भाग ऊपर मुंहके बीचमें अटकाया जाता 
है । पर कुछ ऐसी भी ध्वनियाँ हैं (मैसे ओ), जिनमें ओठ 
चलाया तो जाता है पर मिलाया नहीं जाता हे। इसलिये जिन 
ध्वनियोंके बोलनेमें मुँहक्े भीतर किसी ठोरपर जीभ छूकर 
अटकाब इना पड़े या ओठोंको आपसमें छूना पड़े उन्हें ही छूट 
हुईं या स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं । 


हम ऊपर बता. चुके हैं कि हमारे यहाँ ओठ और जीभके 
रुकावटसे बोली जानेबाली ये रुपशे ध्वनियाँ पाँच ढंगकी हैं-- 
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१--कंठ्य (वेलर), जिसमें हम श्रपनी जीभका श्रगला भाग 
हाथीकी सूँड़की तरह मुँहमें आगे म्ुका लेते हैं ओर पीछेका 
भाग गलेमें अटकाकर साँस छोड़ते हैं | श्री इंश्वरचन्द्र 
बविद्यासागरने क, ख, ग, घ, डः बोलनेकी ठोर जीभकी जड़को 
माना है '। आजकल क को कंठसे थोड़ा ऊपर कोमल तालुपर 
जीभकी पिछाड़ीको अटकाकर बोलते हैं पर हम ख ओर घ को 
पुरा-पूरा गलेमें ही अटकाब देकर ही बोलते हैं। इसलिये हमारा क 
ओर ग कोमल तालुवाला हो गया है, कण्य्य नहीं रह गया है। 
पर पाणिनिने इसे कर्ख्य ही बताया हे । 

२--मूर्धन्य : जब हम अपने जीभकी नोकका निचला भाग 
ऊपर मुँहकी छतके बीच' ( मूर्धामें ) अटका देते हैं. तब जो ध्वनियाँ 
निकलती हैं उन्हें मूर्धन्य कहते हैं जैसे--ट, ठ, ड, ढ, ण्‌ । 


३--तालव्य : जिसमें जीभकी नोक, ऊपरके मसूड़ेसे कुछ ऊपर 
तालुपर लगाकर ध्वनि निकालते हैं जैसे--च, छ, ज, क, ज । कुछ 
लोगोंने इन्हें भूलसे तालव्य-संघष-स्पर्शी कहा है क्योंकि उनकी 
समममें अब च केवल जीभके छूने भरसे नहीं निकलता, जीभको 
रगड़ना भी पड़ता हे । जो लोग च को च्‌ (च्य) कहकर बोलते 
हैं बेही जीभ रगड़ते हैं इसलिये च को तालव्य ही मानना चाहिए । 
लोगोंका यह भी अनुमान है कि पहले च, छ, ज. के का उच्चारण 
मूधा ओर कंठके बीचमें जीभके स्पर्श करनेसे होता था जैसा अब 
भी सिन्धोके जच्यया (बारात)के जमें । 


४--दन्त्य ( डेन्टल ): जब जीभकी नोक ऊपरके अगले 
दाँतोंके पीछे लगाकर बोली जाती हे तब निकली हुई ध्वनि दन्त्य 


(कं कैनलकटना-.अल्‍मकणमन धाम. छ नीाननननवननामम: ॑ जपकन 


१. जिहवामूले त॒ कुश प्रोक्तः । 
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कहलाती हे जैसे--त, थ, द, ध, न । इनमें न तो तालव्य भी हो 
चला है। ओर अब ये सब मसूड़ेके पीछे जीम लगाकर बोली 
जाने लगी हैं. इसलिये वत्स्य हो गई हैं 

५--ओप्ठ्य--जब दोनों ओठों से साँस टोककर ध्वनियाँ निकाली 
जाती हैं तब वे ओष्स्य कहलाती हैं जैसे--प, फ, ब, भ, मे । 

मूल स्वर ( कार्डिनल वोवेल्स )-- 


१३--मूलाष्टस्वरा इति केचित्‌। [कुछ लोग आठ मूल 
स्वर मानते दे। | 
डेनियल जोन्सने महके भीतर बोले जानेबाले सब स्त्रोंकों 


समभकर आठमूल स्वर या सश्चे स्व॒र माने हैं. जन्हें ओठोंके 
फैलाव या खिंचावके ढंगसे चोड़ा ( विवृत ) आधा चोड़ा ( अर्दध- 
बिबृत ), कम सँकरा ( अद्ध संबृत) ओर बहुत सँकरा ( संवत ) 
बताया है। इनमेंसे अर तो बीचके तालुपर जीभका अटकाब 
देकर बोला जाता है; अड, ए, ए, ई, को जीभकी श्रगाड़ी ( पुरो 
जिह्मा)को कठोर तालुकी ओर थोड़ासा उठाकर भीतरकी साँस कठोर 
तालुपर टकराकर बोला जाता है; ओर आ, ओ, ओ , उ ये 
जीभकी पिछाड़ीको कोमल तालुकी ओर थोड़ा बढ़ाकर बोले जाते हैं। 
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कुछ लोगोंने इन मूल म्वरोंकों भी दो पालियोंमें बाँटा है--एक प्रधान 
मूल स्वर (ग्राइमरी कार्डिनल वौवेल्स ) और दूसरे गौण मूल 
स्व॒र ( सेकेएडरी कार्डिबल वोवेल्स )। पर ये सब भेद ठीक नहीं हे। 
क्योंकि आगे जो हमने संसार भरकी बोलियोंमें काम आनेवाली 
न 5 ७+ रो बट का हट 
बनियोंका ब्योरा दे रहे हैं उससे जान पड़ेगा कि ये सब भेद 
किसी कामके नहीं हें । 


संसारकी बोलियोंमें ध्वनिया--- 

संसार भरकी बोलियोंमें जो ध्वनियाँ काम आती हाँ उनका 
ब्योरा नीचे दिया जाता हे जिससे हमें ध्वनियोंकों ठीक पाँतोंमें 
बाँघनेमं कठिनाई न हो । वे मुँहमें जिस ठोरपर जीभके अट- 
कावसे, ओठोंके चल्लानेसे, या नकियानेसे बोली जाती हैं उनका भी 
ब्योरा साथमें दे दिया जाता हे। नकियाकर तो सभी ध्वनियाँ 
बोली जा सकती हैं इसलिये डन सबकी नकियान € नेसलाइज़ें- 
शन ) न देकर ( अनुनासिक ) का एक चिह्न ( ) श्र के साथ 
लगाकर (अं ) दे दिया गया है | जो व्यंजन मिलाकर बोले जाते 
हैं या दुहर बोले जाते हैं बे भी नहीं दिए गए है। 


ध्वनि स्थान . ब्यौरा 
ञ्ल्‌ करठ 
ञ्प्ु कृण्ठ 


अ (जिहामूल ) . बोलनेके साथ मुँह ओर नाकके बीचका 
द्वार बंन्द करके जैसे पुत्तगालीमें | 
अरबीमें भी ऐसा ही है । 

आअइ(ऐ) कए्ठ+ तालु 

अए(ऐ) कण््ठ+ तालु 
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अउ(औ) कंठ + श्रोष्ठ 
अओ (ओ) कंठ+ आए 


आ .. कण्ठ 
आ  जिहामूल . (बोलनेके साथ मुँह और नाकके बीचका 


द्वार बन्द करके ) जैसे पुत्तेगालीमें, 
आइ कंठ+तालु जैसे जरमंन और अंग्रेजीमें 
आउ कण्ठ +ओए जैसे जर्मन और अंग्रेजीमें 


रु 


का 


३ तालु 
॥_३ (ओछ्ठय ) फ्रोसीसी (४0) 


आओ्रो तालु + कंठ + झोष्ठ 


ड् 

३ तालु 

ई निम्न दन्‍्त + श्रोष्ठ (आगेसे ई और भीतरसे ऊ बोलकर 
ु जैसे रूसी ओर तुर्कीमें) 

इेआ$ तालु + कंठ 

उ ओष्ठय 


उञअरड ओठ +कंठ ( शुञ्नड 5078 ) 
जआ आठ + कंठ ( चीनी ), 

उई ओठ+तालु ( चीनी ), 

उए आठ +तालु ( चीनी ), 

उश्नो आठ + कंठ + ओठ (चोनी) 
ऊ शोष्ठ 


( श्३ट ) 


ऊ ओएछ्ठ (ऊ) ऊमलाउट जमन, फ्रांसीसी 


ए कंठ+तालु 
एआअड कंठ+तालु + कंठ 
ए.. ( ओष्ठय ) ( फ्रांसीसी ) 


एउ कंठ+ तालु + ओष्ठ ( चीनी ) 

एचओ (९ फ्रासीसी ) 

आओ कंठ + ओ्रोष् 

औ कंठ+ओए्ठ ॥॒ 

ञओो ओपष्ठ + दन्‍्त ( ओ 0 उमलाउट निम्न जमंन ) 


औओए ओषछ्ठ + कंठ + तालु ( जमन, अंग्रेजी ) 


ओर ( अउ ) कंठ+ ओषघ् जैसे ओदाय में के 
ओ (अओ ) कंठ+ ओएछ्ठ जैसे फ़ोरनमें 

अं. कंठ+ ओष्ठ + नासिका 

अं  कंठ+नासिका गुजन 

अः कंठ या जिंह्ामूल 

कक कंठ 

क़॒ जिह्नामूल 

ख. कंठ 

स्व जिह्नामूल 

ग कठ 


ग्॒ जिह्लामूल 
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कंठ 
जिह्मामूल 
कंठ + नासिका 
कंठ + नासिका ( ड्र' के समान जैसे चीनीमें ) 


तालु 

बत्स 

तालु 

वत्स 

तालु 

तालु भीतर साँस लेकर जैसे सिन्धीके ज़िब्म 
(कीचड़ ) में 

वत्स जैसे फ़ारसीके ज़मीनमें 

मूधों जैसे तमिल कजकममें | इसे ष भी लिखते हैं. । 


तालु 
बत्से 

दाँत + बत्स ( चीनी ) 

तालु+ नासिका 

तालु पर चोट देकर नाकसे ( स्पेनी ) 

मूधोा 

दन्त+बत्स ऊपरके दाँतके पीछे जीभ छूकर 
दंत +वत्स. स्पेनी 


दंत+काकल चीनी टह्नेलमें 


* न 
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श्5 


घा 
कंठ जीभकी नोकके नीचेका भाग कंठमें थपककर 
वत्स॑ दनन्‍्त (द्य) स्पेनी, 


मूधा 

मूधामें जीभमको चोट देकर 

मूधों ५ 

दाँत ओर कहीं-कहीं वत्स 

दाँत ओर कहीं-कहीं वत्स 

ऊपरके दॉतके तले जीभ्रका ऊपरी भाग छूकर 
जैसे अंग्रेजीके थोटमें 


बत्स या दाँत या तालु 
ताल भीतर साँस लेकर जैसे सिन्धीके दे दी (मेंढक) में 


वर्स्स जैसे अंग्रेज़ीके देअर ( वहाँ ) में 
तालु या दाँत या वत्स 
बत्स + नासिका या तालु+ नासिका या दाँत + नासिका 
आष्ठ 
ओष्ठ + काकल (प में साँसकी धोंक देकर ) जैसे 


हि चीनीमें पृ: 
आओष्ठ 
दाँत + ओषछ्ठ ( फ़ारसी ) 
ओरोष्ठ 


आ्रोष्ठ भीतर साँस लेकर जैसे सिन्धीमें बकरी 


४:24 4 4४ 44 


&॥ 32 ४ ४ 3| है| ५ 4१५ ५५० /८ 


*्न्थ 


शा 


१६ 


ओषछ्ठ 

ओष्ठ + नासिका 

तालु 

मूधों 

कंठ ( फ्रान्सीसी जमं॑न ) 


अनुनासिक रंगाई 

तालु कंपित इटेलियन 

अधिक तालु कंपित जैसे आइरिश शब्द बेगोरा 

( 3620779 ) में 

मूधो 

मूधा 

दात 

मूथा ( जीभकी नोकके नीचेका भाग मूधों पर चोट देकर) 

कंठ ( जीभकी नोकके नीचेका भाग मूघोपर रगड़कर ) 

तालुपर जीभकी नोकका नीचेका भाग मूधों पर रगड़कर 

तालुपर जीभकी नोकका नीचेका भाग अटकाकर 

छोड़ नेसे 

ओष्ठ आगे निकालकर जैसे अंग्रेज़्ीके ४४ वाले 

वेल_ (४०।)) शब्द में 

दन्‍्त+ ओछ्ट ऊपरके दाँतके नीचे-नीचेका ओठ 
लगाकर ५से बननेवाले वेरी (४००५) शब्दसें 

घंकुचित ओछ्ठ ( ओठ सिकोड़कर ) स्पेनी 

तालु 

मूधो 


( २४२ ) 


द्न्त 
दुन्‍्त +बत्स जैसे ( अरबीमें सनन्‍्दूक ) 


( दोनों दाँतोंके बीच ज्ञीम लगाकर ) 


दाँत ( सुसकारी देकर ) मलाभीमें 


* थम मं 


न 3 ; 4 


कंठ 
हू जिह्ामूल या काकल ( उसाँस मात्र ) 
हू काकल ( गहरी उसाँस ) स्पेनी 


पुत्तगाली में साधात (स्ट्रेस्ड ) स्व॒रको लम्बा करके और 
अनाधात ( अन्टट्रस्ड ) को अस्पष्ट बोलते हैं | इटलियनमें स्व॒र 
चाहे साधात ( जमाकर) हो या अनाघधात ( अनस्ट्रेस्‍्ड ) भटकेके 
साथ हो, दोनों बराबर होते हे -जैसे--पाड़े, डोन्ना, बेकन 

थानके अनुसार ध्नियोंकी सजावट-- 

नीचे हम संस।रकी बोलियोंमें काम आनेवाली ध्व्ननियोंको 
उनके बोलनेके ठोरके ढंगसे सजा रहे हैं-- 

काकल -अ ( अरबी), क़, ख, गा, घ:, ह, आ ( मुँह ओर 
नाकके बीचका द्वार बन्द करके ) ह, गम्भीर ऊष्मा (स्पेनी), अ 


जिह वामुल-- अ, क, ख, ग, घ, ख़, ग, घ, है 

कंठ--अ, क ख ग घ डग, र ( फ्रान्सीसी, क्षमन ) आ, व 

ताल--३, इं, च. छु, ज, रू. जे, य, श, र॑ ( तालु कम्पित 
इटेलियन ). रं ( अधिक तालुकम्पित आयरिश जैसे बेगोरामें)॥ 

मूधा--ऋ, ऋ, लू, ट. ठ, ड, ढ, ण, र, श, ड़, ढ़, छ, ल, 
पह, र, ष, ज, ( तमिल ), हज ( चीनी ) 


( २४३ ) 


वर्स--च ( मराठी ), ज़् ( गुजराती ), झा ( चीनी ), 
( स्पेनी ), ड, (हद) (स्पेनी, ऊपर दातोंके पीछे जीभकी नोक), त 
थ. द, थ., न, नह हंस 
7 दन्‍्त--त, थ, द, घ, न, लु,'ल. स 

दन्ताग्र-स ( ऊपरके दनन्‍्ताग्रसे जीभ लगाकर; थ (अंग्रेज़ीके 


थोटमें )। 


ओ्रोष्ट--पाँच ढंगके होते हैं-- 
१--सष्ट प, फ, व, भ, म 
--कऊुख्वित उ, ऊ. व ( स्पेनी ) 
३--प्रसारित इ. ई, (इ के लिये ओठ फैलाकर भीतरसे ऊ 
बोलना जैसे रूसी और तुकींमें ) 

४--अलम्बित ओ, ओ, ओ, औ, व ( ए. ), स ( ओठ 
निकालकर सुसकारी देकर जैसे मलायीमें), ओ (जमंन ऊमलाउट) 
र की ध्वनिके साथ, ए ( फ्रान्सीसी ), इ (फ्रांसीसी इउ) 


नासिका--७, जे. ण॒ु. न, में, अ ( के साथ सब व्यंजन. 
अनुनासिक ) तथा ढः ( चीनी ) 


कंठताल--ए, ऐ, श्र, अए, आइ ( जमन अंग्रेजी ), ऐ 
कंठोष्ठ--शऔ, औओ, आउ ( अंग्रेजी जमन आदि ) 
कंठोष्ठताल--श्रोए 

कंठतालओएठ--एउ ( चीनी ) 

कंठतालकै--एच्र ( अंग्रेजी ) 

तालकंठोष्ठ--एओ ( फ्रांसीसी ), इआओ ( फ्रांसीसी ) 


( २४४ ) 


न्तवर्त्म--त्स( जमंन 2), त्स, ज़ 
दन्तोष्ठ--फ , व 
ओष्ठकंट--उञअ, उआ ( चीनी ), ऊश्न ( पुअर ) 
ओषछ्ठकंठतालु - उए ( चीनी ) 
ओरोष्ठक॑ठोष्ट--उओ ( चीनी ) 


$ १३--स्थानान्तरिता वर्णाक्षरा:। [ बहुतसी ध्वनियोके 
बोलनेके ठोर बदल गए हैं। ] 


पाणिनिने जो विभिन्न वर्णोके बोलनेके ठोर सुझाए थे उनका 

मिलान ऊपर दिए हुए ब्योरेसे करें तो जान पड़ेगा कि संसारमें 
_ / रे में पे 

जो बहुतसी बोलियाँ है उनमें एक ही ध्वनिके ठोर बहुत अलग 
अलग हो गए हैं। हमारे यहाँ भी प को श ओर ख. दो ढंगों- 
से बोलते है । ज्ञ को गुजरातमें भर; मरीठीमें दन्य; पंजाबमें ग्य; 
बंगालमें ग्गो, उत्तरप्रदेशमें गज; ओर वेदपाठी लोग ज्ज बोलते हैं 
जो इसका ठीक बोलनेका ढंग भी हे । 


ऊपर हमने संसार भरकी बोलियोंमें काम आनेवाले स्वरों, 
सत्रमेलों ओर व्यजनोंका ब्योरा देकर यह समझाया है कि किस 
देशमें कोनसी ध्वनि मँँहमें किस ठौरसे निकाली जाती है । 
मराठीमें च श्रोर ज को दो ढंगसे बोलते हैं, एक तालुपर जीभ 
अटकाकर दूसरे दाँतके पीछे जोभ अटकाकर | ऐसे ही त, थ, द, 
धन को हम लोग ऊपरी दाँतके पीछेके बदले ऊपरी 
मसूड़ेसे जीभ अटकाकर बोलने लगे हैं ओर अंग्रेजीमें तो कुछ 
शब्दोंमें थ को ऊपरके दाँतकी नोकके नीचे जीभ फेलाकर थ बोलते 
हैं जैसे थोटमें । 


( २४५. ) 


इससे जान पड़ता है कि अलग-अलग देशोंमें बोलनेके जोः 
अलग-अलग हंग चले हैं उनमें सबसे सीधा ढंग संस्कृत का ही है 
जिसमें जीम और मुँहको बहुत टेढ़ा-मेढ़ा नहीं करना पड़ता । 

ऊपर बताई हुई ध्वनियोंकों देखकर यह भी जान सकते है कि 
जीभ कभी छुती है, कभी उठती है. कभी चोट देती है कभी कॉपती 
हे, कभी टंकार देती हे । 

डायोफ़ोन ( बहुल सम-ध्वनि )-- 

ध्यान देनेपर तथा बहुतसी बोलियोंके सुननेपर यह्‌ जान पढ़ेगा 
कि एक शब्दमें आनेवाले एक ही स्व॒रकों एक ही भाषा बोलने 
वाले लोग कई ढंगसे बोलते है--जैसे कोन शब्दको पश्चिमी उत्तर- 
प्रदेशमें कशओरन, अवधी और भोजपुरीमें कउन, राजस्थानमें कुण, 
और कोन, अवधी तथा भोजपुरीक कुछ भागोंमें कवन बांला 
जाता है । ऐसे ही उसने शब्दके अन्तके ए का ब्रजमें ऐ हो जाता 
है--- उसने । एक ध्वनिका बहुत ढंगोंमें सुनाई पड़ना एक सी 
ध्वनि ( डायोफ़ोन ) कहलाती हे । 

क्विक ( क़ले क़्ले ) ध्वनिया-- 

सभी बोलियोंमें कुछ ऐसी भी ध्वनियाँ हैं जो घिन दिखानेके 
लिए या गाय, बेल, घोड़ा हॉकते हुए या चुमकारी भरते हुए काममें 
आती हैं । इनमेंसे कुछ तो दाँत, मसूड़े या तालुपर जीभकी 
अगाड़ी चटकाकर बोली जाती हैं किन्तु चुम्बनवाली ध्वनि दोनों 
दाँत, दोनो ओठ ओर दाँतोंके पीछे जीभ जमाकर चुमकारी देनेसे 
बोली जाती हे । 

अफ्रीकाकी कुछ बोलियोंमें ओर बुशमैनीमें ऐसी ध्वनियाँ 
बहुत हैं. जिसमें सिरके बीचसे बोली जानेबाली ( मूधेन्य ), 
तालुसे बोली जानेबाली, जीभके दोनों ओर वायुकी बाट छोड़कर 


( २४६ ) 


बोली जानेवाली, दाँतके पीछे जोभ अटकाकर बोली 
जानेवाली और ओठसे बोली जानेवाली ध्वनियाँ हैं । लिखनेमें 
इनमें ये चिह्न लगाए जाते हैं। ', $.॥| |, तथा । 


पाश्श्विक, लुठित और संधर्षी-- 


६ १५--अमान्‍्याः पा श्विक-लुंठित-संघर्षिभेदा: । [ पार्श्िक, 
लुंडित ओर संघर्षी भेद ठीक नहीं है । ] 


कुछ लोगोंने यह बताया हे कि ल ध्वनि जब हम मुँहसे 
निकालते हैं तब्र हम जीभकी नोक ऊपरके मसूड़ेके पीछे अटकाते 
तो हैं पर उसके दोनों ओर भीतरकी साँस निकलनेके लिये खुला 
रहता है इसलिये इसे पार्थ्रिक कहा गया है। पर ऐसा तो ट, ठ, 
ड, ढ, त, थ, द, ध, ओर च, छ, ज, मर में भी होता है। 


ऐसे ही लुंठित या लोड़ित ध्वनि र में भी जीभकी नोक तालुपर 
जाती है पर बह जीमको वहाँ कंपाकर, साँस निकालकर बोली 
जाती है। ऊपर जो हमने ब्योरा दिया है उससे पता चलेगा कि 
र बहुत ढंगसे बोला जाता है जिनमें कुछ तालुपर, कुछ मृधोपर 
और कुछ जीभके नीचेके भागकों मूधोपर घुमाकर टेकनेसे बोली 
जाती है वह लुंठन या लोड़न नहीं होता, वह कंपन होता है । 


ऐसे ही स॒ बोलते हुए जीभ रगड़ती नहीं है। उसमें भी 
जीभ दाँतके पीछे टेकनी पड़ती हे । ऐसे ही जिन्होंने ड़ को उत्त्रिप्त 
या ऊपर फंका हुआ कहा है वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि ड 
बोलते हुए भी हम पिछले तालुपर जीभका अटकाव देकर बोलते 
हैं। इसलिये आचार्य चतुर्वेदी इन पार्श्रिक, लुंठित और संघर्षी 
भेदोंकी नहीं मानते । 


( २४५ ) 


ध्वनियोंकी मिलावट-- 

जितनी ध्वनियाँ हैं उनमें सबमें मिलावट हो सकती हे इसलिये 
स्व॒ रसे स्वर. व्यंजनसे व्यंजन और व्यंजनसे स्वर मिलाए जाते 
हैं जैसे-ऐ (झअ-+ए०), टकर, (कू+क्‌ ), का (क+आ )। 

ध्वनियोंके गण-- 

$ १६-तयो ध्वनिगुणाः मात्रास्वरोधातश्च । [ध्वनिमें तीन 
ग्रुण होते है--मात्रा, स्वर ओर घात | ] 

इन ध्वनियोंमें तीन बातें देखनेको मिलती हें--एक खिंचाव, 
दूसरा चढ़ाव-उतार और तीसरा चोट या ठोकर । इन्हें ही 
मात्रा, स्वर ओर घात कहते हैं । 


मात्रा 

किसी भी ध्वनिको बोलनेमें जो समय लगता है उसकी नाप- 
को मात्रा कद्दते हैं। ये मात्राएँ तीन ढंगकी होती हैं १--इकहरी 
( हस्व), हाथसे एक ताल्ली बजानेके समयमें बोली हुईं ध्वनि, 
२--दुहरी (दीघे ), जो दो बार ताली बजानेतक खिंचे, 
ओर ३-लम्बी ( प्लुत ), जिसमें ध्वनिका खिंचाव दुहरेसे 
लम्बा हो जाय जैसे ओ 5 5 $ को लम्बा खिंचाव देकर पुकारते 
हुए । संगीतमें तो एक ही ध्वनि एक मात्रासे लेकर बीस-बीस 
मात्रातक खींची जा सकती हे ओर कई कई ध्यनियाँ एक 
ही मात्रामें समेटी भी जा सकती हैं । बोलियोंमें भी कभी कभी दो 
व्यंजन एक ही मात्रामें बोले जाते हैं इनमें जो किसी शब्दके पहले 
आते हैं वे तो एक मात्रामें बोले ही जाते हैं जैसे--प्रथम, 
स्वगत, क्रध, श्रम के प्र, स्व, क, ओर श्र । पर जब ये मिले हुए 


( रप्८ ) 


व्यंजनोंवाले किसी अक्षर, या शब्दके बीचमें आते हैं तब वे दुहरी 
मात्राबाले हो जाते हैं। जैसे यदि अप्रथम कहना हो तो हम कहेंगे 
अप +प्रथम । छुन्दवालोंने ऐसे ठोरोंपर यह मान लिया है 
कि : दुहरेसे पहले आनेवाले अक्षर्को दा मात्रावाला व्यंजन 
गिनना ओर समझना चाहिए । 

आधी मात्रा+- 

बहुत-सी ऐसी भी ध्यनियाँ हैं जिनमें हम आधी मात्रा ही 
लगाते है. । शब्दके बीच आनेवाले सत्र मिले हुए ( संयुक्त ) 
व्यंजनवाले अक्षरोंमेंका पहला अक्षर आधी मात्रामें बोला जाता 
है जैसे कल्पना, पर्वत, प्रस्तार शब्दोंमें ल, र प्‌ ओर स । 

चोथाई मात्रा-- 

कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी है जिनमें व्यंजन बहुत हल्के छूते हुए 
लगाकर बोले जाते हैं। इन्हें हम चतुथाश मात्रिकया चौथाई 
मात्रावाले कह सकते हैं जैसे ऊट, कुम्हार. तुम्हारा, उन्होंने, 
चूल्हा, भज्यो, क्यो, कप्यो. या मराठीके दुसच्या शब्दोंमें आए हुए 
ऊँ, महू, नह, लहू, हु, ज्य, न्यके मं, न, ह. ह , 5. 5। ये प्राकृत 
ध्वनियोंके बम्हए्‌. सनन्‍्ध, कल्हार ओर संस्कृतके सह्य और चतुर्थ में 
आए हुए मह, नह. लह, हा, ओर य के म,+. ह, ओर से अलग हैं । 

इससे समझा जा सकता है कि हम चोथाई मात्रावाले, आधी 
मात्रावाले, एक मात्राबाले /हस्त्र) और दुद्दरी मात्रावाले 
( दीघ ) से ही अपनी बोलियोंका काम चलाते है. पर कभी कभी 
पुकारनेमें हम तिहरी या बहुतेरी मात्रावाली ध्वनियाँ भी काममें 
लाते हैं और उन्हें ओर) या ओ $ 5 5 लिखकर सममाते हैं । 

कभी-कभी दुहरी मात्रावाले अक्षर. लिखनेमें तो दुहरी मात्राके 
होते है पर बोलनेमें एक मात्रमें ही बोले जाते है जैसे -ओसारा, 


( २४४९ ) 


कोहनी, एक्का के,ओ और ए। यूरोपको भाषाओंमें ओर भारतकी 
दक्षिणी भाषाओंमें ए, ओ को भो एक मात्रामें बोला जाता है । 
उद, अवधी ओर त्रजकी कविताओंमें दो मात्रावालो ( दीघे ) 
ध्वनियाँ कभी-कभी एक मात्रामें ( हस्व ) पढ़ी (या बोली जाता 
हैं जैसे-- है 
अवधेशके द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूषति ले निकसे | 
अवलो कि हों सोच-विमोचनको ठगि सी रही जे न ठगे घिकसे।। 

--में के, रे, रे, के, हों, ही । 

उदूमें ग़्जल पढ़ते हुए बहुत सी दो मात्रावाली ध्वनियोंको 
एक माज्नामें पढ़नेका चलन है । जैसे--- 

आए वो मेरे पास तो शरमाके चल दिए। 
- आँचलको कुछ सभालके कतराके चल दिए।॥ 

--में वो, रे, तो, के, को, के, के । 

योरोपकी भाषाओंमें तो लगभग सभीमें ए, ऐ, ओ, ओ 
सब दो-दो मात्राओंमें ( दी्घ ) भी मिलते हैं, ओर एक मात्रामें 
( हस्व ) भी । 

उतार-चढ़ाव ( स्वर ) 

हम जब बोलते हैं तब सीधे-सीधे कोई ध्वनि नहीं निकालते 
हैं। हम उसे थोड़ा चढ़ाते-उतारते भी हैं। यह चढ़ात्र-उतराब 
'तब् किया जाता है जब हम अपने मनकी रीम-खीम-घिन भी 
उसके साथ समझमाना चाहते हैं। ऐसा करनेमें हमारी बोलीकी 
लहर ऊँची-नीची होती चलती हे । इसी ऊची-नीची लहरको 
स्व॒रका उतार-चढ़ाव ( इन्टोनेशन ) कहते हैं। यह स्व॒र कभी तो 
पूरी बोलीमें ही समा जाता है जैसे मगही बोलीमें, जहाँ वाक्यके 


( २५० ) 
अन्तिम अक्षर कुछ खींचकर ओर नीचे गिराकर फिर ऊपर उठा 
दिया जाते हैं जैसे नहाए चल ब्र5 ( नहाने चलोगे ? ) वाक्य-- 
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नहाए अब 5. 


संसारकी सभी बोलियोमें बात-चीत करते हुए मनके भावके 
ढंगपर यद उततार-चढ़ाव अपने आप होता चलता है । एक शब्द 
लीजिए -हा। इसी 'हॉँ' को. हम अचरजमें नीचेसे ऊपर स्वर 
चढ़ाकर कहते हें--हाँ 55? इसीसे जब हम यह सममाते हैं 
कि में तुम्हारा सब भेद समझ गया हूँ तब हम सिरकों ऊपर- 
नीचे दोनों ओर डुलाकर अपने स्वरमें लहरा देकर हाँ 555 
कहते हैं । 

कभी-कभी हम किसीपर बिगड़ते या पुकारते समय बिल्लाते 
हुए सर चढ़ाकर (उदात्त) बोलते है। कभी किसीस धीरे बात-चीत 
करते समय धीरे ( अनुदाच ) बोलते हैं या खुलकर बात-चीत 
करते हुए ठीक-ठीक खोलकर (स्वरित ) बोलते हैं । यह्द 
सब स्त्रको ऊचा करना, नीचा करना ओर ठीक बल देकर 
बोलना कहलाता हे | हम जितना ही ऊ चे स्वरसे बोलेंगे उतना ही 
हमारें गलेकी,डोरियोंपर तनाव पड़ेगा । ध्वनि डपजानेके लिये किसी 
खींचे हुए तार या ताँतकों छेड़ना पड़ता है। यह काम हमारे 
गलेकी लगी हुईं तनियाँ करती है। इसीलिये कभी-कभी बहुत 
चिल्लानेसे हमारा गला बैठ जाता है क्योंकि दोनों तनियाँ या 
बोलीकी डोरियों बहुत रगड़ खाते-खाते या तो भीतर ही आपसकमें 
उल्लमक जाती हैं या दोनों ओरकी भीतोंसे चिषककर सट जाती हैं 


( २५१ ) 


जिससे भीतरकी साँसको बिना गूँजे ओर बिना काँपे बाहर 
निकलना पड़ता है। इसे स्व॒रका ऊ चा-नीचापन कह सकते हैं, 
उतार-चढ़ाव नहीं । 

उतार-चढ़ाव-- 

हम ऊपर ही बता आए हैं कि जब हम कोई वाक्य कहते 
हैं तो उसके श्र्थममें अलगाव लानेके लिये हम उतार-चढ़ावका ध्यान 
रखते हैं। एक वाक्य लीजिए--यह पुस्तक मेरी है। इसे हम 
तीन ढंगसे बोल सकते हैं--एकमें यह पर बल देकर; दूसरेमें 
पुस्तक पर ओर तीसरेमें मेरी पर। पहलेका अर्थ यह होगा कि 
जितनी पोथियाँ दिखाई जा रही हैं उनमें वही पोथी मेरी है दूसरी 
नहीं। दूसरेका अथ यह दोगा कि जो बहुत-सी बस्तुएँ वहाँ 
रखी है, उनमेंसे पुस्तक तो मेरी हे, दूसरी वस्तुएँ भले ही दूसरों- 
की हों। तीसरेका अर्थ यह है कि पुस्तक मेरी ही है, और किसीकी नहीं। 
यह भी एक ढंगका स्व॒र है | हम पीछे बता आए हैं कि चीनी बोली में 
एक ही शब्द या ध्वनि, स्ररको चढद्ाकर, उतारकर या उतार-चढ़ा- 
कर बोलनेमें अलग-अलग अर्थ देने लगती है । 

कभी-कभी बोलनेमें किसी एक अक्तरपर ही वल देकर 
बोलना पड़ता हे । पहले बेदकी संस्कृतमें यह काममें आता था 
ओर हम समझा भी आए हैं कि इन्द्रशन्रु शब्दमें इन्द्रके स्त्ररको 
खींचकर या दबाकर बोलनेमें उसके श्रथमें क्या भेदु आ गया । 
हम लोग जिसे काकु कद्दते हैं या गलेकी मुर्की कहते हैं, उसमें 
यह स्तर काममें आता हे जिससे हम समझ जाते हैं कि कहनेवाला 
कुछ पूछ रहा है, ताना दे रहा है, अचरज दिखा रहा है, डॉट 
रहा हे या किसी बातको मानकर हामी भर रहा हे। अफ्रोकाकी 
कुछ बोलियाँ ऐसी हैं जिनमें चीनी बोलीके ढंगपर ५्वनियोंके साथ 


(५ रशर ) 


स्॒रका उतार-चढ़ाव होता है । अच्छे बोलनेबाले लोग और नाटक 
खेलनेवाले नट लोग इसे बहुत काम लाते हैं । 


चोट या ठोकर (आधात) 


बहुतसी बोलियाँ ऐसी हैं. जिनके शब्दोंमें किसी किसी अक्षर 
पर कुछ चोट या ठोकर देकर बोला जाता है | इसे आधात कहते 
हैं । कुछ लोग इसे बलाघात या स्व॒राधात भी कहते हैं । वेदमें जहाँ- 
जहाँ ऐसे अक्षर आए हैं वहाँ उनके ऊपर एक खड़ी पाई दे दी 
जाती है जिसका अथ यह है कि इसे भकटककर बोल जाय। 
योरोपकी बोलियोंमें उसके लिये एक आड़ी छोटीसी लकीर ऊपर 
लगा दी जाती है । इसे आघात या स्वराघात कह सकते हैं। 


अन्ताराष्ट्रिय ध्वनिशास्न-समिति ( इन्टरनेशनल फ्रोनिटिक 
एसोसियेशन ) ने भी इसके लिये अक्षेरसे पहले तनिक ऊपर 
खड़ी पाई (। ) लगानेका चलन माना है | ऐसा देखा गया है 
कि धीमी (झपघोष) ध्वनियोंको कुछ ठोऋरके साथ बोला जाता हे 
ओर गहरी (घोष ) ध्वनियोंको जमाकर । पर अलग अलग 
बोलियोंमें इसका अ्रपना-अपना अलग चलन हे । हमारे यहाँ 
हिन्दीमें भी कभी-कभी यह ठोकर (घात ) देकर चलना ही 
'पड़ता है। चंचलता शब्दको ही लीजिए। इसे चंच-लता पढ़ें तो 
ऐसा जान पड़ेगा कि चंच नामकी कोई बेल है । यह ल पर ठोकर 
देकर पढ़नेसे ही हुआ 'है। इसे चंचल-ता के ता पर चोट 
देकर पढ़ा जाय तमी ठौक होगा। ऐसे ही यदि हम कोमलताको 
कोम-लता पढ़ें तो अशुद्ध होगा पर सोमलताको हमें सोम-लता 
ही पढ़ना चाहिए। इसलिये जो लोग यह सममभते हैं कि हिन्दीमें 
स्पराघात नहीं हे वे बड़ी भूंल करते हैं । कुछ बोलियाँ तो ऐसी हैं 
जिनमें बीचके अक्षरोंपर अलग-अलग बल देनेसे उनके अथ 


( २५३ ) रे 


बदल जाते हैं जैसे अंग्रेजीके पर फ़ेक्ट में फरे के ऊपर आ्राघात होगा 
तो वह विशेषण होगा और यदि प के ऊपर होगा तो क्रिया । हिन्दी 
ओर संर्कृतमें शब्दके बीचमें आनेवाले अ्क्षरको खींचकर 
ठोकरके साथ बोलते हैं जैसे अग्रकाशित के अ्र को प्र से पहले 
बोलते हुए हम उसे अप्प्रकाशित पढ़ते हैं। ऐसा बोलते हुए हम 
प्रपर एक ओर प्‌ की चोट मारते हैं । यह भी आघात या 
स्तव्रराधात ही हे । द 
गीतका उतार-चढ़ाव-- 
गाने-बजानेमें जो स्वरोंका उतार-चढ़ाव होता है उसे आरोह- 
अबरोह कहते हैं। बह दूसरे ढंगका होता है । उसमें अलग-अलग 
रागोंके लिये अलग-अलग स्व॒रोंका उतार-चढ़ाब होता है, भाबोंके 
लिय नहीं। 
सारांश 
अब आप समझ गए होंगे कि-- 
7-कुछ ध्वनियाँ गलेके भीतर बोलीकी डोरियोंसे रगड़ खाकर 
निकलती हैं ओर कुछ कम रगड़ । इनमेंसे पहलीको घोष और 
दूसरीकीं अघोष कहते हें । 
९-फुसफुसाहटसे बोली जानेवाली सब ध्वनियाँ धीमी या शअ्रधोष 
हो जाती हैं | 
२३--मुं हमें जिस ठोरसे कोई धनि बोली जाती है उसे उत्त ध्वनिंका 
ठोर या स्थान कहा जाता है । 
४--बोलते हुए जीम ओर ओठका अलग-अलग  अटकाव 
देनेको "अ कहते हैं ओर यह प्रयत्न सब ध्वनियोंके लिये करना 
पड़ता है । 


( २५४ ) 

५- यह अयल पाँच दंगके होते हैंः--?. जीम या ओठ छू भर देना 
(स्पृष्ट ); २. मुँह पूरा खोलना ( विवार ); रे, मुह कम 
सोलना ( संवार ); 2. साँसकी धोंक देना ( थ्रास ) ओर 
५. स्वर गु जाना ( नाद )। 

$-बहुतसे अक्ञरोंके ठोर अलग-अलग बोलियोंगें अलग-अलग 
हैं या बदल गए हैं | 

७--ध्वनियोंके प्राश्विंक, लु'ठित और संघर्षी भेद आचाय चतुवे दी 
नहीं मानते | 

८--धर्निमें तीन बाते मिलती हैं : 7--सिंचाव या बिलगाव /मात्रा/, 
२--उतार-बढ़ाव ( स्वर ) ओर ३--ठोकर (आपात) 


रे 


ध्वनियोंमें क्या हेरफेर होता हे ? 
ध्वनियोंमें अदला-बदली 

कुछ लोग मानते हैं कि मुंह ओर कानकी बनावट अलग होनेसे; 
ठीक ध्वनि सुनकर भी बोल न पा सकनेसे; शब्द या उसका अर्थ 
ठीक न जाननेसे; बोलनेमें हड़बड़ीसे; बोलनेकी सुविधा हू ढ़नेसे ; 
रीक-खीकसे ; दूसरी बोलियोंके मेलसे ; अलग घरती-पानी-बयारसे ; 
मारकाटमें इधर-उधर हो जानेते; लिखनेकी गड़बड़ीसे; लम्बे 
शब्दकों छोटा करनेसे ; हल्के व्यज्ञनोंको गिरानेसे ; बोलियोंके अपने 
बढ़ावसे ; तुकके लिये बिगाड़नेसे ; एकसी ध्वनियोंगें पपला हो जानेसे; 
ध्वनिकी चोटसे; आपसी मेलजोल बढ़नेसे; बिना जाने पंडिताईं 
भाड़नेसे ; दूसरी बोलीके शब्दको अपनी बोलीकी ध्वनिर्में ढालकर 
बोलनेसे ध्वनियोंमें हेरफ़ेर होता है--आचार्य चतुवंदी मानते हैं कि 
ध्वनियोंमें हेरफेर चार बातोंसे होता है : ? अनाड्रीपनसे, ९. जान- 
बुककर दूसरेके जेसा बोलनेसे; रे. रीक्रीक्में बनकर बोलनेसे 
और ४. अपनी बोलीकी ढलनपर दूसरी बोलीकी ध्वनियोंको ढालने- 
से--यह हेरफेर कुछ अपने-आप ओर कुछ बाहरके मेलसे होता 
हे--निरुक्ततालोंने पाँच ढंगोंसे शब्दोंकी जाँच-परख की है : वर्णका 
आना, उलटना-पलटना मिटना, बिगड़ना ओर जेसा अर्थ हो उसकी 
ढलनपर धातुका अर्थ मान लेना--आजकलके लोग पन्द्रह ढंगसे 
घ्वनियोंक़ा हेरफेर मानते हें ः नया वर्ण आना; इधरका उधर होना, 
मिटना, अपनेमें समा लेना, रूप बदलना, मिलकर एक हो जाना, 


( २४५६ .) 


उष्म (शू ष स ह ) बनना, नकियाना, खिंचाव ( मात्रा्में घटी-बढ़ी ), 
सॉसकी धोंक ( महाप्राण ) देना; कम धोंक ( अल्पप्राण ) देना ; 
स्वर-ढलाव ( अभिश्रुति या उमलाउट ); स्वर-फेर ( एब्लाउट या 
अपभ्रति ); धीमा करना ; यहरा करना--नया वर्ण आने, उल्लट-फेंर 
होने, निकल जाने और बदलनेके भीवर ये सब आर जाते हैं । 

६१५--मुखश्रोत्रभिन्नत्वोच्चा रदोषशब्दार्था शानत्व रासोक - 
यविगसंसग देशभेद्विप्तवलेखप्रमाद-संक्षेपणाल्पव्यंजनो स्क्षेप - 
विकास-कविलाधघवविशभ्रमस्वराघातसम्पकंपंडितम्मन्यत्व-स्व - 
व्युत्पत्तितः वाग्विकार दृत्याधुनिकाः | [कुछ लोग मानते हैं कि 
मुँह ओर कानकी बनावट अलग होने, ठीक ध्वान सुनकर भी 
मुँहसे न निकाल पा सकने, शब्द्‌ या अर्थ टीक न जानने, 
बोलनेम॑ हड़बड़ी करने, खुविधा हूं ढ़ने, रीकूखीभ, दूसरी 
बोलीके मेल, अलग धरती-पानी-बयार, मारकाटमे इधर- 
उधर होने, लिखनेकी गड़बड़ी, लम्बे शब्दको छोटा करने, हल्के 
व्यंजन छोड़ने, बोलियोके अपने बढ़ाव, तुक बैठाने, एकसी 
ध्यनियोके घपले, ध्वनिकी चोट, मेलजोल बढ़ने, पंडिताई 
भाड़ने, दूसरी बोलीकी ध्वनिको अपनी बोलीकी ध्वनिर्मे 
ढालनेसे ध्वनियाम हेरफेर होता है। | 

कुछ लोगोंने बहुत चढ़ा-बढ़ाकर यह समम्ाानेका जतन किया 
है कि इतनी बातोंसे ध्वनियोंमें हेरफेर होता रहता है -- 

१. अलग-अलग मुँह होनेसे, जैसे रामको ज़ाम कहना और 
कानकी बनावट अलग होनेसे, जैसे अंगूर को लंगूर सुनकर 
कहना | द 

२, ठीक-ठीक सुनी हुईं ध्वनि समुँहसे निकाल न पा सकनेसे 
जैसे प्रकाश को परंकाश कहना । 
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. ३. शब्दकी या अथंकी ठीक जानकारी न होनेसे जैसे छात्र को 

ज्ञात्र कहना | क्‍ 

४. बोलनेमें हड़बड़ी करनेसे जैसे अहमदाबादको अमदाबाद 
कहना | 

५. बोलनेमें सुविधा ढूँढ़नेसे जैसे मास्टर साहबको माट्साब 
कहना । 

६. प्यार या रीक-खीममें बनकर बोलनेसे जैसे संजय का संजू। 

७. दूसरी बोलियोंके मेलमें आनेसे जैसे आर्ट्स कोलेज्‌ का 
आंट कालिज । 

८. अलग-अलग पानी-बयारमें रहनेसे । 

&. कोई बड़ी भगदड़ या मार-काट होनेपर इधर-उधर बिखर 
जानेसे । 

१०. लिखनेकी गड़बड़ीसे, जैसे खटगको खड़ग पढ़ना । 

११, लम्बे शब्दोंको छोटा करनेकी चाहसे जैसे साइकिल-रिक्शा- 
को रिक्शा कैहना । 

१२. हल्के व्यश्ननोंके निकलनेसे जैसे पहलाकों पैल्ा कहना । 

१३. अपने-आप बोलीकी ध्वनियोंके आगे बढ़ने ओर 
पनपनेसे जैसे वत्त तेसे भोजपुरीमें बाटे बन गया। 

१४. कवितामें तुक बेठानेके लिये तोड़ने-मरोड़नेसे जैसे राज 
का राजू | ( देखो--पिता दीन मोहि कानन राजू | ) 

१४५, एकसी ध्वनियोंवाले शब्दोंके साथ घपला हो जानेसे 

जैसे पंचम और सप्तमके जोड़पर पष्टकों पष्टम कहना । 

१६, ध्वनिकी चोट (स्वराघात ) से जैसे लोटाका लोहा, 

कविको कवी | 


१७ 
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. १७. आपसमें मेलजोल (सामाजिक संसग)बढ़नेसे जैसे गाँवके 
लाग रासन (राशन) और मिलश्टर ( मिनिस्टर ) कहने लगे। 
१८. बिना जाने पंडिताई छाँटनेके लिये, जैसे जनाब को ज़नाब 
कहना । 
१८, दूसरी बोलीके शब्दका अथ अपनी बोलीकी ध्वनिपर 
ढालकर बनानेसे जैसे ओनरेरी कोर्ट को अ्रंपेरी कचहरी कहना । 


$ १६--असंस्का रास्प्रक्तित्वादनुकर णादावेगाचच ध्व नि- 
विकृतिः | [ अनाड़ीपनसे,री झूखी कमे, अपनी बोलीकी ढलनसे 
ओर जान-बूककर दूसरोंकी बोलीकी रीस करके बोलनेखे 
ध्वनि बिगड़ जाती है। ] 

आचाय चतुर्वेदीका मत है कि ध्वनिमें जो हेरफेर होता है वह 
धार ही बातोंसे होता है-- 

१. ध्ानाड्रीपन ( अज्ञान ) से । 

7 जान-बूककर दूसरेकी देखादेखी (अनुकरण करके) बोल नेसे | 

३. प्यार या रीक-खीममें ब्रिगाड़कर बोलनेसे । « ह 

४. अपनी बोलीकी ढलनपर। 

जब कोई किसी बोलीके शब्दकों जानता नहीं हे तब ठीक- 
ठीक सुननेपर भी वह उसको बिना जाने उसकी रीस करनेके 
लिये या. बेसा ही बोलनेके लिये जो जतन करता है उसीसे सब 
गड़बड़ी आ खड़ी होती हे। ऊपर गिनाए हुए २, ३, ४, ४. १०, 
११, १२, ९१७, १५. १६, १७, १६ संख्यावाली बातें तो अनाड़ी- 
पनरमें हो आ जाते हैं। 

दूसरी बात यह है कि सब भाषाओंमें बोलनेके कुछ अपने- 
अपने ढंग होते हैं। यह उस बोलीका अपना चलन (स्वभाव ) 
कहलाता है। उस बोलीके बोलनेवाले या उस बोलीमें बोलनेवाल्ले 
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लोग बोलते हुए सदा उसी बोलीका चलन लेकर बोलते हैं। 
७, ८, € संख्याके कारण इसमें आते हैं । एक ही मनुष्य दो 
जनोंस एक ही बात दो ढंगोंसे कहता हे-- 

१, धाखओ हुआँ जउन मनई होय उहिका दइ दिहओ 

२. देखो वहाँ जो मनुष्य हो उसे दे देना। 

कलकर्तेका व्यापारी मारवाड़ी तीन जनोंसे तीन ढंगसे 
बोलता हे-- 

१. कण ऐ, के ऐ, के ख़बर ऐ ? ( मारवाड़ीसे ) 

२, कोन है, क्‍या हे, क्या ख़बर है ? ( उत्तरप्रदेशीयसे ) 

३. की मोशाएं, की आछे, की सखोबोर । (बंगालीसे) 

इससे यह समभमें आ सक्षता है कि पढ़े-लिखे समझदार 
लोग भी सुननेवालेको देखकर ओर अलग-अलग बोलियोंके ढंगपर 
अदल-बदलकर बोलते रहते हैं। इसे हम श्रनजानपन या 
अनाड्रीपन नहीं कह सकते। यह तो जान-बूमकर दूसरेकी वॉलीके 
चलनके साथ ढलना है | 

 प्यारया रीम-खीम या बनकर बोलनेसे भी ध्वनियोंमें 

हेरफेर हो जाता है। ६ और ९१८ संख्याके कारण इसमें आते हैं। 
. हम पहले ही बता आए हैं कि मुँह ओर कानकी बनावट 
श्रलग-अलग होने ओर पानी-बयार-धरती बदलनेसे ध्वनियोंमें 
हेरफेर नहीं होता। 

इसलिये ध्यनियोंमें हेरफेर होनेके चार ही ढंग हो सकते हैं-- 
१. अनाड़ीपन या अनजानपन, २. किसी दूसरी घोलीके 
ढद्धप्र बोलनेका जतन, ३. प्यार या रीम-खीममें बोलना और 
४. अपनी बोलीकी ढलनपरं दूसरी बोलियोंके शब्द योलना। 
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बहुतसे लोग कहा करते हैं कि बोलनेकी सुविधा (मुखसुख) 
देखकर बोलियोंकी बहुत घिसाई-पिसाई हो गई है पर हम यह 
नहीं मानते हैं । ऐसा होता तो जर्मन बोलीका बहुतसा कड़वापन. 
कनफोड़पन ओर ऊमलाउटकी बेढंगी ध्वनियाँ फ्रांसके पड़ोसमें 
रहकर कभीकी घिसकर मिट गई होती; जापानकी ओर चीनकी 
बोलियोंमें अ-ता-ए-रू ( देना ) जैसी अलग अलग ध्वनियाँ 
अबतक अतेरू बन जातीं, तेलुगुका वेन्नेल (बॉदनी ) ओर चन्द्र डु, 
(चन्द्रमा) अब तक वेनल ओर चन्द्र बन जाता। उत्तर भारतकी 
ध्वनियोंमें यह घिसाई बहुत मिलती है ओर इसीलिये हमने भूलसे 
यह मान लिया है कि यहाँकी सब बोलियाँ संस्कृतसे निकली है। पर 
सच्ची बात यह है कि आयेके हाथमें आई हुईं धरतीपर जितनी 
बोलियाँ पहलेसे बोली जाती थीं उन सबके शब्दोंकी आयेनि सँवार- 
सुधारकर, मॉजकर (संस्कृत करके ) एक पक्का ढाँचा बनाकर 
खड़ा कर दिया | इसे हम यों सममका सकते हैं कि जैसे--डोमराँव 
को द्व मग्राम, सेगॉककों सेवाग्राम, लखनऊकों लक्ष्मण॒पुर बना 
लिया गया बेसे ही हो सकता हे कि अंगूठाकों भी अंगुष्ठ बना 
लिया गया हो। दूसरी ओर जो लोग संस्कृत सुनते थे पर जिन्हें 
संस्कृत आती नहीं थी उन्होंने अपने श्रनाड़ीपनसे या दूसरोंकी 
सुनासुनी बोलनेके लिये वेसा ही बोलनेका जतन करते हुए जो 
गड़बड़घोटाला किया उसमें जहाँ धर्मका धरम बना, लेंटनंका 
लालटेन बना, बहीं इच्छाका इक्ता, जनाबका जनाब, ओर छात्र 
का ज्ञात्र भी बन गया । इन दोनों ढंगोंके उल्लटफेरमेंसे पहला तो 
पढ़े-लिखे गुनी लोग करते हैं ओर दूसरा हेरफेर अनाड़ी, 
अपद लोग अपने अयानपनसे करते हैं। बोलनेबालोंमें बहुतायत 
अपडोंकी होती हे । इसलिये वे जो कुछ बोलते हैं. बह धोरे- 
धीरे चल निकलता है ओर बोलीमें घुल-मिलकर सबके मुंह 
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चढ़ जाता हे । इसीलिये हमारे यहाँ सबको पहले ठीक 
ढड़से ध्वनियाँ मुंहसे निकालना सिखाया जाता था जिससे 
बोलते हुए बोलीका साँचा न बिगड़ने पावे। यहाँ यह समझ 
लेना चाहिए कि चाहे सेगाँत को सँवारकर सेवाय्राम बनाया 
जाय, चाहे इच्छा को भूलसे सजाकर इत्षा क्रिया जाय, चाहे 
धर्मका धरम किया जाय पर हैं ये सब बियाड़ ( विकृति ) ही । 

अपनी बोलियोंके बीचमें रहकर भी जो लोग जंगलों या 
पहाड़ोंमें भ्रपनी टोली बनाए पड़े रहे वे आज भी हमारी बोलियोंके 
चकर में नहीं पड़े ओर उनकी बोली वही पुरानी बोली बनी हुई 
है। संथाली बोली जो संथाल परगना (बिहार) में बोली जाती है 
वह सगधके राजाओं ओर बुद्धकी बानियोंसे भी अछूती बनी पड़ी 
रही | नीचे हम उनके कुछ वाक्य दे रहे हैं जिससे सब भेद अपने 
आप समभमें श्रा जायगा-- | 

१--यह रामका घोड़ा हे । 

[ नुय दी रामरेन सादीम कानाम । | 

२--मेरा नाम सुरजू है । 

[ ईञआक आुतुम दो घुरजू काना ।] 

३--में मंकीडीह गाँवमें रहता हूँ । 

[ ईंञू दो मंभकीडीह रीआ ताहेन कामा।] 

४--घर में मेरी माताजी और पिताजी हैं । 

[ओड़ाक रेदो इंच ग़ों आर ईञ बाबा तिकीन मेनाक किना ।] 

४--मेरे चार भाई ओर दो बहनें हैं । 

[ आले दो पोन बोयहा कोड़ा आर बार बोयहा कुड़ी मेनाक 
लेया | 

६-- इमारे पिताजी खेती करते हैं । 

[ इंव्य बाबा दोय चासा होड़ काना । ] 
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७--हम गऊ पालते हैं। 

[अआले दो ग़ाय ले असुल कोवा ।] 

८--तुम्दारा ( आपका ) कया नाम है ? 

[ आमाक झुतुम दो चेत्‌ काना ? ] 

-तुमने मेरे फल क्‍यों लिए ! 

[आज दो इञाक्‌ जो चेदाक्‌ एम हताब केदा |] 

१०--हमारी नदी हमें जल देती हे । 

( आबोबाक गाडा आबो दाक ए एमाबोन काना ।] 

११--हरे पेड़ हमारे लिये फल ओर छाया देते हैं । 

[ हरियाड़ दारे दो श्राबाकों जो आर उमुले एमाबोन काना ।] 

१२--हम लोग बाँस ओर पत्तोंसे अपनी मंडइई छाते हैं । 

[आले दो मात्‌ आर सकाम ते अपनार ओड़ाक ले दाय एदा।] 

१३--हम कुत्ता भी पालते हैं 

[ आले दां सेता होंले आसुल कोवा ] 

१४--कोयलका गीत हमें अ्रच्छा लगताहे । 

[कोलाक राक दो आड़ी मोजिय आंजोमा ।] 

५--हम माराड-वुरुकी पूजा करते हैं 

[ आले दो माराडः वुरु ले पूजाबाय काना |] 

हेरफेरके ढंग : अपने-आप भोर बाहरी लगावसे-- . 

8 १७ - विका रस्त्वन्तर्वाद्यश्य | [अपने आप और बाहरके 
मेलसे देरफेर होता है। ] 

यह कहा जाता है कि ध्वनियोंमें हेरफेर दो ढल्जके होते हैं-- 
एकको अपने आप हेरफेर ( अनकम्डिशनल या स्पोन्टेनियल) ओर 
दूसरेको बाहरी लगावसे हेरफेर (कन्डिशनल या कोन्टेक्ट) कहते हैं। 

इन लोगोंका कद्दना हे कि बाहरी लगांबसे होनेवाले हेरफेर 
तब होते हैं जब ऊपर बताई हुईं उन्नीस बातोंमेंसे कोई बात आ 
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खड़ी होती है । पर अपनेसे होनेवाले हेरफेरके लिये कोई आट नहीं 
ढूँढ़नी पड़ती । हम ऊपर बता आए हैं कवि ध्वनियोंमें जितने 
हेरफेर होते हैं, वे चार बातोंसे हो द्वोते हैं--या तो १. अनाड्ीपनसे, 
जानबूभकर रीस करनेसे, या, ३. प्यार-दुलार ओर रीम- 
खीममें बनकर बोलनेसे या, ४. अपनी बोलीकी ढलनपर दूसरी 
बोलीके शब्द बोलनेसे | इसलिये कोई भी हेरफेर अपने आप 
नहीं हो पाता है। जो यह कहते हैं कि ध्वनियोंकों नकियाकर 
बोलना अपने आप होता है बह भी ठीक नहीं हे क्‍योंकि उसमें 
भी दो बातें हो सकती हैं--या तो १. बोलनेबाला ठीक ध्वनि 
जानता ही न हो, या २. उसकी नाकमें गड़बड़ी हो। नाकका ठीक 
न होना, मुँह टेढ़ा होना, गले या मुंहमें रोग होना यह किसी एक- 
श्राधेके साथ होता हे। इसे हम ध्वनियोंके हदेरफेरकी टेक नहीं 
मान सकते। 
$ श्य--निरुक्तमतेन वर्णागम-विपयेय-विका र-नाश-धघा त्य- 
थोतिशययोगाः । [निरुक्त वालोने पाँच ढंगसे शब्दोकी जाँच- 
परख मानी है' । | 
निरुक्तताले कहते हैं कि पाँच ढंगोंसे शब्दोंकी जाँच-परख 
१--शब्दमें किसी अज्षरका बाहरसे आकर जुड़ जाना 
( बरणागम ) । 
२--शब्दके अक्षरोंमें उलट-पलट या इधरका उधर हा जाना 
( वर्णा-विपयेय ) | 
३--शब्दके किसी एक अ्रक्षरके बदले दूसरा अक्षर आजाना 
(पर्ण-विकार ) ।  //$ _ हद ः 
..._ १, वर्शागमों षर्णविपर्ययश्र द्वौ चापरो वर्शविकारनाशौ । 
घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पश्चविध॑ मिशक्तम्‌ ॥ 
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४--शब्दमेंसे किसी अक्षरका निकल जाना ( वर्णालोप या 
वरणं-नाश ) | 

५--जैसा अथ हो उसीके ढंगपर धातुका श्रथं मान लेना 
( धातथातिशययोग ) । 


४ १६--पञ्चदशधेति नव्याः। वर्णागममविपयेयलोपसवर्णी- 
करणविका रमेलोष्म णानुनासिकनाभिमा त्रण-महा प्रा णनाल्‍प - 
प्राणनाभिश्रत्यपश्रतय इति। [ आजकल लोग पन्द्रह्न ढंगके 
ड्वेरफेर मानते है । 


आजकल बोलियोंकी छानबीन करनेवाले लोगोंने पन्द्रह ढंगसे 
ध्यनियोंमें हेरफेर बताया है--१--नतई ध्वनिका आना /वर्णायम); 
२--उलटफेर ( विपयेय ); ३--हटना ( वर्णलोप /; ४--अपनेमें 
समालेना /आत्मीकरण या सवर्णकरण/; (--अपना रूप बदलना 
(विकार, रूपत्याय या विषमीकरण ); ६--मेल (सन्धि); ७--साँसके 
अक्षर (श॒ प स ह) बनना (ऊष्मण); ८--नकियाव (अनुनासिकन» 
&--अक्षरके खिंचावमें भेद (अभिमात्रण); १०-- साँसकी धोंक देकर 
बोलना (महाग्राणन); ११--साँसकी कम धोंक देना (अल्पप्राणन); 
१२--स्त्रर-डलाब (ऊउमलाउट या अभिश्रति )) १३-स्वर-फेर 
६ ऐब्लाउट या श्रपश्र ति ); १४--गहरा (घोष) करना; १५--धीमा 
(अघोष) करना 


. नई ध्वनिका आना [ वर्णागम ] 
यह कहा जाता है कि हम लोग अपनी बोलीमें जीभको कम 
चलानेकी छट देनेके लिये नई ध्वनियाँ ले आते हैं। ये स्तरों भी 


आरती हैं और व्यश्ननोंमें मी. यहाँतक कि कभी-कभी तो स्वर मिले 
हुए व्यंजन-तक नये-नये आ जाते हैं । 
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स्वरागम 

नये स्वर तीन ढंगसे आते हें-या तो १. शब्दमें पहले, 
या २. त्रीचमें, या ३. पीछे । 

[क] पहले स्वर आना ( आदि-स्व॒रागम या ग्रोथीसिस ) 

ऐसा देखा गया है कि शब्दके पहले आकर लगनेवाला स्वर 
हल्का /हस्व) होता है जैसे परोंठाका उपरोंठा, स्कूलके लिये इस्कूल, 
स्थितिके लिये इस्थिति और स्पष्टके लिये अस्पष्ट (जो उसका 
अथ ही उलट देता है )। कभी तो बोलना न आनेसे जान-बूकफर 
ऐसा होता है कभी अनजाने। उदवाले तो सदा स्कूलको इस्कूल ही 
लिखते-पढ़ते हैं। यह नया स्वर शब्दसे पहले बहुतायतसे 
उन्हीं शब्दोंमें आता है जिनमें पहला अक्षर सके साथ मिला 
होता है जैसे स्क, स्ट, स्त, स्प, स्न। पर ऐसे भी बहुतसे शब्द हैं 
जहाँ औरोंमें भी आ जाता है. जैसे--न्हाना के लिये अन्हाना, 
ग्रबलसिंह का अपरबलपसिंह ओर कलंक के लिये अकलंक । 

[खि] बीचमें स्वर आना (मध्यर्वरागम, स्वरभक्ति या एनेप्टेक्सिस) 

कभी-कभी ये स्व॒र बीचमें भी आ जाते हैं जैसे पंजाबीमें स्टूडेर्ट 
को सटूडेण्ट, स्टूल को सटूल, स्नान को सनान, प्रसाद को परताद, 
पर्व को परब, ग्रजा को परजा. स्वीकार को सुवीकार, ट्राम को टिराप, 
और शासत्र को शासतर कहते हैं। पर इसका सबसे बढ़िया साँचा 
है मंडी का मंडई । 

[ग] पीछे स्व॒र आना (अन्तस्वरागम) 

हिन्दीमें बहुत कम ऐसे शब्द हैं जिनके पोछेका बण या अक्षर 
व्यज्षन हो पर बोलचालमें हिन्दीके सभी "त्र' की टेकके 
अन्त दोनेवाले शब्दोंके अन्तके व्यंजन ऐसे बोले जाते हैं कि 
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उनके सबसे पीछेके अक्तरमें स्वर न हों जैसे कलमका कलम, 
कुन्दनका कुन्दन्‌। पर बहुतसे ऐसे भी शब्द हैं जिनमें पीछे 
एक-दो स्वर जोड़ दिए जाते है जैसे राजपूतानेमें नामके पीछे 
आ या ओ लगानेका चलन है जैसे गनपत्‌का गनपती, गनपतिओ 
या गनपतिआ हो जाता है । 


[घ] एक जैसे स्वरका पहले आना (सवर्गायम, अपिनिहिति था 
एपेन्थेसिस ) 

कुछ लोग एक ओर भी ढंगसे स्वरका आना मानते हैं और 
उसे अपिनिहिति या सबरणोंगम कहत हैं| कुछ लोग अपिनिहिति 
(या.सवणोगम) आर स्वर-भक्ति ( बीचमें स्वर आने ) को एक ही 
मानते हुए कहते हे कि स्व॒र-भक्ति तो दो व्यज्जनोंके मेलसे बने 
हुए अक्षरसे पहले आती हे जैसे इस्टेशनमें स्टेसे पहले-इ' 
पर अपिनिहिति वहाँ होती हे जहाँ अकेले व्यज्लनसे पहले स्वर 
आ जाय जैसे परोंठाके पहले उ लगाकर उपरोंठा या कलंकके पहले 
अ लगाकर अकलंक बोलते हैं । पर सच पूछिए तो ये दोनों ही 
आदि-स्वरागम के ही दो साँचे है। 

कुछ लोग मानते हैं कि सबर्णागम तब होता है जब शब्दमें 
एक स्वर पहलेसे रहता हो ओर उसीके साथ एक दूसरा उसीके 
जैसा स्वर उससे पहले आ पहुँचे जैसे संस्क्रतके तरुण शब्दमें 
त्‌ के साथ अर लगा हुआ हे पर अवेस्तामें इसी त का तउरुण हो 
जाता है | हमारे यहाँ अवधी बोलीमें भी इसी ढंगसे सवर्ण[यम 
होता है जैसे--लोटा (ल+ओ + ट + आ) का ल्वाटा (ल+ ओ + 
आ+ट+आ) हो जाता है। यहाँ आया हुआ स्वर आ है । इस 
ढंगसे तो तनिक से बिगढ़े हुए विनिक के ति में जो ह आ गई है बह 
भी अपिनिहिति माना जायगा । पर वह सीधा मध्यस्वरागस हे | 
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अहुतसे लोग भूलसे श्रीके इसत्री बोले जानेवाले शब्दके ह को भी 
समस्वरागम मानते हैं पर यह आदिस्व्रागम ही है। कुछ लोग 
यह मानते हैं कि आदिस्वरागमममें कोई भो स्वर आ सकता है 
जैसे स्तुति में अस्तुति, पर अपिनिहितिमें ठोक वही स्वर आना 
चाहिए जो पहलेसे शब्दमें हो। पर यह सब ठीक नहीं हे । 
आचाय चतुर्वेदी ये सब भेद ही नहीं मानते क्‍योंकि आदि, मध्य 
ओर अन्त-स्व॒रागममें हो ये सब समा जाते हैं। यह बालकी 
खाल निकालना भर हे । 
व्यज्ञनागम 

व्यञ्जन भी शब्दमें तीन ढंगसे आते हैं-- 

१. शब्दमें पहले, २. बीचमें, ३. या पीछे । 

[क] शब्दमें पहले व्यंजन आ जाना (आदि-व्यंजनागम ) 

किसी शब्दके पहले रहनेवाले स्वरसे पहले कोई नया व्यंजन 
था जाता है जैसे ओरंगाबाद का नोरंगाबाद | 

[ख] बीचमें व्यंजन आना ( मध्यव्यंजनागम ) 

किसी शब्दके बीचमें नया व्यंजन आ जाता हे जैसे 
शाप का श्राप 

[ग] पीछे व्येजन जुड़ना ( अन्त-व्यजञनागम ) 

किसी शब्दके पीछे कोई नया व्यश्जन आ जुटता है जैसे दक्षिण 
भारतमें राधाकृष्णु का राधाकृष्णन । 

अक्षरागम 

स्तर मिला हुआ व्यश्ञन (अक्षर) भी कभी-कभी शब्दमें 

पहले, बीचमें या पीछे आ जुड़ता है । 


[क] शब्दसे पहले स्वरके साथ व्यंजन (अक्षर) का आना (आईि- 
अक्षरागम ) * 


( रेद८ ) 


किसी शब्दके पहले नया अक्षर आ जुटता हे जैसे कल्लस 
( कल्ल या गाल बजाना, बकवाद करना ) का चकल्लस । 

[ख | शब्दके बीचमें अक्षर आना ( मध्य-अक्षरागम ) 

किसी शब्दके बीचमें नया अक्षर आ जाता है जैसे कम॑ंडल 
का करमंडल, सुशील का सुरसील, अमूल्य का अनमोल ओर 
आलस का आलकस । 

[ग] शब्दके अन्तमें अक्तर आना ( अन्त-अक्षरागम ) 

शब्दके अन्तमें कोई अक्षर आ जुटता है जैसे जीभ का जीमड़ी, 
रंग का रंगत । 

ध्वनियोंमें अदला-बदली (वर्ण-विपयेय या मैटाथीसिस) 

जब किसी शब्दमें कोई स्वर या व्यज्लन या अक्षर इधरके 
उधर हा जाते है उसे विपयय या अदला-बदली कहते हें। 
ये अदल-बदल दो ढंगके होते हं--१ एक तो पासबालोंमें 
( एश्व वर्ती ) जैस चिहका चिन्ह, दूसरे दूरवालोंमें ( दूरवर्ती ) 
जैसे पहुँचाना का चहुँपाना या हृदय का हियरा ( हृदय-- 
हिरदय--हिरअय--हिअर॒य--हियर अ---हियरा )। यह उल्लनट-फेर 
स्त्ररों, व्यज्ननों और अक्षरों, तीनोंमें होते है । 

स्व॒रोंमें अदला-बदली 

[क] पासके स्वरोंमें अदला-बदली (पाश्व वर्ती स्वर-विपयेय) 

किसी शब्दमें पासके स्वरोंमें अदला-बदली हो जाती हे जैसे 
कु अरजी का केउरजी । 

[ख] दूरके सरमें उलटफ़ेर ( दूरकर्ती स्वर-विपर्यय ) 

किसी शब्दके दूरके स्त्ररोंमें अदला-बदली हो जाती है, जैसे 
काजर का कजरा, पागल का पयगला। 
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व्यञ्जनोंमें अदला-बदली 

[क] पासके च्य॑जनोंमें अदला-बदली (पाश्र वर्ती व्यज्नन-विपयंय) 

शब्दमें पास-पासके ठ्यठ्जनोंमें भी अदला-बदली हो जाती है 
जैसे चिह् का चिन्ह, ब्राह्मण का बाग्हण, सिसनल का सिन्‍्गल, 
मद्य' का पालिमें मय्हं | कुछ लोगोंने भूलसे डूबना के बृड़नाकों भी 
पासके व्यंजनोंका उल्लटफेर माना हे पर वे यह भूल गए कि इन 
व्यंजनोंके बीचमें स्वर भी फंसे हुए हैं । 

[ख | दूरके व्यंजनोंमें अदला-बदली (दूरवर्ती व्यज्ञनन-विपयय) 

शब्दोंके दूरके उ्य्जनोंमें भी अदला-बदली हो जाती है 
जेसे-१ (स्व॒रका बीच देकर) पहुँचानाका चहुँपाना या पिंशाचमोचन- 
का पिचासमोचन ओर २ (व्यंजनोंका बीच देकर) जैसे चिल्ड्रोन्स 
स्कूल का चिन्द्रल्स इस्कूल। इसके उदाहरणोंमें कुछ लोगोंने भूलसे 
लखनऊका नखलऊ भी दिया है पर यह तो अक्ञर-विपयंय ( स्वर 
मिले हुए व्यंजनकी अदला-बदली ) है, श्रकेला व्यंजनकी नहीं । 

अधक्षरोंमें अदला-बदली 

[क] पासके श्रत्तरोंमें अदला-बदली (पार वर्तीअक्तर-विपयंय) 

किसी शब्दमें पास-पासके पूरे अक्षरोंमें अदला-बदली हो 
जाती है जेसे लखनऊका नखलऊ । 

[सत्र] दूरके अक्षरोंमें अदला-बदली ( दूरवर्ती अन्ञर-विपर्यय ) 

किसी शब्दमें दूरके अच्तरोंमें अदला-बदली दो जाती हे जसे 
गुलनार का गुरनाल । 

[ग] स्व॒र, व्यंजन या अक्चरोंकों कूद (वर्णोत्मवन) 

कभी कभी कोई सत्र, व्यब्जन या अक्ष र अपनी ठोरसे उठकर 
कहीं दूसरी ठोरपर जा बैठता है जसे--दउगड़ा ( पहली बषों ) 
का दगउड़ा, प्रसाद का पस्नाद, फ़ितरतीका तरफ़िती । 
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[घ] वाक्यमें शब्दके टुकड़ोंकी अदला-बदली (लयान्विति-बिपयंय 
या स्पूनरिफ्म ) 

ओक्सफोर्डके अध्यापक डाक्टर डब्ल्यू ए स्पूनर (१८०४-१८९३०) 
जब बोलते थे तब उनकी जीभ लटपटाकर किसी वबाक्यके शब्दोंके 
टुकड़े ही इधरसे उधर कर देते थे जैसे उन्होंने एक विद्यार्थीसि “यू 
हैव वेस्टेड ए होल टम! ( तुमने एक पूरा वर्ष नष्ट कर दिया ) के 
बदलेमें कहा--''यू हेव टेस्टड ए होल वर्म” ( तुमने एक पूरा 
कीड़ा चख लिया ) | हम लोग भी कभी-कभी बोलते हुए दाल- 
भात का भालदात या तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो के बदले तुम 
जढ़ने नहीं पा रहे हो कह देते हैं । ऐसी भूलें अनमने होने, 
हड़बड़ी या घबराहटमें ही निकलती हैं । | 

३. ध्वनिका निकल जाना ( वणलोप या एलीज़न ) 


कभी-कभी हम लोग जब मटके या हड़बड़ीमें बोलते हैं तब 
बहुतसी ध्वनियोंको चबा जाते हैं या खा जाते हैं । इस ढड्गसे बोलते- 
बोलते हमारी बान ही ऐसी पड़ जाती है कि हम उस शब्दको 
बोलते हुए उसकी कुछ ध्वनियोंकों खाने या चबाने लगते हैं यहाँतक 
कि वे ध्वनियाँ पूरी घिस जाती हैं जिससे सुननेवाला भी उसी 
ढड़से श्रक्तरोंकी छोड़कर बोलने लगता हे। इस ढड़से स्वरों, 
व्यज्ञनों ओर अक्षरोंके निकल जानेको लोप कहते हैं | यह लोप 
या घिसाव या तो शब्दकी पहली ध्वनिका होता है या बीचकी 
या पीछेकी । 

स्वर निकलना ( स्व॒र-लोप ) 

[क] शब्दके पहले स्वरका मिटना (आदि-स्वर-लोंव था ऐफ्ेंसिस) 

जब किसी शब्दमें पहले आनेवाला स्वर निकल जाता है तब 
वहाँ आदि-स्वर-लोप होता हे जैसे अनाज का नाज, उठाना का 
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ठाना, अकेला का केलला, अधेला का पेला, श्रफ्नॉस का फ़ीस, 


अमावस का मावस । 

[ख] शब्दके बीचमें स्वर मिटना (मध्य-स्वर-लोप या सिड्कोपी) 

जब किसी शब्दके बीचसे स्त्रर निकल जाता है तो उसे मध्य- 
स्वर-लोप कहतेहं जैसे फारसीके ज़ियादहका ज़्यादह , बदरीदासका 
बद्रीदास । है 

हिन्दीमें बोलते हुए बीचमें जहाँ दो शब्दोंका मेल होता है 
उसमें यदि पहलेबाले शब्दके पिछले अक्षरमें अ की टेक हुई तो 
वह अ निकल जाता है जैसे कमलदेव को कमह्देव, परममित्र को 
परम्मित्र ओर जलपात्र को जल्पात्र बोलते हैं। इसी ढड्गपर लोग 
परम को पर ओर सकता को सकता बोलते ओर लिखते हैं यहाँतक 
कि लोग कृपया को कृष्या भी लिखने लगे हैं। 

[ग] अन्तका स्वर निकल जाना ( अन्तरवर-लोप ) 

जैसे शब्दोंके बीचसे स्त्रर निकल जाता हे बेसे ही शब्दोंके 
अन्तमें स्व॒रकी टेकबाले अक्षरोंसे भी स्त्रर निकल जाता हे जैसे कलम 
को कलम, रीति को रीत्‌ ओर चन्द्रभानुको चन्दर॒भान्‌ कहते हैं । 

व्यंजन निकलना ( व्यञ्जन-लोप ) 

[क] शब्दका पहला व्यंजन निकल जाना (आदि-व्यज्ञन-लोप) 

शब्दमें पहले जो मिला हुआ वर्ण (संयुक्ताक्षर) आबे उसमेंसे 
पहला व्यश्जन छूट जाता हे जैसे स्थालीका थाली, स्फोटका फोड़ । 

[ख] शब्दके बीचसे व्यंजन निकल जाना (मध्य-व्यज्ञन-लोप) 

किसी शब्दके बीचसे भी व्यज्लन निकल जाता हे जैसे 
सूची से सूई, पिष्टाच्न से पिसान, बाह्मण से बाम्हन, कायरथ से कायथ 
हो जाता हे । 
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[ग) शब्दके अन्तसे व्यंजन निकल जाना ( अन्त-व्यज्षन-लोप ) 

शब्दके अन्तमें आनेवाला व्यकज्ञषन भी कभी निकल जाता है 
जैसे पालि भाषासें भगवान्‌ का भगवा होता है । 

लयकी भोंक निकल जाना ( लयान्विति-लोप 
या सिलेबिक एलीज़न ) 

जैसे शब्दोंमेंसे स्वर और व्यज्लन निकल जाते हैं वेसे ही 
कभी-कभी शब्दोंमें पहले, बीच या पीछे आनेवाली पूरी 
लयान्बिति ( सिलेबिल ) भी निकल जाती हे। 

[क] शब्दकी पहली लयान्विति निकल जाना (आदि-लयान्विति- 
लोप था ऐसफ़रेसिस ) 

कभी-कभी क्रिसी शब्दमें पहली लयान्विति निकल जाती हे, 
जिससे बदूबू का बू, बाइसिकिल का साइकिल, एञअरोप्लेन का प्लेन 


ओमा ( उपाध्याय ) का भा रह जाता है । 

[ख ] बीचसे लयान्विति निकल जाना ( मध्यलयान्विति-लोप ) 

शब्दोंके बीचसे भी कभी-कभी लयान्विति निकल जाती है 
जैसे मास्टर साहब का मास्साब रह गया, टर निकल गया । 

[ग]शब्दके पीडेकी लयानितिनिकल जाना ( अन्त-लयान्विति- 
लोप ) 

शब्दकी अन्तिम लयान्विति भी कभी-कभी निकल जाती हे 
जैसे माता का माँ या पानीयम का पानी | 

. [घ] एक जैसी दो लयान्वितियोंम्रेंसे एक-का निकल जाना (सम- 

लयान्ति लोप या हेप्लोलोजी ) 

अमेरिकाके श्री ब्लूमफ़ील्डने यह बतलाया हे कि कभी-कभी 
जब एक शब्दमें एक ही अक्षर दो बार आवबे तो एक निकल जाता 
है जैसे नाककटाका नकटा । ः 
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४. अपने जैसा बनाना ( सवर्णीकरण, आत्मीकरण या 
ऐसीमिलेशन ) 


कभी-कभी जब दो ध्वनियाँ एक साथ मिलकर आती हैं तब 
उनमेंसे एक ध्वनि दूसरी ध्वनिको मिटाकर अपनेको दुहरा कर लेती 
है जैसे पकक्‍व से पक्का । इसीको सवर्शीकरण कहते हें। यह्‌ 
दो ढंगसे होता हे-१. आगे आनेवाली ध्वनिको अपने जैसा 
बना लेना, और २. अपनेसे पहले आनेवाली ध्वनिको अपने 
जैसा बना लेना । ये भी दो ढंगसे होते हैं--कभी तो पास- 
पासकी दो ध्वनियोंमेंसे एक ध्वनि, दूसरी ध्वनिको अपने जैसा 
बना लेती हे, ओर कभी एक ही शब्दकी एक ध्वनि उसी शब्दमें 
दूर बेठी ध्वनिको अपने रूपमें बदल लेती है । 


व्यज्ननोंमें अपनानेकी चाल 

.. [क] दूरकी आगेवाली ध्वनिकों अ्रपने जेसा करना, ( दूरस्थ 
पर-सवर्णकिर ण, इन्कोन्टेक्ट ग्रोग्रोसिव ऐसिमिलेशन या अपाश्र स्थ 
अपग्रात्मीकरण ) क्‍ 

किसी शब्दकी एक ध्वनि उसी शब्दमें आगे दूर बेठी ध्वनिकरो 
अपने जैसा बना लेती है जैसे खटपट का खटखट हो गया है। 

[ख] पासकी अगली ध्वनिको अपने जेसा करना ( पाश्व॑स्थ 
पर-सवर्णीकिरण, अग्रात्मीकरण या कोन्‍्टेक्ट प्रोग्रे सिव ऐसिमिलेशन ) 

किसी शब्दमें पास-पास आए हुए दो व्यज्ञनोंमेंसे पहला 
व्यक्षन अपने साथके आगेबाले दूसर व्यज्लनको भी अपने रूप- 
में बदल लेता है जैसे--चक्र का चक्क, पक्क का पक्का, पत्र का पत्ता। 


[ग] दूरकी पहलेबाली ध्वनिको अपने जैसा करना ( दूरस्थ पूर्व- 
स्वर्णकिरण, इन्कोन्टेक्ट रिग्रोतिव ऐसिमिलेशन ) ह 
१्८ 
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क्रिसी शब्दमें दूर बेठी पहला ध्वनिको अपने रूपमें 
ढाल लेना जैसे बारह॒पिंगाका सारहसिंगा । 

[घ] पासके पहले व्यंजनको अपने जेसा बना लेना (पाश्वेस्थ पूर्व- 
सवर्णकिरण या कोन्टेक्ट रिये सिव ऐसिमिलेशन) 

इसमें पास-पास बेठे हुए दो व्यञ्जनोंमेंसे दूसरा व्यंजन 
अपनेसे पहले आए हुए व्यंजनकों अपने साँचेमें ढाल लेता 
हे जैसे धमंका धम्म, कलक्टरका कलह्टर, सकतुका सत्त । 


स्व॒रोंमें अपनानेकी चाल 

इस ढंगके आत्मीकरण स्रोंमें भी होते है -- 

[क] दूरके अगले स्व॒रकी अपने जेसा बनाना ( दूरस्थ श्रग्रात्मी- 
करण या इन्कॉन्टेक्ट प्रोग्रेस्पिव ऐसिमिलेशन ) 

क्रिसी शब्दका पहला स्त्रर दूर बेठे आगेवाले रुव्॒रको 
अपने रंगमें बदल लेता है जैसे जुल्मका जलुम । 

[ख] दूरपर पहलेवाले स्व॒रकी अपने जेसा बना लेना ( दृरस्थ 
प्‌्वात्मीकरण या इन्कोन्टेक्ट रित्रेस्सिव ऐसिमिलेशन ) 

किसी शब्दमें दूर बेठे हुए दो स्त्ररोंमेंसे दूसरा स्त्रर अपनेसे 
पहले स्वरको अपने रूपमें ढाल लेता है जैसे अबवधीमें 
तेहिका तिहि | 

[ग] पातके स्वरक्री अपने जेसा बना लेना ( पाश्वस्थ आत्मी- 
करण या कोन्टेक्ट-ऐसिमिलेशन ) द 

पास-पास बेठे रहनेबाले स्वरोंमें आत्मीकरण हो जाता 
हे जैसे भोजपुरीमें दिअर ( द्वीप ) का दिहर । 
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मिटना ( विलयन ) 

दोनोंका मिटना (उमय-विलयन या म्यूचूअल ऐसिमिलेशन) 

कभी-कभी यह भी होता है कि दो पास-पास बेठ हुए व्यश्वन 
आपसमें लड़कर मर-मिटते है ओर उनके बदले कोई तीसरा ब्यंजन 
आ बेठता है जैसे पक्षी का पंछी, सत्य का सच्च, विद त्‌ का बिज्जु । 

५, बिगाड़ ( विकार, रूपत्याग या डिस्सिमिलेशन ) । 

कभी-कभी एक शब्दमें ही एक-सी दो ध्वनियोंमेंसे एक ध्वनि 
अपना रूप छोड़कर दूसरा रूप बना लेती है। व्यश्ञनोंमें ओर 
खरोंमें दोनोंमें यह रूप-बदल होता है ओर इनमें कभी तो एक 
जैस वर्णोमेंसे आगेके अक्षरका बिगाड़ होता है, कभी पहलेका 
ओर कभी-कभी किसी भी अक्षरका । 

व्यज्ञनोंमें बिगाड़ 

[क] आये आनेवाले व्यंजनमें बियाड़ ( अग्रगत विकार ) 

कभी-कभी एक शब्दमें आनेवाले एक जैसे दो व्यंजनोंमेंस 
अगला व्यंजन अपना रूप बदल लेता है जैसे चिकंट का 
चिकबट, काक का काय, कंकण का कंगन । 

[ख] पहले आनेवाली घ्वनिर्में बियाड़ ( पूवंगत विकार ) 

किसी शब्दमें आनेबाले एक जैसे दो व्यंजनोंमेंस पहले 
आलनेवाला व्यज्लन बदल जाता हे जैसे जगन्नाथ का जगर्नाथ, 
नवनीत का लोनी, दरिद्र का दलिदर, हनूमान का हलूमान । 

स्व॒रोंमें बिगाड़ 

स्व॒रोंमें भी इस ढंगके रूप-बिगाड़ देखे जाते हैं--- 

([क| आगेवाला स्वर बदल जाना (अग्रगत विकार ) 

शब्दमें आनेवाले एक जैसे दो स्वरोमेंसे दूसरा स्वर बदल 
जाता हे जैसे पुरष का प्राकृतमें पुर्सि । 


( २७६ ) 


(खि] पहलेवाला स्वर बदलना (पूवरंगत विकार) 

कभी-कभी शब्दके एक जैसे दो स्वरोंमेंसे पहला स्तर हो 
बदल जाता है जैसे मुकुट का मउर। 

किसी भो अक्षरमें बिगाड़ 

यह आगे ओर पीछेका बिगाड़ तो है ही पर कभो-कभी 
अपन आप भी व्यंजनके बदले कोई स्वर या एक व्यंजनके 
बदले दूसरा व्यंजन या एक स्वरके बदले दूसरा स्वर आ 
टपकता है जैसे दशाश्वमेघ का दसासुमेर, खिदमत का खिजमत, 
इतना का एतना, घोटाला का घुटाला । 

६, मेल ( संधि) 

जब हम हड़बड़ाकर भटपट बोलने लगते हैं तब एक शब्दके 
भीतर आनेवाली दो ध्वनियाँ मिज्कर अपनेमेंसे क्रिसी स्वर या 
व्यश्लननको या तो निकाल फेंकती हैं या उनमें कुछ हेरफेर कर लेती 
है। अँगरज़ी विद्यालयोंमें पढ़नेवाले लड़के अपने गुरुजीको मास्टर- 
'साहब न कहकर माटसाब कहते हैं। इसमें स , र, ह को तो 
वे खा ही जाते हैं साथ ही टसा और ब को भी आधा करके 
( अर्ध-मात्रिक बनाकर ) बोलते हैं। संस्क्रत जैसी बहुत सुलमी 
हुई बोलियोंने इस ढंगके मेलके लिये अपने नियम बाँध दिए हैं 
पर ओर बहुत-सी बोलियोंमें तो बोलते-बोलते ही मिलाबट 
हो गई हे जसे वचन शब्दका प्राकृतमें बअण, उससे बयन ओर 
फिर बैन बन गया। यह सब अनाड्ीपन और अपढ़ोंके मुँहमें 
पड़नेसे ही बनते रहते है पर फिर जब बहुत चल जाते हैं तब 
पढ़े-लिखे लोग भी उन्हें अपना लेते हैं जैसे कपर्दिका से कोड़ी, कृपाण 
का किसान, अक्षवाट से अखाड़ा बन गया ओर इतना चल निकला 
कि अब कपर्दिका, शषाण ओर अक्तवाट को कोई जानता भी नहीं। 


( २७७ ) 


७, साँसकी ध्वनि बनना ( ऊष्मण या ऐसिबिलेशन ) 
कभी-कभी किसी शब्दकी कुछ ध्वनियाँ ऊष्म (शष सह ) 
बन जाती हैं जैसे केन्टुम का कुछ भाषाश्रोंमें शतम्‌ हो गया है। 
८, नकियावन ( अनुनासिकन या नेज॑ लाइज़ेशन ) 
कुछ बोलियाँ ऐसी हैं जिनमें बाहरसे लिए हुए शब्द 
या अपनी बोलीके शब्द कुछ नकियाकर बोले जाते हैं। 
हिन्दीमें आँख, गाँव, टाँग, पाँच, जूँ, सींक, भी जैसे बहुतसे 
शब्दोंकी ध्वनियोंको नकियाकर बोलनेकी ही चाल है। फ्रांसीसी 
बोलीमें भी इसी ढंगसे नक्रियानेकी चाल है जैसे ऑकोर ( एक 
बार ओर )। 
९, ध्वनियोंके खिचावमें भेद ( मात्रा-भेद ) 
कभी-कभी एक शब्दसें किसी स्वरका खिंचाव (मात्रा) लम्बा, 
किसीका छोटा हो जाता हे । 
आकाश से अकास ओर बादाम से बदाम में खिचाब लम्बे 
( दीघ )से छोटा ( हस्त्र ) हो गया हे। 
कहीं-कहीं हस्वसे दीघ भी हो जाता हे जैसे कल्न का कालि, 
कवि का कवी, यति का यती, गुरु का गुरू । 
१०, घहराकर बोलना (घोषीकरण या वोकलाज़ेशन) 
कभी-कभी क, च, ट, त, प जैसी धीमी (अघोष) ध्वनियोँ भी 
ग, ज, ड, द, ब जैसी गहरी (घोष ) हो जाती हैं. जैसे मकरका. 
मगर, शाकका साग, शतीका सदी । 
११, धीमे बोलना (अधोषीकरण या डीवोकलाइज़ेशन) 
कहीं-कहीं घोष (य ज ड दब) का अघोष (क चट तप) हो जाता 
हे जैसे खूबसूरत का खपसूरत या भोजपुरी में डंडा का डंटा। 


( रअट ) 
१२ सॉसको धोंक भरना (महाप्राणन या ऐस्पिरेशन ) 


कभी-कभी अल्पप्राण ( क, ग, च, ज, 2, ड, त, द, ओर 
प, ब ) ध्वनिर्याँ महाप्राण (ख, घ, छ, के, ठ, ढ, थ, ध 
ओर फ, भ) हो जाती हैं जैसे भक्कका भगत या तमिक्रमें 
सीतारामका सीथाराम । 


१३, साँसकी कम धोंक भरना ( अल्पप्राणन या 
डीऐस्पिरेशन ) 


कुछ शब्दोंमें महाप्राणका अल्पप्राण भी होता है जैसे 
साँक का साँज, सिन्धु का हिन्दु । 


१४, स््॒र-ठलाव ( स्रर-भावन, ऊमलाउट या 
वोवेल म्यूटेशन ) 
व्यूटोनी बोलियोंके शब्दोंमें  () या य () भी किसी 
लयान्विति (सिलेबिल ) में अपने से पहले आनेवाले स्वरको 
जैसे ऊ (४७) को ई (५9) की ढलनपर ढाल॑ लेता 
हैे। ऐसा ढलाव स्यूटोनी बोलियोंमें होता है जैसे पुरानी 
अंग्रेजीके मृत (7708९० 7078 ) शब्दका बहुबचन पुरानी 
अंग्रेजी के मूसी (४४४) से बना मीस (098 ० 7700) । इसमें 
पहले तो स (5) का बना स्य (3]) और इस य के ढलावपर मृस्य 
का ऊभी ई बन गया। इसे ग्रिमने उम्रलाउट ( स्व॒र-ढलात 
या स्व॒र-भवान या मिश्र ति) कहा है /इस में ई से पहले आनेवाला 
कोई भी रबर | की ढालपर ढल जाता है | 


( २७६ ) 


१५, स्वर-फेर या अथ बदलनेके लिये स्व॒र-बदलनों 
( स्व॒रावरत्त या एब्लाउट या बोवेल ग्रं डेशन ) 

कुछ बोलियोंके कुछ शब्दोंके किसी एक स्त्रकों अदल-बद्लकर 
बहुतसे अर्थ निकाल लिए जाते हैं जैसे हिन्दीमें मिल शब्दके 
स्व॒रोंकी बदलकर मेला. मिला, मिल, मिले, मिली, बनाकर 
मिलके ही कई अर्थ निकाले जाते हैं। अरबीमें जितने माद्दा 
( धातु ) हैं उन सबके तीन व्यज्ननोंमें ही स््ररोंका हेर-फेर करके 
अर्थ बदल देते हैं जसे तलब से तलब, तालिब ओर तुलबा 
बना लेते हैं । 

स्वरोंमें जो यह हेर-फेर हाता हे बह दो ढंगका होता हे-५. एक 
तो रूप या बनावटमें हेर-फेर (रूप परिवर्तन या क्कालिटेटिव चेश्ञ) 
ओर २. दूसरा (खिंचाबमें हेरफेर (मात्रा-परिवर्तन या क्ान्टिटेटिव 
चेल्ल )। इनमेंसे पहलेमें तो स्वर पूरा बदलकर कुछ दूसरा ही बन 
जाता है जसे मिल का मेल और दूसरेमें हस्त्रका दीघ या दीघंका 
हस्त्र हो जाता है जसे मिल का मिला, भुना का भूना । 


महाप्राण घोषका अट्पप्राण अघोष होना 

कभी -कभी यह भी दह्वोता हे कि कुछ महाप्राणशघोष (घमकढ 
ध, भ ) बदलकर अल्पप्राण अधोष (क च ट तप) हो जाते हैं 
जैसे पंजाबीमें धेनु का तेनु. भानु का पानु, भाई का पाई ओर 
आ्राता का प्रा हो जाता हे । 

यह ध्वनि हेरफेर न जाने कितने ढंगका कितनी भाषाश्रोंमें 
होता है ओर कभो-कभी तो ऐसा अनोखा होता है कि उसके 
लिये कोई नियम नहीं बना सकते जैसे उत्तरप्रदेशके पश्चिमी 
जिलोंकी बातचीत सुनिए-- 


( २८० ) 


अध्यापक-क्यूँ रे / तन्नो सवाल नी काडढे ? ( क्यों रे ! तूने 
सवाल नहीं निकाले १) । 

छात्र--अजी मका लिकड़े नी ( जी, मैंने कहा, निकले नहीं ) । 

इस ढंगसे ध्वनियोंकी छानवीन की जाय तो जान पड़ेगा कि 
जो लोग ध्वनियोंको बिगाड़कर बोलते हैं उनके बिगाड़नेका 
कारण उनकी बोलीके ढंगका निरालापन या बोलनेवालोंका 
अनाड़ीपन हे | 

$ २०--बर्णांगमविपयंयलोपचिकारान्तगंता एवं सर्च 
[ वर्णके आने, डलटने, निकल जाने ओर बदलनेके भीतर ये 
सब आ जाते हैं। ] 

जिन लोगोंने ऊपर बताए हुए पन्द्रह भेद समभाए हैं उन्हें 
ध्यानसे देखा जाय तो सबके सब गिने-चुने चार ढंगोंके भीतर 
आरा जाते है -- 

/. वर्शायम--शब्द्में जो नया बण आया हो, वह चाहें 
पहले आया हो या बीचमें या पीछे ओर वह स्वर हो, व्यज्ञन हो 
एक मात्रामें हो, दोमें हा या आधीसें ही. सब आगमके भीतर 
ही समा जाते हैं 

२. वर्णलोप - शब्दका जो भी वण निकल जाता हो, वह चाहे 
स्वर हो या व्यआजन ओर वह भी शब्दके पहले, बीच, या पीछे 
कहींसे निकल जाय. सत्र लोपके भीतर आ जाते हैं। संधि 
इसीके भीतर श्रा जाती है | 

?ै. वर्शविषयंय--शब्दोंमें वर्णोंकी अदला-बदली जो होती है. 
वह भी स्त्रोमें हो, या व्यंजनोंमें हो या आगे-पीछे कहीं भी हो 
सब विपययमें आ जाती है। 

2, वर्णैविकार-शब्दमें एक वर्शेके बदले जो दूसरा कोई 


( शट१ ) 


बरण आ जाता हे उसी विकारके भीतर आत्मीकरण ( सवर्णी- 
करण), विकार (रूपत्याग, असावण्य या विषमीकरण), ऊष्मण, 
अनुनासिकन, अभिमात्रण, घोषीकरण, अधघोषीकरण, अल्प- 
प्राणीकरण, महाप्राशीकरण, अथे बदलनेके लिये स्व॒रफेर 
( श्रपिश्रुति या बोवेल ग्रेंडेशन ) और स्व॒रढलाब ( स्वर-भावन 
या ऊमलाउठट ) सब भआ जाते हैं 

हम पीछे बता आए हैं कि सब बोलियोंमें एक अपना-अपना 
बोलनेका निरालापन होता हे। बहुत सा बिगाड़ तो यों बोलीमें 
अपने आप होता है जिसे हम न तो अनाड़ीपन कह सकते हैं न 
बनावट कह सकते हैं। इससे यह जाना जा सकता है कि जो 
बहुतसे भेद नए-नए किए गए हैं. वे सब दिखाऊ ओर उलमन 
उपजानेवाले है इसलिये आचाय चतुर्वेदीका मत हे कि शब्दकी 
ध्वनियोंमें जो हेर-फेर होता है वह ऊपर कहे हुए चार ही ढंगका 
होता हे । 

सारांश 

अब आप समझ गए होंगे कि--- 

?--बहुतसे लोग यह मानते हैं कि मुंहके अलग-अलग 
होनेसे, कान अलग-अलग होनेसे, सुनकर ठीक-ठीक बोल न 
पानेसे, अयानपन या अनाड्ीपनसे. धोखेमें एक-सला समझ-लेनेसे 
बोलनेमें हबबड़ी करनेसे, बोलनेमें सुविधा दूँ ढ़नेसे, रीक-खीक 
या प्यार-दुलारमें बनकर बोलनेसे, दूसरी बोलीके मेलमें आनेसे, 
पानी-बयार अलग होनेसे, समाजमें मिलनेसे. लिखनेमें गड़बड़ी होनेसे, 
लम्बे शब्दोंकों छोटा करनेसे, हल्के व्यञ्ञनोंके मिटने-रगड़नेसे, अपने- 
आप बोलीके बढ़ने-फेलनेसे, कवितामें मात्रा या तुकके लिये तोड़- 


( शर८२ ) 


'मरोड़से, एक शब्दके ढंगपर दूसरा शब्द बनानेसे, झूठी पंडिताई 
भाड़नेसे और दूसरे स्वरकी चोट देनेते ध्वनियो्में हेरफेर 
होता है । 

इस पद्चकी घोट लीजिए -- 

मुख-कान अलग, बोली-विकार, अज्ञान, आन्ति, हड़बड़ी, ज्षोभ | 
सुविधा, पर-बोली, लोक-मेल, जलवायु, लेख, कविकर्म, लोभ ॥ 
लघुकरण शब्द, व्यज्जन-विनाश, भाषा-विकास, समशब्दमान । 
या. स्व॒राघात, पांडित्यवाद करता ध्वनि-परिवर्तन महान्‌ ॥ 
२--श्राचार्य चतुर्वेदीका मत है कि ध्वनियोंमें हेर-फेर चार ही 
बातोंसे होता हैः अयानपन य। अनाडीपनसे (शब्दका रूप ओर अर्थ 
ठीक-ठीक न जाननेसे); किसी दूधरी बोलीको जान-बुककर बोलनेसे; 
रीकखीममें बनकर बोलनेसे; ओर अपनी लनिकी दलनपर दूसरी 
बोलीकी ध्वनि दालनेसे । 
घोट लीजिए-- 
ज़ान-हीनता, अ्नुकरण, रीक-सीक, निज ढाल । 
आये चतुर्वेदीमते, ध्वनि-परिवर्तन-चाल ॥ 

२ - कुछ लोग मानते हैं के ये हेर-फेर पन्द्रह हंगके होते हैं-- 
नई ध्वनिका आना, ध्वनियोंगें अदला-बदली., घनियोंका निकल जाना, 
एक ध्वनिका वूसरे निकों अपने जैसा बना लेना, एक धनिका अपना 
रूप छोड़कर दूसरा बन जाना, गेल, घनियोंका उष्म (श, ख, स, ह,) 
बन जाना, नकियाकर बोला जाना. हुसका दीर्ष और दीपंका हस्त 
हो जाना ( एकका दो और दोका एक मात्रामें आ जाना ), भपोषका 
घोष हो जाना, धोषका अधोष हो जाना, अल्पग्राणका महाप्रार हो 
जाना, महाग्राएका अल्पप्राण हो जाना, स्वरदलाव और 
स्रर-फेर | 


( रेप्रे ) 


घोट लीजिए-- क्‍ 
आगम, लोप, विपयेय, विकृती, आत्मीकरण, मेल, ध्वनि-ऊष्मण । 
अनुनासिक, मात्रा-परिवर्त न, महाल्प-प्रागन॒ घोषा-घोषण ॥ 
स्र-डलाव, स्वरफ़ेर पंचदश हेरफेर बतलाते गुण्रिजन ॥ 
०--आचाय चतुर्वेदीका मत यह है कि ये सब भेद अकारथ हैं । 
हेर-फेर चार ही ढंगके होते हैं-नये वर्णंका आना ( वशौयम ), 
वर्णोंका अदल-बदल जाना ( वर्णैविपर्यय ), वर्शंका निकल जाना 
( वर्णलोप ), और एक वर्णके बदले दूसरा आना ( वर्णविकरार )। 
सब द॑गोंके हेर-फेर इन्हींके भीतर ञ्रा जाते हैं | 
लोप, विकार, विपयय, आगम । चार दंगके हेरफेर-कम ॥ 


४ 


क्या ध्वनियाँ किसी एक ढंगसे बदलती हें ! 
' ध्वनिके नियम 


ध्वनियोंके सधे हुए हेरफ़ेर दिखलानेके लिये नियम ओर चलन 
बने--नपे-तुले हेरफेर समकानेकी नियम कहते हैं--बोलियोंके किसी 
एक ठट्टकी कुछ गिनी-चुनी बोलियोंकी कुछ गिनी-चुनी ध्वनियोंमें 
किसी एक समय कुछ बंधे हुए कारणोंसे होनेवाले हेरफेरके लिये 
ही नियम बनते हें--ग्रिम-नियम / पहले उलटफेरमें सबसे पहली 
हिन्द योरोपीय बोलीके घोष-महाग्राण ( घ. ध. भ. ), घोष-अल्पग्राण 
(ग. द. ब. ) ओर अघोष अल्यग्राएण (क. त, प. ) का जमन 
ठह्की बोलियों ( अंगरेजी, हुलांश-फ़्लेमी या डच-फ्लैमिश, 
डेनी-नावेजी, स्वीडी ओर आइसलेणडी ) में क्मसे घोष-अल्पग्राण 
( ग. द. ब.), अघोष-अल्यग्राण ( क. त. प. ) ओर अघोष-महाग्राण 
( ख. थ. फ. ) हो जाते हैं--दूसरे उलटफेरमें आदिम जर्मन भाषाके 
ग॒द ब,क तप, ओर ख थ फ़ का कमसे आजकी जन बोलीमें 
कतप.खथफ श्रौर गद ब हो जाता है--ग्रासमानका नियम : 
पहली हिंद-योरोपीय बोलीके किसी शब्द या धातुके पहले ओर पीछेके 
अक्षर यदिःमहाग्राय (खघछुमकठढथपघफ़भ) हों तो संस्कृत 
ओर यूनानीमें अल्पग्राए (कग च जटड त द प ब) हो जाते हैं-- 
वर्नरका नियम : शब्दके बीचमें आनेवाले क त प स के ठीक पहले 
यदि पहली हिंद-योरोपीय बोलीमें ऊँचा बोला जानेवाला स्वर रहा 
हो तो उनके बदले संस्कृत भर यूनानी बोलियोंगें क्मसे ह प फ़ 
स;या,ग (व) द ब र हो जाता हे--कोलित्का तालष्य- 


( रपर 2 


नियम : पहली हिंद-योरोपीय बोलीके कंठसे बोले जानेवाले व्यंजन 
संस्कृत, यूनानी ओर लेटिनमें तालव्य हो जाते हैं--औओर भी कुछ 
नियम इसी ढंगके बना लिए गए हैं--आचार्यका चतुर्वदीका मत्त हे 
कि जबतक पहली हिंद-योरोपीय बोलीका ठिकाना नहीं मिलता तबतक 
अटकलके भरोसे नियम बनाना ठीक नहीं है । 

$ २१--ध्वनि-निर्णयार्थ नियमो दृत्तिश्व । [ ध्वनियोका 
हेरफेर समभझानेके लिये नियम भी ओर टेव ( दृत्ति ) भी। ] 

पिछले अध्यायमें हम बता आए हैं कि ध्वनियाँ किसी एक 
ढंगसे नहीं बदलतीं। फिर भी कुछ लोगोंने यह बतलाया है कि 
कुछ बोलियोंकी ध्वनियोंमें बहुतसे द्वेरफेर एक सधेहुए नपे-तुले 
ढंगसे ही होते हैं। कुछ लोगोंने यह कहा है कि ऐसे हेरफेरको 
घ्रनि-नियम ( फ़ोनेटिक लो ) न कहकर ध्वनिकी टेव, ध्वनि-वृत्ति या 
फोनेटिक टेंडेंती कहना चाहिए क्‍योंकि नियम तो एक वंधे-बंघाए 
साँचेमें ही सदा रहता है. पर टेव तो बनी भी रह सकती है और 
कभी-कभी उसमें कुछ हेरफेर भी हो सकता है। इसलिये हेर- 
फेरके बिना सधे हुए ढंगको ध्वनिका नियम न कहकर ध्वनिक्री टेव 
कहना चाहिए । इसीलिये बहुतसे लोगोंने यह कहा है ऊक्‍़रि 
ध्वनियोंमें जो हेरफेर होते हैं वे कभी तो पूरे उतरते हैं, कभी वे 
कुछ दूर चलकर ठंडे पड़ जाते हैं। इनमेंसे जिस ढंगमें बराबर 
हेरफेर होते रहते हैं, उसे तो हम ध्वनिकी टेव कहते हैं, पर 
जिस ढंगमें ध्वनियाँ अपना पूरा ढाँचा बदल लेती हैं ओर फिर 
उनमें अदल-बदल दोनेका ठिकाना नहीं रह पाता, बह 
नियम बन जाता है। इसीलिये छुछ लोग मानते हैं कि पुरानी 
बोलियों ओर पूरी बन चुकी हुई ध्वनियोंके लिये तो ध्वनि-नियम 
बनते हैं पर जो बोलियों अभी बोली जा रही हैं ओर आगे भी 


( शे८६ ) 


बोली जाती रहेंगी उनके लिये जो नियम बंधता है उसे टेव 
ही कहते हैं । 

$ २९--सिद्धव्याप्तिनियमः । [ एक नपे-तुले ढंगके देरफेर 
को नियम कहते है। ] 

जब किसी एक भाषाकी कुछ गिनी-चुनी ध्वनियोंमें कभी 
किसी एक समयमें एक सधे हुए ढंगसे कोई बँंधा हुआ हेरफेर, 
उलट-पलट, अदला-बदली या बिगाड़-सुधार होता है, उसे ध्वनि 
बदलनेका नियम ( फ़ोनेटिक लो ) कहते हैं । 

$ २३--कालका रणाअतविशेषवाग्ध्यनि - विकारक्रमो 
नियमः । [ बोलियोके किसी एक ठट्ठमें, कुछ गिनी-चुनी 
ध्वनियोमें, किसी एक समयमें, कुछ बेँधे हुए कारणांसे 
होनेघाले द्वेर-फेरके लिये ही नियम बनते हैं। ] 

यह नहीं सममना चाहिए कि ध्वनियोंके हेरफेरका कोई 
नियम सब बोलियोंमें, सदा, अपने-आप लागू हो जाता है। 
देखनेपर समभामें आ सकेगा कि-- 

१--एक बोलीकी ध्वनियोंमें हेरफेर होनेके नियम दूसरी 
बोलीमें नहीं हल सकते | 

२--एक ही नियम एक बोलीकी सब ध्वनियोंपर नहीं चलता, 
कुछ गिनी-चुनी ध्वनियों या ध्वनियोंके घेरेपर चलता है । 

३-ध्यनिमें यह देरफेर कभी किसी एक समयमें ही हीता 
है, उस बोलीमें भी सदा नहीं चलता रहता | 

४--कोई भी ऐसी गिनी-चुनी ध्वनि किसी बोलीके किसी 
एक समयमें बिना सममे-बूमे अलल्टप नहीं बदल जाती । उसके 
लिये भी कुछ कारण द्वोने चाहिएँ ओर चारों ओरका एक बंधान 


होना चांहिए। है 


( र८७ ) 


अँगरेजीमें लिखा जाता हे--लोध (7,8प९ ), पर पढ़ा 
जाता हे लोफ। यह नियम अंगरेजीके लिये भले ही ठीक हो, 
पर जमन भाषाके लिये नहीं लग सकता । ऐसे ही 
फ्रांसीसी बोलीके कुछ शब्दोंके अन्तमें आनेवाले न को 
नकियाकर बोलनेकी चाल है वह अंगरेज़ी या जमेनीमें नहीं 
है । बेसवाड़ीमें लोटा को ल्वाटा कहनेकी जो चाल मिलती 
हे ओर जिसमें ए का झा और आओ ओकावा हो जाता है बह 
उत्तर-भारतकी दूसरी बोलियोंमें नहीं है। पच्छिमी उत्तर- 
प्रदेशमें लोटारोी लोहा कहते हैं, पर यह बात ब्रजभाषा या अ्रवधीमें 
नहीं हे । फिर यह हेरफेर भी सदा सभी समय नहीं होते। 
हिन्दीमें ही श्राजसे सो वर्ष पहले उसको को उसकू, तिसकू, विसकू 
बोलते ओर लिखते थे पर अब उसको ही लिखते हैँं। तो ऐसे 
हेरफेर किसी एक समय ही होते हैं। फिर यह भी समझ रखना 
चाहिए कि ये हेरफेर भी किन्हीं गिने-चुने बंधानोंमें होते हैं 
जैसे बेसबाड़ीमें लोटाको ल्वाटा तो कहते हैं पर वे ही लोग 
कोटको क्वाट या शोणभद्र को थाणमद्र नहीं कहते। 


नियमोंकी खोज 


सबसे पहले डेनमार्कके नामी विद्वान ओर बोलियोंडी छान- 
बीन करनेवाले श्री रास्क ओर ओ इहरेने यद्द सुकाया था कि 
बोलियोंमें जो द्ेरफेर होते हैं वे एक से हुए ढंगसे होते हें पर वे 
इसपर बहुत कुछ न कर पाए, सुकाव भर देकर रह गए। तत्र 
जमनीके श्री पिम ने 'जमन-बोलीके व्याकरण” के दूसरे संस्करण 
(सन्‌ १८८२)में अपने 'ग्रिम नियम” छापे ओर यह बताया कि ये 
नियम हिन्द-यूरोपीय ( इण्डो-योरोपियन ) बोलियोंमें काम 


(६ रेट८ ) 


आनेवाले उन व्यंजनोंपर लागू हैं जो जीमके श्रटकाव या श्रोठोंके 
छूने या चलानेसे बोले जाते हैं और जिन्हें 'स्पश! (क से म तक ) 
कहते हैं। जम॑नीमें इसे वर्णोंका हेरफेर ( लाउटवेश्ररशीबूग ) 
कहते हैं। उनका कहना है कि जम॑न बोलीमें यह हेरफेर दो बार 
हुआ था और दूसरा तत्र हुआ जब सातवीं सदीमें उत्तरी जमन 
वालोंसे ऐंग्लो-सेक्सन लोग अलग हो गए । पीछे चलकर वर्नर 
और ग्रासमानने इस नियमर्म कुछ खोट देखी ओर कुछ नये 
नियम बनाएं जिन्हें हम आगे सममावेंगे। 


हमारी बोलियोंमें हेरफेरके नियम 


हमारे यहाँ भी ऐसे देरफेर कई बार हुए हैं। पहला तो तब 
हुआ जब लोग संस्कृतमें काव्य और दूसरे अन्थ लिखने लगे। 
वेदक्की संस्कृतके व्याकरणकों ओर काव्यके ग्रन्थोंकी संस्कृतके 
व्याकरणको पढ़नेसे यह बात ठीक-ठीक समभमें आने लगती है 
कि कैसे वेदके 'कर्ोमिः” का काव्यकी संस्कृतमें करों! हो गया। 
दूसरा हेरफेर तब हुआ जब प्राकृतोंका चलन वढ़ चला और 
संस्कृतके शब्द प्राकृतोंमें ढलने लगे । प्राकृतके व्याकरणोंमें ऐसे 
बहुतसे शब्द दिए हुए हैं । उसके पीछे जब अपश्रंशोंका बोलबाला 
हुआ, तब संस्कृत और प्राकृतके शब्दोंकी ध्वनियाँ अपश्नंशोंकी 
ढालपर ढलने लगीं और उसके भी ऐसे नियम बन गए कि संस्कृत 
और प्राकृतक्षी कौन सी ध्वनि किस देशके अपश्रंशमें क्या बन 
जाती है जैसे पुरुष शब्दका किसी प्राकृतमें पुरिस ओर किसीमें 
पुलिस ( राजपुरुष-राजपुरिसो भौर लाजपुलिसो ) हो गया। जब 
झपअंश बोलियाँ भी बिगड़ने लगीं तब आजकी देशी बोलियोंकी 
ध्वनियाँ ढल निकलीं । संस्कृतका कर्म प्राकंत ओर अपश्रंशमें 


(रूह ) 


कम्म होता हुआ देशी बोलियोंमें काम बन गया ओर संस्क्ृतका 
अप्मि प्राकृतमें अस्णि बनकर आजको बोलियोंमे आग, आगी, 
अगिया बनकर चलने लगा। यहां तक नहीं, वह शब्द पुलिलिंगसे 
सखत्रीलिंग भी हो गया। हमारे यहाँ बोलियोंके व्याकरण बनाने- 
वालोंने ऐसे नियम बनाते हुए यह बताया हे कि जब दो ध्वनियाँ 
मिलती हैं तब उनमें क्या हेरफेर होता है ओर संस्कृतकी कौन-सी 
वध्यनि अलग-अलग प्राकृतोंमं जाकर क्‍या बन जाती हे । आज 
प्रिम, वनंर और ग्रासमानके नियमोंऊा बड़ा हल्ला मचाया जा रहा 
है पर प्राकृत व्याकरणोंको देखनेसे जान पड़ेगा कि उन्होंने 
संस्कृतकी ध्वनियोंके जितने बिगाड प्रारृतोंमें होते हैं या हो 
सकते हैं सब्रके लिये बड़े पक्के नियम बना डाले हैं। प्राकृत 
उ्याकरणोंके सब सूत्र ध्वनि-नियम ही तो हैं जिनके सामने 
ग्रिम, आसमान, वनेरके नियम खेलवाड जान पड़ते हैं 
कमी इतनी ही रह गई कि उन्होंने यह नियम उन्हीं बोलियोंके 
लिये अलग अलग बनाए जो भारतमें बोली जाती थीं, बाहरकी 
बोलियोंसे इनका मेलजोल नहीं दिखाया। प्रिम, वर्नर, और ग्रासमान 
ने जमनीके बाहरकी सब त्यूतोनी बोलियोंको भी साथ लेकर ऐसे 
नियम बाँधे जो त्यूतोनी बोलियोंपर लग सकते थे । 


ग्रिमके नियमोंकी खोट 


प्रिमके नियमोंमें तो कई कमियाँ भी थीं। पहली बात तो यह्‌ 

थी कि उसने दो अलग-अलग समयोंमें होनेवाले ध्वनियोंके हेर- 

फेरको एक साथ बाँधकर अपना नियम बनाया और जिन दो बोलियों- 

की ध्वनियोंके हेरफेरका खटराग जोड़ा उनमेंसे दूसरेका घेरा बहुत 

छोटा भी दे । दूसरी बात यह्‌ है कि यह हेरफेरका नियम त्यूतोनी 
१६ 


(२६९० 2 
बोलियोंके लिये ही बना था, पुरानी हिन्दयोरोपोय बोलियोंसे 
उसका कोई मेल नहीं है। इसीलिये उस नियमकों सबपर लागू 
नहीं माना जा सका। तीसरी बात यह है कि उसने अपने नियम 
का कोई घेरा नहीं बाँधा था इसलिये उसमें बहुत सी भूलें और 
बहुत सी खोट बनी रह गई। इन्हीं छूटों ( अपवादों )को ठीक 
करनेके लिये ग्रासमान और वनर ने अपने उपनियम बनाएं। 
ग्रिमका नियम 

ऊपर बताया जा चुका है कि जमन-परिवारकी बोलियोंकी 
छानबीन करनेपर रास्क ओर इहरने कुछ ऐसे नियम बनाए थे 
जिनसे यह समझा जा सकता था कवि उन बोलियोंमें कोन-सी 
ध्वनियाँ किस ढंगसे बदलीं।पर उसका ठीक और पूरा ब्यौरा 
प्रिमने ही बनाकर दिया, इसलिये इसको प्रिमका ही नियम कहते 
हैं। इस नियमको समभनेके लिये कुछ बातें जान लेनी चाहिएँ--- 

(१) प्रिमने यह माना हे कि हिन्द-परिवारकी जितनी 
बोलियाँ मिलती हैं वे सब किसी एक आदिम बोलीसे निकली हैं | 

(२ ) उस आदिम बोलीकी ध्वनियाँ संस्क्ृत, यूनानी ओर 
लैटिनमें मिलती हैं। इनमें भी संस्क्रतकी ध्वनियाँ आदिम बोली- 
की ध्वनियोंसे बहुत श्रधिक मिलती हैं । 

(३ ) जो नियम बनाए गए हैं बे हिन्द-योरोपीय बोलियोंमेंसे 
जम॑न-परिवारकी या त्यूतोनी बोलियोंपर ही लागू होती हैं। 

(४ ) प्रिमने माना हैं कि इन जमंन-परिवारकी बोलियोंकी 
ध्वनियोंमें दो बार हेर-फेर हुए हैं-- 

के, एफ तो इतिहाससे बहुत पहले जब जमंन-भाषाश्रोंके 
हक दूसरी हिन्द-योरोपीय बोलियोंके व्यंजनोंके ढंगसे अलग 

गए। 


( २6७१ ) 


ख. दूसरा हेर-फेर सातवीं सदी ईसबीमें या उससे कुछ 
पहले हुआ जब कि ऊँची जमंन-बोली ( आजकी जमंन बोली ) 
ओर नीची जमन बोलियों ( अंगरेजी, डच, गोथिक आदि ) को 
ध्वनियाँ अश्रलग हो गई। 


पहला उलट-फेर ( प्रथम वर्ण-परिवत्तन ) 


8 २४--आदावा द्घोषमहाल्पाधोषाट्पप्राणाः क्रमेणादि 
जा्मनोयासु घोषाल्पाधोषाल्पाघोषमहाप्राणा इतिग्रिमः । 

| प्रिमके मतसे, पहले उलट-फेरमें आदिम हिन्द-योरपी 
बोलीके घोष मदह्दाप्राण, घोष अल्पप्राण ओर अघोष अल्पप्राण 
ध्यनियाँ बारी-बारीसे जमंन ठट्कुकी बोलियामे घोष अल्पप्राण, 
अघोष अल्पप्राण और अघोष महाप्राण हो जाती है । ] 

. इतना मान लेनेपर प्रिमने यह नियम बनाया कि पहले हेर- 
फेरमें आदिम हिन्द-योरोपीय बोली ( संस्कृत. यूनानी, लेटिनमें 
मिलने वाली ) के व्यंजनोंकी ध्वनियोंमें एक हेर-फेर हुआ जिससे 
आ्रादिम बोलियोंके भ्रघोष-अल्पप्राण (क त प) का जन बोलियोंमें 
घोष (स्तर थ फ़ या घ ध भ); आदिम बोलीके महाप्राण ( खथफ 

घथध भ ) का जमन बोलियोंमें घोष अल्पप्राण (गदब); 
ओर आदिम बोलीके घोष अल्पप्राण (ग दब) का जमंन 
बोलियोंमें अधघोष अल्पप्राण (क त प ) हो गया। नीचेके चक्रमें 
यदि हम देखें तो हमें ठोक-ठोक समममें आ जायगा कि पहले 
हेर-फेरमें आदिम बोलियोंकी ध्वनियोंमें केसे हेर-फेर हुए। इनमें- 
से किसी एक ठोरकी ध्वनियोंकों लेकर हम उनके साथ बने हुए 
बाणकी नोककोी ओर बढ़ें तो हम जान जायेंगे कि उन ध्वनियोंमें 
क्या हेर-फेर हो गया। फ 


( २७२ ) 
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यहाँ एक बात समझे लेनी चाहिए कि जहातिक दाँतके 
सहारे बोले जानेवाले ( दन्त्य या तवर्ग ) की बात हे बह तो ठीक 
ढंगसे चक्‍ऋर खाते हैं (थकाद, दका त ओर त का टहों 
जाता है ) पर कबर्ग ओर पवर्ग के लिये एक ही पग चलना 
पड़ता है ( जिसमें आदिम बोलीके ख॒ और फ का ग ओर ब॑ 
ही जाता है )। 


यहीं यह समझ लेना चाहिए कि देवनागरीकी अखरोटी 
( संस्कृत वर्णमाला ) में घोष ओर अघोष अलग-अलग रक्‍खे 
गए हैं पर हिन्द-योरोपीय परिवारकी दूसरी बोलियोंमें यों मिलते 
तो दोनों हैं पर उनमें बहुत गड़बड़काला हो गया है। सच्ची 
महाप्राण ध्वनियाँ तो यूनानी और संस्कृतमें ही मिलती हैं। 
ओरोमें तो ये मद्दाप्राण कुछ अरबीके ख़ जैसे जिहाामूलीय या 
काकल्य हो गए हैं। जमंन बोलीमें भी यह बात हुई हे। नीची जम॑न 
बोलियोंका है, ऊंची जर्मन या आजकी जमंनमें ग नहीं बना ओर 
फ का ब नहीं बना | 


प्रिम मानते हैं कि दिंदू-योरोपीय बोलियाँ जिस पहली ( मूल ) 
बोलीसे निकलीं उसके कुछ व्यंजन आगे चलकर दिंद-योरपीय 
बोलियो में बदल गए, जिन्हें हम यो' सममा सकते हैं-- 


( २८३ ) 
पहली ( मूल ) हिन्द योरोपीय बोली ( संस्कृत, लेटिन, 


यूनानीसें सुरक्षित ) के 

घोषमहा प्राण घोष भल्पप्राण श्रघोष अर्पप्राए 
( घ. ध, भ. ) के ) ( क, त, प, ) 

| | 

का का का 
जमंनीय बोलियोंमें जम॑नीय बोलियोंमें जमनीय बोलियोंमें 
घोष अल्पप्राण अधोष अल्पप्राण घोषाघोष महाप्राण 
(ग. द. ब, ) (क. ते. प. ) (ख, (ह , थ.फ ) 

( घ. घ, भ. ) 
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व्यंजन संस्कृत जैसी पुरानी बोलियोंमें श्रभीतक बचे हुए हैं। 
संस्कृतके ऐसे व्यंजनोंका जमंन ठट्ठकी बोलियोंमें जो अदल- 
बदल दो गया हे, उन्हें हम अंग्रेज़ीके कुछ शब्दोंके ब्योरेसे 
समम सकते हैं -- 


संस्कृत . अंग्रेजी अर्थ 

घसेग जैसे घन॑ का गाय (0०8४ ) घंटा 

हे सेगू जैसे हाफ़िका का गेपिंग (5078) जेँथाई 
| ध से द्‌ (ड) जैसे विधुर का विडोअर - 

(५४807००) रइआा 

[ भूसेब जैसे अ का बाउ (90ए) .. भौंह 


( २८४ ) 
संस्कृत अंग्रेजी अथ 
[डे क जैसे गो का का3 (00४). गाय 
२९ दूसेतू जैसे द्वषि का टू. (7७०) दो 
(बूसेपू जैसे बाधन का पेन. (77) पीड़ा 


। कूसेख जैसे पुस्तक का जर्मनीमें 
बुख (3007)... पोथी 
२(क सह जैसे कः का हू (ए)॥०) .. कलोन 
त्से थ्‌ः जैसे त्रयः का भरी ( [766 ) तीन 
(पसेफू जैसे प्रा का फ़रा (#&) दूर 


. दुसरा उलटठफेर ( द्वितीय वर्ण-परिवत्तन ) 


$ २४--द्वितीये. निम्नजामेनीय घोषाघोषमद्दाप्राणा 
उच्चासु क्रमणाघोषाल्पाघोषमद्ाा-घोषाल्पप्राणा इति प्रिमः । 
[ प्रिमके मतसे दूसरे उलटफेरमें नीची जमंनके घोष 
अल्पप्रार (ग द्‌ ब), अधघोष अल्पप्राण (क त प) और अधघोष 
महाप्राण (ख थ फ), बारी-बारीसे अधोष अल्पप्राण (क त प), 
अधघोष मद्दाप्राण (ख (हू) थफ ) ओर घोष अल्पप्राण 
(ग द्‌ व) हो गए। ] 

ऊपर जो हम व्यंजनोंमें उलटफेर दिखा चुके हैं. बे तो हिंद- 
योरोपीय बोलियोंकी माँ ( पहली बोली ) के व्यंजनोंके वे उल्लट- 
फेर हैं जो जम॑न ठट्रकी बोलियोंमें मिल रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी 
उलटफेर हैं जो जमेन ठट्टकी बोलीमें ही ऊंची जर्मन (हाई जर्मन) 
ओर नीची जन (लो जमंन, जैसे अंग्रेज़ी आदि ) में हो गए 
हैं। बोलियोंके बदाव और बिंगाड़से पहले ही नीची जर्मनवाले 


( २७९५ ) 


अलग हो गए थे इसलिये उनमें कोई उल्लटफेर न हो सका पर 
ऊची जमंनवाले सब एक साथ थे इसलिये उनमें एक और भी 
उलटफेर हुआ जिससे ऊंची जमेन ओर नीची जरमनकी कुछ 
ध्वनियाँ उलट-पलट गईं। इसके लिये भी हम अंग्रेज़ीके कुछ 
शब्द लेकर दोनोंका श्रलगाव समझा देते हैं-- 


नीची जमंन ऊंची जमन 

( अंग्रेजी ) ( जमन बोली ) अथ 
प का फ़ स्थप्रियग (8तरग2) -फ्र हलिंग -(97०४॥४४) वसन्‍्त 
टकात्स हाट (9०875 ) -हेः “( निछाट ).. हृदय 


ट का स्‍तर वोटर (७४७४०) -वास्सेर -( ७४४०७ ) जल 
क का ख(ह) बुक (8007) >बुख -( 5008 ) पृस्तक 
वकाब लब (7,0ए०) ->लीबे -(74006 ) प्रेम 
डकाट डे (78979) नडॉग -(78४ ) दिवस 
थकाड(दू) नोथ (२००४४) >नोर्डेन -( ४०१७७ ) उत्तर 

इससे जान पड़ेगा कि दूसरे हेरफेरमें हमें एक पण ओर 
आगे बढ़ना पड़ता हे जिसमें नीची जमेन ( या आदिम जम॑न ) 
के गदब.कतप ओर ख़ ( ह. ) थ फ, ऊँची जर्मन या आज- 
की जमन बोलीमें क्से क तप, ख थ फ ओर ग द ब हो जाते 
हैं। ऊपर दिए हुए चक्रमें नीचेके दाहिने कोनेसे हम एक-एक 
पग आगे बढ़ ओर बाणके सहारे चलें तो हमें दूसरे देरफेरका 
पूरा ब्योरा मिल जायगा । 


प्रिमने आदिम हिन्द-योरोपीय बोलीके जो दो उलट-फेर 
बताए हैं उन्हें आगेके चित्रसे भली-भाँति समझ सकते हैं-- 


( २६६ ) 
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( २€७ ) 


प्रिमके नियमकी खोट--- 

ग्रिमने नियम बनानेके पीछे अपने आप देखा कि मेंने जो 
नियम बनाया है वह पूरा नहीं उतरता, उसमें ठौर-ठोरपर खोट 
मिलती चली जाती है ओर यह खोट भी एक सधे हुए ढंगकी 
हे, जैसे - 

स्क स्तस्प के कत प में स मिलनेके कारण कोई हेर-फेर 
नहीं हो पाया | ऐसे ही कत ओर प्त का त भी ज्यों का त्यों रह 
गया ओर टू भी गोथिकमें जाकर थ्त ओर पीछे स्प हो गया। 
पर यहाींतक बात नहीं थी । भली-भाँति देख-भाल करनेपर उसमें 
ओर भी बहुत सी खोट निकलने लगी इसलिये 5न्‍्हें निबाहनेको 
नये-नये नियम बनने लगे। 

ग्रासमानका नियम 

8 २८-मूलशब्द्धातुपूर्वलयान्वितिपरमहाप्राणाक्त रायां 
ससस्‍क्वतादिष्वल्पप्राणा इति आसमानः । [ आदिम हिन्द- 
योरोपीय बोलीके शब्द या धातु या लयान्वितिके पहले 
और अन्‍्तके मद्याप्राण अक्षरोका संस्कृत, लैटिन आदि 
योलियोमें अल्पप्राण द्वो जाता है। ] 

यह नहीं समझना चाहिए कि गप्रिम अपनी भूल नहीं जान 
सका । उसके नियमसे आदिम हिंद-योरोपीय बोलीके क, त, प, 
का त्यूतोनी बोलियोंमें ख ( ह ), थ, फ, हो जाना चाहिए था पर 
ऐसे बहुत से शब्द मिलते हैं जिनके क त प का त्यूतोनीमें ग द ब 
धन गया हे। इसीलिये प्रासमानने उस नियमको सुधारते हुए 
एक अपना नया नियम बनाया कि आदिम हिंद-योरोपीय 
बोलीके किसी शब्द या धातुक्रे या लयान्विति (सिलेबिली- 
के पहले और अंतके अक्षर यदि महाप्राण 


( रेहं८ट ) 


(खघछुमठढथधघफमभ ;/ हों तो संस्कृत ओर यूनानीमें 
अ्ल्पप्राय (कग च जटडतद्पब) हो जाते हैं । संसकृतमें 
धघा (धारण करना ) घातुसे धधाति बननेके बदले दधाति 
ओर भी ( डरना ) घातुसे भिगरेतिके बदले बिभेति बनते देखकर 
ग्रासमानने यह बताया कि-- 

१ आदिम हिंद-योरोपीय बोलीमें इस हेरफेरके दो ढंग रहे 
होंगे। पहले ढंगमें दो महापत्राण रहे ओर दूसरेमें नहीं। इसीलिये 
कहीं-कहीं कतप के बदले जहाँ ग दब मिलते हैं वहाँ उस 
पुरानी आदिम बोलीमें इस क त प का पुराना रूप ख (त्‌)थ फ्र 
रहा होगा जो हिंद-योरोपीय बोलियों में घ ध भ होगया । 

२. यूनानी और संस्कृमें एक लयान्विति (सिलेबिल) के पहले 
ओर पीछे दोनों ठोरपर महाप्राण रपर्श नहीं रह सकते एक 
लयान्वितिमें एऋ ही प्राणवाली ध्वनि रहेगी जैसे थस्थोीं न होकर 
तस्थी दी होगा | 

वरनरका नियम 


8 २७--मुलमध्य पूर्वोदात्तस्वरप्रभातात्संस्कतलातिनादिषु 
हयफसो गदबरो वेति धनेरः | [ आदि हिन्द्‌ू-योरोपीय बोलीके 
शब्दोंके बीचमे जो कतपस॒ अन्चर रहे हो और उनके 
पहले उदात्त स्वर रहा हो तो वे संस्कृत ओर ल्ैटिनमें 
क्रसेहपफसया गद्ब र हो जाते हैं। | 


इतने नियम बन जानेपर भी बहुत सो खोट बची रह गई। 
क्योंकि यूनानी ओर संस्क्ृतके ऐसे बहुतसे शब्द निकलने लगे 
जिनके कतप का जमन बोलियोंमें ग दब दो जाता है। 
इसीलिये वनेरने कद्दा-१. प्रिमके नियम तो स्वरकी चोट (ऐक्सेंट) के 
बलपर बनाए गए थे क्योंकि हिँद-योरोपीय बोलियोंकी आदिम 


( २6६ ) 


बोलीमें क त प से पहले स्त्रराघात हो तभी ग्रिमके नियमसे उसमें 
उलटफेर होता है पर यही स्त्रराधात यदि क तप से आगे 
आनेवाले व्यंजनपर हो तो इस उलटफेरमें ग्रासमानके नियमसे 
गद (ड) ब हो जाता हे जैसे--संस्कृतके सप्तका जर्मनमें सीबेन 
ओर शत॑ का हु डे हो जाता है। तो बनेरने यह नियम बनाया 
कि शब्दके बीचमें आनंबाले क त प्‌ स के ठीक पहले 
आदिम हिंद-योरोपीय बोलीमें काई ऊंचा बोला जानेवाला स्तर 
आजाय तो उनके बदले ह पफ़ सु याग (स्व) द ब र हो 
जाता है। वह मानता है कि संस्कृत और थूनानी बोलियोंमें 
आदिम हिंद-योरोपीय स्त्रर ठोक-ठीक मिलते हैं । 

२. वनरने यह भी बताया कि दो व्यंजन मिले हुए (द्वित्व) 
वरणपर प्रिम नियम नहीं चलता। वह सदा अनमिल अकेले 
बर्णापर ही चलता है। वर्नर ने यह बताया कि जमनीक मिले 
हुए व्यंजन (संयुक्त व्यंजन ) हट, हस, फ़्ट, फ़्स, स्कर, स्ट, स्प 
पर ग्रिमके नियम नहीं लगते । इन्हें हम इस ढंगसे समझा 
सकते हैं--. 

, हिंद-योरोपीय स्क, स्ट ओर स्प ज्यों के सयों रहते हैं, कभो 
कभी अंग्रेजीमें इसमें कुछ हेरफेर हो जाते हैं जैसे स्क का श॒ हो 
जाता है । 

कोलित्सका तालव्य--नियम 

3 २८- कंठ्यो तालब्य इति कोलित्सः। [ कौलित्सके 
मतसे आदिम बोलीके कंठसे बोले जानेवाले अक्षर पीछे 
तालसे बोले जाने लगे। ] 

बिलद्देम टोम्सन (१८७५), योद्वान्स स्मिट ( १६२० ), ऐसौय 
तेंगर, कोलित्स और देस्सड शोरने तालठ्य नियमकी भी क्‍यों की 


( ३०० ) 


है जिसपर बनरने भी पीछे छानबीन की थी। पर सब लोग 
इसे कोलित्सका तालव्य-नियम ही कहते हैं । 

लोग पहले यह मानते थे कि संस्कृत के कुछ शब्द आदिम 
हिंद-योरोपीय घोलीके उन शब्दोंसे बहुत मिलते-जुलते हैं जो 
दूसरी हिंद-योरोपीय बोलियोंमें नहीं मिल पाते। संस्कृतक जिन 
शब्दोंमें च और ज आता है, उनके बदले दूसरी हिंद-योरोपीय 
बोलियोंमें क और ग मिलते हैं । इससे लोगोंने यह अटकल लगाई 
कि ये क और ग॒ भी पहले च ओर ज ही रहे होंगे। इसपर लोगों- 
ने यह नियम निकाला कि संस्कृतक जिन शब्दोंमें अ की ध्वनि 
यूनानी या लेटिन ओ जैसी हे उससे पहले कया ग॑ व्यंजन 
मिलता है, पर यदि अ की ध्वनि यूनानी या लैटिन ईं जैसी हो तो 
गलेसे बोले जानेबाले क या ग॒ के बदले तालुसे बोले जानंवाले क 
याज मिलते हैं। जैसे--च (च्‌+आ) में अ की ध्वनि यूनानी ई 
जैसी हे पर कक्ष के क में आया हुआ अर यूनानी ओ्रो जैसा है। 
एक ही धातु पच्‌ से प्रति भी बनता है ओर पकति भी | इससे 
यह जान पड़ता है कि कभी संस्कृतमें ऋ के बदले ई और ओ 
स््रर रहे होंगे । इसमें आगेक स्वर ई के बदले जो कण्ठसे बोला 
जानेवाला व्यंजन रहा होगा, वह तालुसे बोला जाने लगा और 
तालव्य बन गया जिससे के से | ओर ग॒ से ज हो गया । इस 
नियमसे आदिम बोलीमें कण्टसे बोले जानेबाले व्यंजन यूनानी 
या लेटिनमें तालुसे बोले जानेबाले बने हुए मिलते हैं इसीलिये 
इसे तालब्य नियम कहते हैं। इसी नियमसे अब यह सममा . 
जाने लगा है कि हिंद-योरोपीय बोलियोंकी आदिम या पहली 
बोलीसे संस्कृत इतनी पास नहीं है जितनी यूनानी 
या ल्ेटिन । 


( ३०९ ) 


इस नियमस आदिम हिंदयोरोपीय बोलीके तीसरे ढंगका क 
बर्ग (क ख्व खव घ्व) संस्कृतमें कहीं कबर्ग बना रहा पर अपनेसे ठीक 
पहले आनंवाले स्त््रकी मोंकमें तालवग्य (च छ ज रू) बन गया। 

» २६-अन्ये5पि । [ ऐसे ओर भी नियम बनाए गए। ] 

यूनानी ओर लातिन ( लेटिन ) नियम-- 

ऊपर जो चार नियम बताए जा चुके हैं, उनके साथ-साथ 
ओर भी ध्वनि-नियम चलते है। उनसेंसे एक है यूनानी नियम 
कि आदिम हिंद-यारोपीय बेलीक किसी शब्दमें दो स्व॒रोंके बीच 
यदि स॒ रहा हो तो वह पहले ह हो जाता है ओर फिर निकल 
जाता है । 

( लातिन लेटिन ) नियम-- 

लेटिन नियम यह है कि आदिम हिंद-योरोपीय बोलीक किसी 
शब्दमें दो स्व्॒रोंके बीच जो स्‌ रहा वह आगे चलकर र हो गया। 

ओष्ठ ओर मूधन्य नियम -- 

ओरोष्ठट-नियम ओर मूर्धन्य-नियम जैसे ओर भी बहुतसे नियम 
बोलियोंकी छानबीन करनेवालोंने बना दिए हैं पर थे बहुत 
काममें नहीं आते । 

क्या ये नियम माने जा सकते हैं ? 

३०--मूलभाषा5भावेप्रांसंगिका दृत्याचायोंः। 

[ आचार उतुर्वेदीका मत है कि जब आदिम बोलीका 
ठिकाना नहीं तो ये नियम अकारथ है। 
..शआ्राचाय चतुर्वेदीका मत हे कि ध्वनियोंक नियम तबतक नहीं 
मानें जा सकते जब तक बे एक टट्टुकी पूरी ध्वनियोंपर लागून 
हो सकें | बोलियोंकी छानबीनसे यह जान पड़ेगा कि ऊपर जितने 


( ३०२ ) 


नियम बताए गए हैं उन सभीमें कुछ न कुछ खोट हे इसीलिये 
जैसे ही एक नियम बना कि झट पीछेवालोंने उसमें स्बोट 
निकालकर उसमें भी उपनियम बना दिए। इस ढंगसे संसार 
भरकी बोलियोंके नियम बनने लगें तो उनका कोई पार 
नहीं पा सकता । प्रिम, आसमान ओर वर्नर के नियमोंमें सबसे 
बड़ी खोट तो यह है कि उन्होंने हिंदयोरोपीय बोलियोंकी 
कोई एक माँ बोली ऐसी मान ली हे जिसकी कुछ ध्वनियाँ 
संस्कृत, यूनानी ओर लेटिनमें मिलती हैं | पर वे ध्वनियाँ कया 
रहीं ओर वह आदिम बोली क्या रही इसपर सब चुप्पी लगा 
गए हैं ओर सभीने अपनी श्रटकलसे काम लिया है। यह जान 
लेना चाहिए कि. नियम उन्हीं बातोंके लिये ब्रन सकते हैं. जिनके 
कारणोंका पूरा-पूरा ठीक ठीक ब्योरा मिल जाता हो | जिन बातों- 
का पूरा ढाँचा ही अटकल-पर खड़ा हो उनके लिये नियम नहीं 
बनाया जा सकता ओर अगर बना भी तो उसमें पगपगपर खोट 
निकलती रहेगी | इसीलिये आचाय चतुर्वेदी मानते हैं कि बोलियों- 
के लिये ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए जो सब्रपर लागू न 
हो सके | पाणिनि मुनि और दूसरे व्याकरण लिखनेवालोंने 
संस्कृत या प्राकृत भाषाओंके रूप सममाते हुए जो नियम बनाए 
हैं, वे ऐसे हैं. कि संस्क्रत या प्राकृतपर ठीक बैठ जाते हैं। फिर भी बहुत 
बातोंमें उन्दोंने खोट निकालकर अपने आप ही उस खोट ( अप- 
बाद ) का ब्योरा देकर उसके भी नियम बना दिए हैं। पर ग्रिम, 
ग्रासमान ओर वर्नर ने तो उस पेड़का सद्दारा पकड़ा है जिसकी 
जड़का ही कहीं ठोर-ठिकाना नहीं हे | जबतक पहली या आदिम 
बोलीका कोई सच्चा ब्यौरा नहीं मिल पाता तबतक अटकलके 
भरोसे ध्वनि नियम नहीं बनाए जा सकते | 


( ३०३ ) 


यह बात जान रखनी चाहिए कि ये जितने हेरफेर सुमाए 
गए हैं या जिनकी छानबीनकी गई है वह पढ़े-लिखोंकी बोलियों 
या लिखी हुई बोलियोंके ढाँचेपर ही बनाई गई है। बोलनेवाले तो 
इतने अनोखे, नए और अटपटे ढंगसे बोलते हैं कि उसका कोई 
ठिकाना नहीं है. इसलिये भी इन नियमोंका कोई ठोर-ठिकाना 
नहीं ओर वे माने नहीं जा सकते । आजकल सभी देशोंके नाटऋ 
लिखनेवालोंने अपने नाटकोंमें सब ढंगके लोगोंकी घरेलू ओर 
निजी बोलचालकी बोलियोंमें बातचीत लिखी है ओर यह जतन 
किया है किवे लोग जिस ध्वनिसे कोई शब्द बोलते हों उन्हों 
ध्वनियोंके अक्षरोंगो बद शब्द लिखा जाय। संस्क्रतमें तो यह बहुत 
पुराना ढंग रहा हे कि नाटकोंमें किस ढंगके पात्रस केसी बोली 
बुलबाई जाय | इन बोलचालको ध्वनियोंका जुगाड़ किया जाय 
तो जान पड़ेगा कि बोलियोंके हेरफेरक्ा कभी कोई नियम बनाया 
ही नहीं जा सकता। हाँ, सबको एक ढंगसे बोलना सिखानेके 
लिये ओर एक ढंगरे बोलनेकी चाल निकालनेके लिये या बोली- 
को बाँधनेके लिये ही नियम बनाए जा सकते हैं जैसे किंग्स 
शंगलिश बना ली गई या व्याकरण बनाकर बोलियोंके शब्दों 
ओर ध्वनियोंके रूप बाँध दिए गए । 

सारांश 

अय आप समभे गए होंगे कि-- 

?--ध्वनियोंके सधे हुए हेरफेर दिखलानेके लिये नियम ओर 
चलन बने । 

२- नपे-तुले हेरफेर समकानेको नियम कहते हैं । 

२--बोलियोंके किस्ती एक ठट्ठकी कुछ गिनी-चुनी बोलियोंकी, कुछ 
गिनी-चुनी ध्वनियोंमें, किसी एक समय, कुछ बँधे हुए कारणोंसे होने- 
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पाले हेरफेरके लिये ही नियम बनते हैं । 

-“एमिम नियम : पहले उलट फेरमें सबसे पहले हिंद-योरोपीय 
बोलीके घोष-महाग्राण (घघम), घोष अल्पग्राण (ग द ब) और अधोष 
अल्पप्राण ( कत प ) का जमंन ठटठकी बोलियों ( अंगरेजी, जमेन, 
हलांश-फ्लेगी या डच-फ़्लेमिश, डेनी-नावेजी, स्त्रीडी ओर आइस 
लेएडी ) में क्मसे घोष-अल्प्राण (ग दब ), अधोष-अत्पग्राण 
( कतप ) और अघोष महाप्राण्‌ (ख थ फ़ ) हो जाते हैं । 

५--दूसरे उलटफरेरमें आदिम जर्मन भाषाके ग द ब, क ते प श्र 
खथफ का कमसे ऊँची या आजकी जमन बोलीमें क त. प, ख थ फ 
गदब हो जाता है। 

$-भासमानका नियम : पहली हिंद-योरोपीय बोलीके किसी 
शब्द या घातुके पहले आर पीछेके अच्चर महाप्राण (सघदछ कर 
ठढथघफभ )होंतो संस्कतत और यूनानीमें अल्पप्राए ( कग 
चजटडतदपब) हो जाते हैं । 

७-वनेरका नियम : शब्दके बीचमें आनेवाले क तप स॑ 
के ठीक पहले, पहली हिंद-योरोपीय बोलीमें ऊँचा बोला जानेवाला 
स्वर रहा हो तो उनके बदले संस्कृत और यूनानी बोलियोंमें ऋमसे 
हपफस;याग (ख)दब और र हो जाता है । 

८--कोलितका तालव्य-नियम : पहली हिंद-योरोपीय बोलीके 
कणठपे बोले जानेताले व्यंजन संस्कृत. यूनानी और लेटिनमें तालव्य 
हो जाते हैं | 

६--ओऔर भी कु नियम इसी ढंगके बना लिए गए हैं । 

/०--आचार्य चतुवदीका मत है कि जबतक पहली हिंद-योरोपीय 
बोलीका ठिकाना नहीं मिलता तबतक अटकलके भरोसे नियम बनाना 
ठीक नहीं हे । 


भू 
क्या शब्दमें भी हेरफेर हो सकते हें 


शब्दके रूपमे अदला-बदली 


निरुक्कने चार ढंगके शब्द माने हैं: नाम, आख्यात, उपसय 
ओर निपात--शआचार्य चतुबदी तीन ढंगके शब्द मानते हैं ः नाम, अव्यय 
ओर स्वय॑स्फुट--जिसका अर्थ हो कही पद कहलाता है-- 
शब्दोंमें अथ बतानेवाले ओर उनका मेलजोड़ बतानेवाले दो 
साँचे होते हैं--वाक्यमें शब्दकी ठोर, विभक्ति या नये शब्दसे मेल जोड़ 
बनता हे--कभी किसी शब्दपर बल देनेसे भी मेलजोड़ जाना जाता 
है--धातु, अत्यय, ( कृदन्त. तद्बित ) उपसर्ग, बेकाम शब्द जोड़कर, 
दो शब्दोंको मिलाकर, शब्दकों छोटा करके, मनमाने ढंगसे शब्द 
गढ़कर, या दूसरी बोलीके शब्द अपनाकर नये शब्द बनाए जाते हैं-- 
शब्दोंमें ये हेरफेर होते हैं: नया शब्द आना, अदल-बदल होना, 
निकल जाना, बिगड़ जाना, लिंग बदल जाना । 

8 ३१--निरुक्ते नामाख्यातोपसगंनिपातपदाः । [निरुक्तने 
चार ढंगके शब्द माने हैंः नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर 
निपात ] 

निरुक्त लिखनेधालोंने चार ढंगक्े पद्‌ या शब्द माने है-- 

गा मय व भा मत । पक 

१--“तदान्येतानि चत्वारि पद-जातानि ।* 
नामाख्याते. चोपसर्गनिपाताश्र" ॥ 

[निरक्त १ अ०, १पा०, १ खं० ] 
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जितने भी शब्द हम काममें लाते हैं वे सबके सब इन चारोंमेंसे 
किसी-न-किसी ढंगके होते हैं । व्याकरण लिखनेवाले इन्द्रने 
यह माना है कि शब्द एक ही ढंगके होते हैं: जिसका कोई 
अर्थ हो वही शब्द या पद है--अर्थ: पदम/--अर्थ ही पद या 
शब्द है । पाणिनिने दो ढंगके शब्द माने हें--१. सुबन्त 
और २. तिडन्त--“सुप्तिक्‍न्तं पदम” । जिन शब्दोंमें सुप 
विभक्ति लगी हो (कत्तों, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, 
सम्बन्ध, अधिकरण ओर सम्बोधनमें सब वचन बताने 
वाले ध्वनि-रूप लगे हों ) उन्हें सुबन्त और जिन शब्दोंमें तिडः 
विभक्ति लगी हो (क्रियाके सब कालों, बचनों ओर पुरुषोंके 
रूपोंको बतानेवाले चिह लगे हों ) उन्हें तिबन्त कहते हैं.। वे 
मानते हैं कि नाम और आख्यातके भीतर ही सब शब्द आ जाते 
हैं। कुछ आचाय तीन ढंगके शब्द मानते है--(क) सुत्नन्त, 
(ख) तिहझन्त, (ग) निपात-उपसर्ग । कुछ लोग (क) सुबन्त, 
(ख) तिडसन्‍्त, (ग) निपात, (घ) गति और (छः) कमंप्रवचनीय, ये 
पाँच ढंगके पद मानते हैं ओर कुछ लोग इन पाँचोंमें उपसर्गको 
जोड़कर छः मान लेते हैं। आचाय यास्कने निरुक्तमें नाम, 
आख्यात, उपसर्ग और निपात नामके चार ढंगके पदोंको दो 
पालियोंमें बाँट दिया है--नाम और आख्यात एक पालीमें, उपसगे 
ओर निपात दूसरी पालीमें-- नामाख्याते” और “डपसगें- 
निपाता:” | इनमेंसे नाम और आख्यातको प्रधान तथा उपसगे 
ओर निपातको गौंण बताकर इन्हें सममाते हुए कह गया है-- 


९--नाम पद्‌ तीन ढंगके होते हैं - त्रीलिंग ( रमा ), पुक्षिंग (रामः ) 
ओर नपु सक (पुस्तकम) । 
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२--आख्यात या क्रियापद भी तीन ढंगके होते है--कत्‌ वाच्य 
( रामने राबणको मारा । ), कर्मवाच्य ( रामके द्वारा रावण मारा 
गया | ) ओर भावषवाच्य ( उससे सोया जाता है । ) 
३--उपसर्ग : पदोंसे पहले आ, नि, वि जैसे जो पद्‌ लगाकर नये 

अथंवाले पद बनाए जाते हैं जैसे--आहार, विहार आदि। 
४--निपात : इव, चित्‌, तु, हि जैसे शब्द ही निपात कहलाते हैं। 

इनमेंसे नाम ओर आख्यातका तो अपना सीधा अथ होता है पर 
उपसर्ग ओर निपात तो दूसरे शब्दोंको चमकाने, बढ़ाने या उनके 
अथका मोड़नेके लिये काममें आते हैं । इसोलिये यह बताया गया 
हे कि नाम ओर आख्यात तो अपने बाच्य अथ्थंके कारण अथ- 
वाले हैं और उपसर्ग-निपात अपने द्योत्य ( चमकानेवाले ) श्रथसे 
अथंवाले हैं । 

पहली पालीके $ ६० में हम समका आए हैं कि कुछ शब्द 
नाम होते हैं. कुछ काम बतानेदाले (क्रिया) होते है, कुछ नामों और 
क्रियाश्रोंका ब्योरा बतानेवाले ( विशेषण ), कुछ संज्ञाओंके बदले 
आनवाले (सर्बनाम ), कुछ दो शब्दों या वाक्योंके बीचका नाता 
जोड़नेबाले ओर सदा एऋसे रहनेवाले (अव्यय) हैं ओर कुछ रीम- 
खीममें अचानक मुँहसे निकल पड़नेवाले आह-वाह ( विस्मथादि- 
बोधक ) होते हैं पर य सब होते हैं. तीन ही ढंगके--(१) नाम 
( वस्तु, व्यक्ति, भाव क्रिया, गुणका ) या नामके बदले आनेवाला 
(सवंनाम); (२, जो शब्दों या वातयोंके आपसी मेलकों सममावे 
(अव्यय) ओर (३) अ्रचानक बोल (स्त्रयंस्फुट) । 

कुछ लोग यह मानते हैं कि शब्द आठ ढब्नके दोते हैं--संज्ञा, 
स्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण, परसग, ( प्रीपोज्ञीशन ), 
विस्मयादि-बोधक, संबंध-बाचक (कंजक्शन)। 
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8 ३२--नामा व्ययस्वयंस्फुटा इत्याचायोंः । [ आचाय 
चतुबंदी तीन ढंगके शब्द मानते है: नाम, अव्यय ओर 
स्वयंस्फुट | ] 

आचाय चतुर्वेदीका कहना है कि जिन शब्दोंको क्रिया 
कहते हैं वे भी तो किसी कामके नाम ही हैं। खाना, पीना, 
सोना, शब्द किसी बस्तुकों मुंहमें डालकर निगलने, किसी 
पनियल वस्तुक्रो मुँहमें डालकर घोट जाने ओर आँख मूँदकर 
लेटकर सुध-बुध भूल जानेके कामके नाम ही तो है। ऐसे दी 
लाल, अच्छा, आदि भी ललाई, अच्छापन से बने हैं जो 
गुणोंके नाम हैं। यही बात क्रिया-विशेषणोंके लिये भी हे। आचाये 
चतुर्वेदी मानते है कि जब कोई व्यक्ति बहुत मोंकसे पेर चलाता 
हुआ बढ़ता जाता हे तब हम उसके इस कामका नाम रखकर दोड़ना 
कहते हैं । इसलिये शब्दके तीन ही रूप हो सकते हें--एक तो नाम 
दूसरे अव्यय, (दो शब्दों ओर वाक्योंको मिलानेबाले और, 
या, कि, क्योंकि, इसलिये आदि या किसी शब्दपर या बातपर बल 
देनेवाले तो, ही भी आदि होते हैं जिनकी बनावटमें कोई हेरफेर नहीं 
होता । इसलिये इनकों अडिग ( अबव्यय ) कहते हैं। ) तीसरे ढ्ढके 
शब्द आपबोल ( स्वय॑स्फुट ) होते हैं. (जो रीक. खीम, 
अचरजमें अपने आप मु हसे आह, वाह बनकर निकल पड़ते हैं। 
ये शब्द्द न तो किसीके नाम होते हैं और न शब्दों ओर वाक्योंका 
मेल ही समभाते हैं। इसलिये ये तीसरे ढड्गके शब्द हुए।) 
हाँ? और 'ना? भी अपने ढड्ढके निराले होते है पर इनको भी 
अडिगरे भीतर ही रखनी चाहिए क्योंकि कभी तो शब्दों या वाक्यों- 
का नाता बताते हैं, कभी ये रीक, खीक, अचरजमें मुं हसे निकल 
पड़ते हैं इसलिये इन्हें अडिग और आपबोल ( स्वयंस्फुट ) दोनोंके 
भीतर समझ लिया जा सकता है।.. 
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शब्दु-लन 

8 ३३--अथंबान्‌ पदम्‌। [ जिसका अर्थ हो, वही पद 
कहलाता है। | 

पहली पालीके $ ६८ में हम बता आए हैं कि ध्वनियोंके 
जिस मेलसे कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं । वहीं 
हम यह भी सममा आए हैं कि य शब्द कभी-कभी अकेले और 
कभी दूसरे शब्दोंके साथ आनेपर अपना ठीक अर्थ देते हैं। यह 
नहीं समझना चाहिए कि ये शब्द अपने आपमें पूरे होते हैं । इन्हें 
हम दो साँचोंमें पाते हैं -- एक तो इनका अपना बिना मिलावटका 
रूप है जिसे संस्कृतमें ग्रातिपदिक कहते हैं ओर दूसरा वह है जो 
कारक, लिंग, वचन, काल, पुरुष बतानेवाले कोई शब्द या ध्वनि 
आगे-पीछे लगाकर बनाया जाता है। इसे पद कहते हैं ओर यह 
वाक्यमें पहुँचकर दूसरे शब्दोंस अपना मेल ठीक करनेके लिये 
मट अपना रूप संवार लेता हे । 


कुछ बोलियोंमें शब्दका ढाँचा नहीं, स्थान बदलता हे-- 

इससे हमने यह समझता कि बाक्यमें पहुँचकर सब शब्दोंको 
दूसरे शब्दोंके मेलमें आकर अपना ठीक अथ बतानेके लिये कुछ 
ढाँचा बदलना पड़ता है | इसको भी हम पिछली पालीके $ ६6 में 
सममा आए हैं कि प्रत्यय, उपसर्ग मध्यग, विभक्ति. समास- 
के कारण शब्दको अपना रूप बदलना पड़ता हे, जिससे उसका 
नाता वाक्यमें आए हुए दूसरे शब्दोंसे ठोक-ठीक जाना जा सके। 
धातुश्रोंमें यही हेर-फेर काल या समय बतानेके लिये किया जाता 
है कि क्रियासे जो काम बताया जा रहा है वह कब हुआ। कभी- 
कभी एक ही शब्द नाम भी होता हे और वही किसीका गण भी 
बताने लगता है जैसे-सोना एक धातु हे पर जब हम यह कहने 
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लगते हैं कि उसका रंग सोनेके जैसा है तब हम सोना शब्दमें 
हेर-फेर करके उसे सुनहरा बना लेते हैं । ऐसे ही ख््री. पुरुष, नपुंसक 
बतानेके लिये भी हम शब्दमें हेरफेर कर लेते हैं। पर कुछ चीनी 
जैसा बोलियाँ भी हें जिनमें शब्दका रूप नहीं वरन वाक्यमें 
उनका ठोर बदलता है ओर उसी ठोरके अदलने-बदलनेसे उनका 
अर्थ भी बदलता रहता है । 

मेलजोड़ ( सम्बन्धन्योग या मौर्फ़ीम ) और अथपाल ( अर्थभाव 
या सीमेंटीस )-- 

8 ३४--शब्देषु सम्बन्धार्थयोगश्व । [ शब्दोके भीतर अर्थ 
बतानवाले ओर उनका मेलजोड़ बनानेवाले दो साँचे 
होते है। ] 

ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है उससे यह सममकनेमें कोई 
भंकट न होगी कि कुछ बोलियोंमें जब कोई शब्द वाक्षयमें 
पहुँचता है तब वह अपना रंग-ढंग बदल लेता है । शब्दोंकी बनाबटमें 
हेरफेर करनेवाली इन्हीं ध्वनियोंको विद्वानोंने मेलजोड़ ( संबंधयोंग 
या मोफ़ीम ) कहा है । इसी मेलजोड़से बाक्यमें आए हुए शब्दोंका 
ठीक-ठीक अर्थ समझमें आता है | एक वाक्य लीजिए--- 

श्रीकृष्ण ने अपने मामा कंसको मथुरामें पटककर मारडाला |! 


इसमें अथंवाले शब्द सात ही हँ--श्रीकृष्ण, अपना, मामा, 
कंस, मथुरा, पटकना, मारना। इन्हींको श्र्थ-बाँध,अथपाल (अर्थभाव 
था सीमेन्टीम) कहते हैं। अब इन सातों अथंबाले शब्दों या अर्थ 
पालोंको ठीक बेठांनेके लिये मेलजोड़ लगाना चाहिए । ये मेल्नजोड़ 
होंगे--ने, को. में, कर, डाला | इसमें अपना से अपने बन गया 
है ओर वह बना आप से । ऐसे ही पटकना से पटककर 
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भी बन गया । इससे जान पढ़ा कि एसे मेलजोड़ कुछ तो 
शब्दोंमें अपने-आप भीतर ही भीतर हेरफेर कर देते है, कुछमें 
बाहरसे तोड़-जोड़ करना पड़ता है। बहुतसे लोगोंने नागरीके 
ने, के, को और में को बाहरसे जुड़ा हुआ माना है पर हम 
आगे चलकर सममावेंगे कि यह बड़ी भारी भूल है। ये भी संस्क्ृतकी 
विभक्तियोंके ढंगपर अपने-आप बोलियोंमें ढले हैं । हम दक्तिणकी 
मलयालम बालीको लें तो बहाँ का, की. के के लिय न्टें या उटें; में के 
लिये इल_ ; पर के लिये मेल ; को के लिये क्‍्कु ओर एऐं; से (करण) 
के लिये ओट या कॉरटु; के लिये के लिये वेणिट या आयिकोरएु ; 
से ( श्रपादान ) के लिये इल निन्‍्तु; आल ओर काछ । पर 
ये सब शब्द नहीं हैं, व्रिभक्तियाँ ही हैं जो नाता बताती हैं । 
यह ठीक वेसे ही है जैस नागरी क्रियाश्रोंमें खाना से खाओ, 
खाते, खाया, खाए बनाते हुए हम यह नहीं कह सकते कि 
इन शब्दोंमें आए हुए ओ, ते या ए कोई शब्द हैं, ये तो काम 
होनेका समय बतानेवाले बहुतसे बियाड़ (बिकार) हैं । जिन लोगोंन 
में को मध्ये से मज्के ओर में तक ढाला है, वे यह नहीं जानते हैं 
कि संसक्ृतके कुछ शब्दोंकी सप्तमीमें जो स्मिन्‌ लगा हुश्रा हे 
वही प्राकृतोंमें मिहि बनकर आजकी हिन्दीमें “में! रह गया है । 

8 ३४--स्थिति-विभक्ति-शब्दयोगात्‌. संबंधयोगः । 
[ बाक्यमें शब्दकी ठोर, विभक्ति या नये शब्द्से मेलजोड़ 
बनता है। ] 

के मेलजोड़ या सम्बन्धयोग कई ढंगके बताए गए 

लक 

१--कोनसा शब्द वाक्यमें किस ठोरपर किस शब्दसे पीछे 
था पहले आया। इसीसे उस शब्दका ठीक रूप ओर अर्थ जाना 
जाता है। चीनी जैसी बहुतसी ऐसी बोलियाँ हैं, जिनमें शब्दोंके 
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ठोरसे ही अथोत्‌ एक वाक्यमें किस बारीसे कोनसा शब्द आया 
है, उसका ठीक रूप पहचाना जाता है। बास्क बोलीमें यदि 
हमको कहना हो -- 

'टोपीवाले व्यक्तिके साथ' 

तो कहेंगे-- 

पॉनित-एकिला-को-अरे-किन , 

जिसे यदि हम अलग-अलग अनुवाद करके रक्खें तो कहा 
जायगा-- 

टोपी-साथ-वह-का-टोपी । 

कोकेशी भाषाके वाक्यमें कुछ श्रनोखे ढंगसे ही शब्द आते 
हैं। चीनी बोलीक भी वाक्यमें एक शब्दके इधर-उधर होनेसे ही 
उसका ठीक-ठीक अथ बेठता है । हिन्दीमें भी कहदीं-कहींपर ऐसे जोड़ 
आते हैं जैसे--राम आम खा रहा है। यहाँ वाक्यमें राम ओर 
आम जिस बारीसे रकखे गए हैं उससे ही यह जाना जाता है 
कि कोनसा शब्द किससे क्या मेल रखता है। 

२--कुछ बोलियोंमें शब्दोंके आगे-पीछे नहे ध्वनि लगाकर था 
उनका रूप बदलकर वाक्यमें लानेका चलन हे। उनमें भी कभी- 
कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका साँचा नहीं बदलना पड़ता। 
अँगरेज़ीमें इस ढंगके बहुतसे शब्द श्राते हैं जैसे--श्राह डू 
( में करता हूँ। ), आइ से ( में कहता हूँ। ) । 

३--ऊुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अलग रहकर दो शब्दोंका 
संबंध बताते हैं। कुछ लोगोने का, की, को, के परसर्गों या 
विभक्ति-चिह्लोंको भी अलग शब्द मान लिया है पर हम आगे 
चलकर सममावेंगे कि ये शब्द नहीं हैं। पर बहुतसे शब्द ऐसे 
हैं जो इसी ढंगसे बाक्यमें पहुँचकर दो शब्दोंका आपसका नाता 
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सममाते हैं जैसे--सूली-ऊपर सेज पियाकी । यहाँ 'ऊपर” शब्द 
अलग आकर सूली ओर सेजका नाता सममा देता है । 

इसका अथ यह हुआ कि 'सम्बन्ध-योग' दो ढंगके होते हैं--- 
विभक्ति जोड़कर या शब्द जोड़कर । संस्कृत जैसी बोलियोंमें 
विभक्ति ओर शब्द दोनों लगते हैं जैसे ग्रहे और गहमध्ये। 
अंग्रेजी जैसी बोलियोंमें सम्बन्ध बतानेवाले मेलनोड़ अलग शब्द 
ही रहते हैं जेसे इन दि हाउस ( घरमें )। हिन्दीमें भी ऐसे कुछ 
बोल चलते हें--जाओ देखो घर-भीतर होंगे । 

४--कुछ लोगोंने स्वरफेर (अपश्रुति) को भी मेलजोड़ बतानेवाला 
सममा है पर यद्द उनकी भूल हे । स्व॒र्फेर या अपश्रति तो किसी 
शब्दके स्व॒रोंमें ददेरफेर करके उनके अर्थ बदलती है । यह दो 
शब्दोंका न जोड़ बेठाती है, न उनका नाता सममाती है । 

9 ३६--बलयोगोपि सम्बन्धार्थ। [कभी किसी शब्दपर बल 

देनेसे भी मेलजोड़ जाना जाता है) ] 

कुछ बोलियोंमें स्वर चढ़ा-उतारकर बोलनेसे भी शब्दोंके 
मेलमें हेरफेर हो जाता है जैसे--'में उठाऊँगा' वाक्यमें 'उठाऊँगा' 
पर बल देकर कहा जाय तो उसका अथ होगा में उठा ही ले 
जाऊँगा। पर 'में' को खींचकर, पूछनेकी लोच देकर कहा जाय तो 
उसका श्रथ होगा कि भल्रा में कमी उठा सकता हूँ? नहीं 
उठाऊँगा। कभी-कभी इस ढंगसे स्वरका खिंचाव नहीं भी होता 
जैसे संसकृतकी क्रियाञ्रोंम स्वस्के उतार-चढ़ाबकी कोई बात ही नहीं, 
फिर भी कभी-कभी यह उतार-चढ़ाब काम आ ही जाता है । 
मेलजोड़ ( संबंध-योग ) और भर्थ-बॉध ( अर्थ-योग ) का नाता-- 

कुछ लोगोंका कहना है कि मेलजोड़ (संबंधयोग) ओर अथबाँघष 
(अथंयोग) में कुछ आपसी नाता भी हे ओर थे नाते कई ठंगके हैं- 
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१. कुछ बोलियोंमें अरधंयोग और संबंधयोग दोनों ऐसे घुले- 
मिले रहते हैं. कि एक ही शब्दमें दोनों एक साथ मिल जाते हैं 
जैसे अरबीमें तलबसे तालिब, तुजबा बन जाते हैं । 

२, कभी ऐसा होता हे कि ये दोनों एक शब्दमें मिलते तो हैं 
पर दिखाई अलग-अलग पड़ते हैं जैसे--अंगरज़ीकी कियाश्रोंमें 
भूतकाल बतानेवाला 'ड” के लक ( देखना ) के साथ मिलकर 
लक्ड ( देखा ) बनता है या जैस तेलगुमें वच्चुट (आना) के बदले 
आता हैं कहनेके लिये बच्चु में चुन्नानु जोड़ देते हैं। इसमें वच्चु 
ओर चुब्ानु दोनों मिलानेपर भी अलग-अलग जान पड़ते हैं| 

३, कुछ बोलियोंमें दोनों एक दूसरेसे अलग-अलग रहते 
हैं। जैसे चीनीमें कुछ शब्द तो पूर होते हैं और कुछ रीते 
होते हैं। ये रीते शब्द सदा काममें नहीं आते क्योंकि चीनी 
बोलीमें तो वाक्यमें शब्दोंको इधर-उघर रखनेस ही अदल-बदल 
कर लिया जाता है. जैसे--“यह मनुष्य इस बच्चेको देखता है' के 
लिये चीनोमें कहा जायगा-- चे जेनू क! अनू वि एनू हए त्ज्ञ ? 
( यह मनुष्य, आंख, गड़ाना, दंखना, बच्चा, यह ) ऑर 'यह बचा 
इस मनुष्यक्रो देखता हैं! के लिये कहेंगे--''वे हए त्ज़ क! अनु 
चिएनू जेनू ।” ( यह बच्चा, यद्द आँख, गड़ाना, देखना, मनुष्य )। 

कुछ बोलियाँ ऐसी भी हैं जिनमें ये दोनों अलग-अलग 
होते हुए भी साथ नहीं रहते। इनमें ऐसा होता हे कि पहले 
मेलजोड़ ( संबंध-योग ) बतानेवाले शब्द आ जाते हैं और फिर 
दूसरे शब्द आते हैं जैसे अमेरिकाकी चिनूक बोलीमें यह कहना दो 
-कि उस पुरुषने स्रीको लाठीते पीटा ।” तो कहेंगे--वह-उसने- 
वह-से-मारना-मनुष्य-स्नी-लाठी । 
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४. कुछ बोलियाँ ऐसी भी हैं जिनमें ये संबंध बतानेबाले 
मेलजोड़ बहुत हो जाते हैं, यहाँतक कि एकके बदले बहुतसे मेल- 
जोड़ एक साथ मिल जाते हैं। बन्तू परिवारक्री स्त्राहिली बोलीमें 
क्रियाके साथ भी व्यक्तिवाचक सबनाम लगा रहना है चाहे 
उसमें संज्ञा भले कता दी क्‍यों न हो जैसे-- वे लड़कियाँ 
जा रही हैं” के बदले कहेंगे ब-क ( जाना ) ब-एन्दा ( वे लड़कियाँ 
वे जाती है ) या शेरोंने मनुष्योंकी खा लिया, के लिये कहेंगे-- 
ब-लबू ब-बलमा ब-न्तु ( वे शेर, वे खा लिया. वे मनुष्य ) | 

हम ऊपर बता आए हैं कि कुछ काम होना किसीका गुन 
बताना या कॉनसा काम कब हुआ है यह सममझ्काना आर गिनतो 
लिंग आंद बतानेका काम शब्द्से होता है ओर वह मलजो इसे जुट- 
कर ही बनता है। कभी-कभी इनसे यह भी जाना जाता है कि जा 
बात कही जा रही हे वह पूछने (प्रश्न) के ढंगकी है नकारनेके ढंग- 
की है या कुछ करनेके लिये उकसाने ( प्रेरणा ) के ढगकी है | 
सममनेकी बात यही है कि वाक्यमें जितने ढंगके शब्द आते हैं 
उन सबके ठीक श्रथोक्रो सजा देनेवाली ध्वनि मेलजोड़ या संबंध- 
योग कहलाती है । हम अव्ययोंका छोड़ दें ता लगभग सभी ढंगके 
शब्दोंमें यह संबंधयोग मिलेगा ही ओर सचमुच देखा जाय तो सब 

अठ्यय भी इस ढंगसे मेलजेडके शब्द या संबंध-योग हो हेँ । 

$ ३७ - नेत्यावार्याः । [ श्राचायय चतुबंदो इससे सदमत 

नहीं हैं । ] 

यह सब आचाय॑ चतुर्वेदीकी सम्मतिमें ठीक नहीं ३। मेल- 
जोड़ या संबंधयोगका काम तो इतना ही है कि वे अर्थ 
बतानेवाले शब्दों (बाक्यके शब्दों )का आपसका नाता सममा 
दें। पर अच्छे ढंगसे जॉचने-परखनेपर यह समममें आ जायगा 
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कि सम्बन्धयोग या मेलजोड़ (मोर्फ़ीस) ओर अथंबाँध (अथंयोग) या 
सीमेन्टीम ) दोनों एक दूखरेमें उलमे हुए हैं। हम पीछे बता आ्राए 
हैं कि शब्द ओर अथ दोनों एक दूसरेमें घुले-मिले हैं। जिसे ये 
विलायती लोग ओर उनके पिछलग्गू मोर्फ़ीम . मेलजोड़ (सम्बन्धयोग> 
कहते है वह कुछ भी नहीं है क्योंकि विभक्ति ( सुप और तिडः ) 
लगनेपर ही शब्द बनता है और वह विभक्ति लगा हुआ शब्द 
अपने आप अथंभरा ( अर्थमय ) होता हे । इसलिये सम्बन्धयोग 
ओर अथयोग दोनों की बात ही बेकार हे। और फिर, ऐसी बोलियाँ 
भी तो मिलती हैं जिनमें यह मंमट है ही नहीं। फिर क्‍यों 
ऐसा नियम अकारथ बनाया जाय जो सबपर लागू न हो । 
“गरा-अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न ।” 
“तुलसीदास 


धबागथोविवसम्प्रक्ती”---कालिदास | 


इसलिये जिसे सम्बन्ध-योग या मोफ़ीसम कहकर बोलियोंक 
छानबीन करनेवालोंने अलग किया है बह भी शब्दका अंग ही 
है । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि संबंध-योग या मौरफ़ीम 
और शर्थयोग या सीमेन्टीम दो अलग-अलग साँचे है । 

यह सब पण्डिताई छोॉटना भर है क्योंकि संबंध-योग 
चाददे लगें या न लगें पर बे छिपे हुए बाक्यमें बने रहते हैं 
श्रौर अलग-अलग बोलियोंमें अलग-अलग ढंगसे वे पहचाने 
ओर काममें लाए भी जाते हैं। यदि हम कभी-कभी कहते हैं-- 
“आपने इसे बहुत सिर चढ़ा लिया है ।” इस वाक्यमें सिरका अर्थ 
है सिरपर । यहां 'पर' मेलजोड़ हे पर बह छिपा हुआ हे । जहाँ 
समास बनते हैं बहाँ तो मेलजोड़का नाम भी नहीं रहता । 


( ३१७ ) 


इसलिये यह समभना चाहिए कि संबंध बतानेवाली ध्वनियाँ 
जोड़ी जायें यान जोड़ी जायें पर उनका लुका-छिपा लगाव 
द्वोता ही है । 

पदली पालीके $ ६८ में बता आए हैं कि ध्वनियोंके सार्थक मेल- 
को शब्द कहते हैं और ये शब्द कभी तो श्रक्रेले ही अर्थ देने लगते 
हैं और कभी कईके मेलसे | इन शब्दोंके कुछ तो बँघे हुए अर्थ 
हाते हैं पर कभी-कभी कहनेवालेके मन ओर ढंगकी ढालपर ओर 
सुननेवालेकी समझके ढालपर बदल भी जाते हैं । यहाँ हमें बताना 
है कि वाक्यमें य शब्द क्रितने ढंगोंसे काम आते हैं ओर उन 
शब्रोंमें केसे हेरफेर हो जाता हे । 

शब्द केसे बनते हैं ! 

$३८--धातुप्रत्ययोपसगं - योग-समास-संक्षेपण-यरच्छा- 
परभप्रहणं शब्दकूते । [ धातु, प्रत्यय (कृदन्त, तद्धि त) उपसर्ग, 
बेकाम शब्द जोड़कर, दो शब्दोंको मिलाकर, शब्दोंको छोटा 
करके, मनमाने ढंगसे शब्द बनाकर; या दूसरी बोलीके शब्द 
अपनाकर नये शब्द गढ़े जाते हैं । ] 

वाक्यमें पहुँचने पर ही शब्दकी ठीक पहचान होती है -- 

शब्दके संबंधमें पहली बात त। यह समझ रखनी चाहिए कि 
वह किस ढंगका है। यह तभी जाना जा सकता हे जब वह 
याक्यमें काम आवे। संस्कृतके परिडतोंमें कहा जाता है--बहुत 
त्वश्वाहथ न करो। इस शब्दमें त्वम्‌ + च+ अहम्‌ +च चार शब्द 
हैँ जिनमें से दो सर्वनाम हैं और दो अव्यय । पर ये सब मिलकर 
संज्ञा बन गए हैं जिसका अर्थ है कगड़ा या टंटा । कभी-कभी हम 
कहते हें--हमने खेत दृथिया दिया है। यहाँ हाथ शब्द भी क्रियाके 
रूपमें पहुँच गया है। ऐसे दी जब हम कहते दें--आह-उह न करो 
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ततब्र आह-ऊह भी स्वय॑स्फुट या आपबोल न होकर कराह का नाम 
बन जाता है । इसलिय यह कभी नहीं सांचना चाहिए कि शब्द 
जैसे ही बना या कहा गया वह वसे ही नाम या शअ्रव्यय या स्वयंस्फुट 
हो गया । वह ता वाक्‍्यमें पहुँचकर ही बता सकता है कि में क्या हूँ। 

घातुमूलक ओरे ग्रत्ययमूलक शब्द -- 

यह भा नहीं समझना चाहिए कि धातुओंसे ही सब शब्द 
निकले हैं। हम ऊपर बता चुके हैं कि यदि हम शब्दोंके कामसे 
उन्हें जाँचें तो अंगरजी व्याकरण॒वालोंके नामसे उन्हें संज्ञा, सर्वे 
नाम, विशेषण. क्रिया. क्रिया-विशेषण, परसर्ग, विस्मयादिबोधक 
ओर संयोजक कह सकते है। कुछ भाषाएं एसी हैं जिनमें शब्दोंको 
देखकर ही हम बता सकते है कि वे इनमेंसे क्रिस मुंडमें रखे जा 
सकते हैं क्योंकि बहुतसे शब्द तो हमारी बोलियोंमें धातु नहीं हैं 
बे धातुओंस निकलकर प्रत्यय ओर उपसगे लगकर बने हैं। इसलिय 
मोटे-मोटे ढंगसे हम एककों धातुमूलक आर दूसरेको प्रत्ययमूलक 
कह सकते हैं। य प्रत्ययमलक इतने अनगिनत हैं कि उनकी 
गिनती नहीं हो सकती | कुछ बोलियाँ ऐसी होती हैँ जिनमें या तो 
धातुरूप ही हैं और या उनस बने हुए शब्द ही अलग हैं। 

हिन्द-योरोपीय बोलियोंगें कृत्‌ भर तद्धित अ्रत्यय 

हिन्द-योरोपीय बोलियोंके शब्दोंमें हम दा ही ढंगके शब्द 
बनानेवाले प्रत्यय पाते हैं, एक तो कृत्‌ प्रत्यय ओर दूसरे तद्धित 
प्रत्यय । इन सत्र प्रत्ययोंके अतिरिक्त कुछ उपसग्ग भी हैं. जिनसे 
शब्द बनते हैं। इस ढंगसे देखा जाय तो कृत्‌ , उणादि, तद्धित सुप, 
तिडः आदि बहुतसे प्रत्यय या प्र, परा, भ्रप, सम, भव, नि , 
निर , वि आ्राढ , नी आदिके समान उपसग लगाकर हिन्द-योरापी य 
बोलियोंमें शब्द बनाए जाते हैं। कभी-कभी समास करके भी शब्द 
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बनाए जाते हैं। शब्द बनानेके और भी बहुतसे ढंग हैं । किसी 
बोलीमें शब्द कैसे बनते हैं, यह तो उस बोलीके व्याकरण लिखने- 
वालोंके जाँच-परखकी बात है । इसलिय यहाँ हम इस बातकी 
चर्चा छोड़ देते हैं। नीचे हम उन थोड़ेसे ढंगोंकी चचा कर देते 
हैं जिनसे लगभग सभी हिन्द-योरोपीय बोलियोंमें नये शब्द 
बनाए जाते हैं-- 

१, उपसग् लगाकर जैसे हार में वि, आ, सस्‌ लगाकर विहार, 
आहार, संहार बन जाता है । 

२. दूसरा शब्द जेड़कर जैसे नटमें खट जोड़कर नटखट । 

३. समास करके जैसे घोड़ा + सवार 5 घुड़सवार । 

४. प्रत्यय जोड़कर जैसे मधुरसे मधुरता, पागलसे पायलपन । 

५. बढ़े शब्दकों छोटा करके जैशे परशुरामका राम, बाइसिकल- 
का साइकिल । 

६. यों ही किसीको मनमाना नाम देकर जैसे 'भज्जू! | 

७, कभी-कभी एक ही बोली बोलनेवाले एक बस्तुके लिये 
अलग देशोंमें अलग-अलग शब्द चला या अपना लेते हैं। 
अमरीका ओर इंग्लेण्डमें अँगरेज़ी ही भाषा है पर एक ही वस्तुके 
लिये वे दो प्रका२के शब्दोंका प्रयोग करते हैं-- 

इग्लेण्ड अमेरिका 
(५7970 (गार्ड ) (१090४००" कन्डक्टर ( गाड़ी-रक्षक ) 
गुफा (ट्राम ) 507००0॥-0%8 स्ट्रीटकार ( द्राम-गाड़ी ) 
4,077 (लोरी) 7णप्०कू. टूक ( ठेल्ला-मोटर ) 


89]979,( सेलरी, ७ 
फऋ9४2० वेज ) | थक. रब. (वेतन) 
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इग्लेण्ड अमेरिका 
8928 (बैस्स) 5]907  स्लेैक्स (भोले ) 
ए7०- (वायरलेस 'डियो ( रेडियो 
]058 866 सेट ) | अल की ही ( रेडियो ) 
720880% (डेस्सट) पा फ्रः (फल ) 
59660 (स्व्रीट ) ॥06880% हेस्सट. (मिठाई ) 


ऐसे ही आस्ट्रेलियामें भी बाहरसे बसे हुए लोग लगभग 
सभी अंगरेज़ ही हैं पर वे भी कुछ अपने अलग शब्द चलाए 
हुए हैं “अल अंगरेज़ीमें अ्मेरिकावालॉसे कुछ अलग शब्दोंका 
घलन है-- 


अमरीका श्रास्ट्रेलिया 
ए५१०7607 फ्रटियर ( सीमांत ) 0000907 आउटबेक 
7000 फ़्ड ( भोजन ) एरछा टकर 
5॥7660 शीपष ( भेड़ ) ४परा)0प्रर जस्रक 
पफएरा॥० वाइन (मदिरा) 7? प्लोंक 
ए8४ एग (अण्डा ) (७०00४ गूग 
१(०7०ए मनी (रुपया-पेसा) 08027... औस्कर 
४०४७ मोक 
प्०0४० होते (घोड़ा)  97पराएए ब्रम्बी 
06०-२९०७ गी-गी 


परदेसमें नये शब्द लेवा-- 
जो लोग दूसरे देशोंमें जा बसते हें वे वहाँके शब्दोंको श्रपना 


लेते हैं ओर अपने छोड़ देते हैं। काशीका रइनेबाला दुबे या 
सुकुल जब वम्बईमें जाकर दूधका धन्धा करने लगता हे तव वह 
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कोठरीको खोली, चिट्ठीकों टपाल; पोथीकों चोपड़ी, पका करनेको 
'नक्की करना ओर वेतनको पगार कहने लगता है। जो अँगरेज़ 
लोग न्यूज़ीलेण्डमें जा बसे हैं वे भोजन ( फुड ) के लिये काइ, 
रुपये-पैसे ( मनी ) के लिये हट, सौभार्य ( गुडलक ) के लिये 
क्रिया-ओरा, लड़की ( गल॑ ) के लिये टाट बोलते-लिखते हैं । 

शब्दोंका लेन-देन-- क्‍ 

दक्षिणी श्रफ़रीकाके अंगरेज भी अपनी बोलीमें बहुतसे बन्त्‌ 

योलीके शब्द बोलने लगे हैं जैसे--सेना ( आर्मी ) के लिये इम्पी 
ओर धन्यवाद ( थेंत्स ) के लिये इन्कोसी । इससे जान पड़ेगा कि 
चोलियाँ जब एक दूसरीके साथ मिलती हैं तब यह नहीं है कि 
कोई एक बोली उनमेंखे ज्योंको त्यों बनी रहे ओर दूसरीको 
मिटा दे। दोनोंमें शब्दोंका लेन-देन चलता रहता है । हाँ, इतना 
तो होता ही है कि जिसका राज होता है, उसकी बोली अपने नीचे 
रहनेवाले लोगोंपर अपना झंडा जमाए रहती है और जिसकी 
लाठी द्ोती है उसीकी मेंस भी हो जाती हे । पर इसे शब्द बनाना 
नहीं, अपनाना कहते हैं । ह 

8 ३६--आगम विपयेयलोपविकारलिगत्यागाश्य शब्दे । 
[ शब्दों ये दे रफेर होते है: नया शब्द आना, अदल-बदरल 
होना, निकल जाना, बिगड़ जाना, लिंग बदल जाना। ] 

जैसे ध्वनियोंमें हेर-फेर हो जाता है वेसे ही शब्दोंमें भी 
डटेर-फेर हो जाता है ओर वह नीचे लिखे ढंगोंमें होता है-- 

१. शब्दागम या क्रिसी शब्दके साथ एक नया शब्द श्रा जाना। 
ये नये आए हुए शब्द भी तीन ढंगके होते हँँ-- (क) एक तो बेकाम 
आते हैं जो किसी शब्दके पहले अक्षरको बदलकर दुहरा दिए 
जाते हैं। ये शब्द ऐसे समय काममें आते हैं जब आधे मनसे कोई 

२१ 


( ३५१२ ) 


बात कही गई हो--जैसे पानी-वानी ( मराठीमें-पानी-येनी )। 
(ख) दूमरे ढंगक शब्द वे आते है जो उसी शब्दके दूसरे रूप होते हैं. वे 
या तो एक ही बोलं!के होते हैं या दो बोलियोंक जैसे काम-कांज, 
या शादी ब्याह, आज कल । कभी-कभी साथ आनेवाले शब्द एसे 
भी होत हैं जो किसी एक ही कामसे नाता रखनेवाले होते हें 
जैसे--ब्याह-बरात । (ग) कभी-कभी तल देनेके लिये ही एक शब्द 
दुहरा दिया जाता हे जैसे बार-बआर, कभी-कभी, कहीं-कहीं । 

२. शब्द विपय॑य या शब्दोंका अदल-बदल जैसे--भाव-तावका 
ताव-भाव ; दिन-रातका रातदिन ; प्रातः सायंक्रा साय॑ ग्रात: । 

३. शब्द-लोप या दा शब्दोंसे मिले हुए शब्दमेंसे एकका 
निकल जाना जैसे--घुड़सवारके लिय सवार. रामचरित-मानत के 
लिये मानस, मोटरकारके लिय कार, बाइसिकिलके लिये साइकिल । 

४. शब्द-पिकार या एक शब्दके बदले दूसरा शब्द चल्न 
निकलना जैसे--कषाणऊे बदले उसका तद्भव क्रिसान चल पड़ा, 
कृपाणकोी कोई जानता भी नहीं। कभी-क्रभो रीम-खोममें भी 
शब्द त्रिगढ़ जाता हे जैसे--जयशील को ललल कहना । कभी 
अनजानपनमें भी एक शब्दके बदले दूसरा शब्द आ जाता हे 
जैसे--कम्पार्टमेश्टका डिपार्टमेंट, इसीको अगरेजीमें मेलाग्रोपिज्म 
कहते हैं। कभी-क्रभी किसी दूसरे शब्दक्े कारण ठीक शब्द 
निकाल दिया जाता हे ओर उसके बदले एक नया शब्द 
आ कूदता हे जेसे--उत्तरप्रदेशके पच्छिमी भागमें मरत-शत्रप्तके 
बदले भरत-चरत कहते हैं। कमो-कमी दूसरो बोलियोंक श्रा 
जानेसे या दूधरी बोली बोलनेवालोंके साथ रहनेसे या नये राजाके 
आ जानेसे अपनी बोलीके शब्द निकल जाते हैं, उनके बदले 
दूसरी बोजीके शब्द चज्षने लगते हैं. जैसे--दाखके बदले अंगूर | 


( ३२३ ) 


कभी-कभी पहलेसे चली आती हुई किसी बहुत नामी वस्तुके 
नामपर भी उसी ढंगकी नहे वस्तु चल निकलती है जिससे नई 
बस्तुका अपना नाम छप जाता है जैमे रामचरितमानसको लोग 
रामायण ही कहते है। कभी-कभी एक ही काममें आनेवाली वस्तुकी 
बनावट बदल जानेसे पुराने शब्द मिट जाते हैं, नये आ जाते हैं 
जैसे--मकंगा ओर बगलबंदीके बदले कुर्ता ओर कोट। 

५--लिंग-परिवत्त न या लिंग बदल लेना--कभी-कभी ऐसा 
होता हे कि एक शब्द तत्सम रूपमें एक लिंगमें होता है पर तद्भव 
रूपमें या दूसरी बोलीके मेलसे उसका लिंग बदल जाता है। जैसे- 
आत्मा (आत्मन्‌), थ्रास ओर वाय शब्द संस्क्रतमें पुलिंग है. पुस्तक: 
ओर दधि नपुंसक लिंग है किंतु इन्हें लोग डदू या फारसीके 
प्रभावसे हिंदीमें श्लीलिंगमें लिखते-बोलते हैं । शासकों तो 
लोग पुक्षिंगमें लिखते हैं पर साँसको ख्लीलिंगमें । देवता ओर व्यक्ति 
स्लीलिंग हैं, इन्हें लोग पुल्लिंगमें ही चलाते हैं । 

अयानपनमें हेरफेर-- 

कुछ अदल-बदल या हेरफेर तब भी हो जाता है जब हम 
या तो किसी शब्दकों जानते नहीं या उसे सममानेके लिये कुछ 
उससे मिलती-जुलती बात कहते हैं जैसे काऊके लिये मोरपंसी 
कहना। जब हमें कोई शब्द नहीं आता है तत्र हम उसके बदले 
वह, यह, एथी, क्या नाम है कि--आदि जोड़ते चलते 
हैं। यह तत्र होता है जब हम किसी शब्दको जानते हुए भी 
बोलचालमें उसे भूल जाते हें। तीसरा हेरफेर हमें वहाँ करना 
पड़ता है जब हम किसी शब्दकों न जानते हुए उसे सममानेका 
जतन करते हैं. जैसे टमाटर सममानेके लिये यह कहना--बह 
लाल-लाल गोल-गोल पुलपुला सेब 'जेसा। आस्ट्रेलियाके मूल 


( १२४ ) 


“निवासियोंमें बोली जानेवाली पिडगिन अगरेज़ीमें ऐसे बहुतसे 
शब्द हैं जैसे मच्छुरके लिये--इम-लोंगा-डार्क-फेला ( वह लंबा 
"काला जीब ) या रेलगाड़ीऊे लिये बिग-फेला-फ़ायर-स्नेक ( बड़ा 
भारी आगका साँप ) । 

ऊपर जो शब्दोंमें पाँच ढंगके हेरफेर बताए गए, हैं इनमेंसे 
१, ४ ओर ५४ संख्यक हेरफेरकों छोड़कर २ ओर ३ तो 
-बहीँ होते हैं जहाँ कोई शब्द दो या उससे अधिक शब्दोंसे मिला 
हुआ समास हो । 

शब्द बनानेके कुछ ओर ढंग-- 


पिछली पालीमें हम यह भी बता चुके हैं कि शब्दमें आगे- 
पीछे या बीचमें हेरफेर करके हम यह भी बता देते हैं कि यह 
'एकके लिये कहा गया है या बहुतोंके लिये। इससे हमें गिनावट 
जाननेमें सुविधा होती है। कभी-कभी बहुतसे लिखनेवाले क्ोग 
कई शब्दोंको सीधे नलिखकर डलटकर लिखते हैं, जैसे--बहुत 
कहनेके लिये वे कहेंगे अथेर ( श्रनल्प )। ऐसे ही उन्हें बादल 
कहना होगा तो वे कहेंगे तवंयरिप्रद ( तरु + अरि + अग्नि + 
आरि-- जल + प्रद 5 बादल )। इससे यह सममा जा सकता है 
कि शब्द बनानेके ओर भी बहुतसे ढंग है । 


कुछ बोलियोंगें शब्दके हेरफेर की बात ही नहीं उठती-- 

यह नहीं समझना चाहिए कि इस ढंगके हेरफेर सत्र 
बोलियोंमें होते हैं। कुछ ऐसी भी बोलियाँ हैं जिनमें शब्दोंके 
साँचेमें कोई हेरफेर नहीं होता पर वाक्यमें उन्हें अ्रद्ल-बदलकर 
रख दिया जाय तो अर्थ ही बदल जाता है इसालये उनमें शब्दोंके 
डैरफेरकी बात ही नहीं उठती । 


( ३२५ ) 


तीन हीं ढंगके शब्द होते हैं-- 


अर्थके ध्यानसे जो शब्द बनाए जाते हैं उनकी चर्चा हम आगे 
अथकी छानबीनमें करेंगे। यहाँ अरब इतनी ही बात समझ 
रखनी चाहिए कि जिन शब्दोंको मनुष्य अपनी बोलियोंमें 
काममें लाता हे वे तीन ढंगके होते हैं-- 


१--नाम : किसी जीव, वस्तु. स्थान या भावका नाम बताने- 
वाले ( संज्ञा ); गुणका नाम बतानेबाले ( विशेषण ) ओर कामका 
नाम बतानेवाले ( क्रिया ) | 

२--सदा एकरंग ( अव्यय ) : वाक्यमें आए हुए शब्दों या 
वाक्योंका आपसका नाता समभानेवाले (जब, तब, ओर. कि, यदि, 
जैसे) शोर किसी शब्दका बल सममानेवाले (ते, ही, भी) शब्द । 


३--आपकबोल या स्वय॑स्फुटः रीमखीक या डर-उसंगमें अचानक 
अपने आप मुँहसे निकल आनेवाले शब्द ( विस्मयादिबोधक या: 
आवेगसूचक शब्द ) जैसे आह ! वाह ? इन्हींको यदि हम ओर 
फेलाकर कहें तो जान सकेंगे कि बाक्यमें आनेपर कुछ शब्द 
वस्तुओं, व्यक्तियों, भावों या स्थानोंके नाम होंगे, कुछ कामोंके 
नाम होंगे जो होना या करना बताते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 
नामों या कामोंके गुण बताते होंगे। इन्हें नाम शब्द कहते हैं। 
कुछ ऐसे हैं जो बल्ल देनेके या दो शब्दों ओर वाक्योंको 
जोड़नेमें काम आते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 
आह, वाह बनकर हमारे मुहसे अचानक रीमखीमक या अचरलमें 
निकल पढ़ते हैं इन्हें स्वय॑स्फुट कहते हैं । 


( ३२६ ) 
सारांश 


अब आप समझ गए होंगे कि-- 

(?) निहक्कने चार ढंगके शब्द माने हैं : नाम, आख्यात, उपसर्ग 
और निपात । 

(२) आचाय चतुर्वेदी तीन ही ढंगके शब्द मानते हैं--नाम, 
अव्यय और स्वयंस्फुट । 

(३) जिसका अर्थ हों वही पद कहलाता हे | 

(४) कुछ लोग मानते हें कि शब्दोंमें अर्थ बतानेवाले ओर उनका 
मेलजोड़ बतानेवाले दो साँचे होते हैं। पर आचाय॑ चतुर्वेदी इसे 
नहीं मानते । 

(५) वाक्यमें शब्दकी ठोर, विभक्ति या नये शब्दसे मेलजोड़ बनता है। 

(६) कभी किती शब्दमें बल देनेसे भी मेलजोड़ बन जाता है । 

(७) पातु. अ्रत्यय (करत, तद्धित), उपसर्ग से, बेकाम शब्द जोड़- 
कर, दो शब्दोंकी मिलाकर शब्दों छोटा करके, मतमाने ढंगसे शब्द 
बनाकर या दूसरी बोजीके श्र अपनाकर नये शब्द गढ़े जाते हैं । 

(८) शब्दोंमें ये हेरफेर हाते हैं : नया शब्द आना, अदलबतब्रदल 
होना, निकल जाना, बिगड़ जाना, ओर लिंग बदल जाना । 


६ 
क्या वाक्योंमें भी हेरफेर होता चलता हे १ 


वाक्योंकी बनावट ओर उसमे उलटफेर : 


वाक्यमें ही बोलचाल होती है-सेन या संकेतसे भी अथ 
जाना जाता है--बोलियोंकी बनावट चार ढंगकी होती है : अलगन्त 
( विकीण ). जुटन्त ( सम्रत्योपसर्ग ) मिलन्त ( धातुरूपात्मक ), 
घुलन्त (सम्पक्त/--वाक्यके दो भाग होते हैं: उद शय और विधेय-- 
वाक्4में शब्दका काम हे पहचान कराना, नाता समझाना, संक्रेत करना, 
संकेत को सहारा देना ओर 2मक देना--बोलियों ओर जातियोंके मेल, 
विभक्ति धिसने मनचाहा अर्थ निकालने. निराले कहनेके ढंग, 
सुननेवालेकी समझ, कहनेवालेकी पंडिताईके ढलनपर वाक़यकी 
बनातटमें हेरफेर होता है : वाक्य दो ढंगके होते हैं: अटल ओर 
दुलमुल -दो ढंगसे वाक्य कहा जाता है : कत्तांके ढंगपर ( करत - 
वाच्य ) ओर कमके ढंगपर ( कमेवाच्य )--दो बंधानके वाज़्य होते 
हैं: अकले ( सरल ) ओर मिले हए ( मिश्र )--तीन ढंगते वाक्य 
चलता है : मानकर, नकारकर, पूछकर--कर्थी कुछ पृद़नेके ढंगके 
वाक्य सचमुच प्रश्न होते नहीं । 

$ ४०--बाकोे वाग्व्यांपारः । 

[ बाकयमें ही बोल-चाल होती है। ] 

पहली पालीके ७० संख्यक सूत्रमें हम बता श्राए हैं. कि ऐसे 
शब्दोंके मिलनेसे वाक्य बनते हैं जो बाक्य में एक दूसरेसे अपना ठीक 
नाता जोड़ते हुए अपना भी ञ्र्थ सममकाते चलते हैं और सबके 


( रेश्ट ) 


मेलसे निकलनेवाले अर्थकों भी चमकाते चलते हैं। आपको यह 
जानकर कम अचरज नहीं होगा कि बच्चेसे बूढेतक , अपढ्से पढ़े- 
लिखेतक जितने भी लोग हैं, सब वाक्यमें ही बातचीत करते हैं। 
जब हम किसी नटको लम्बे बाँसपर पेटके सहारे नाचते और 
घूमते देखते हैं तो हमारे मुँहसे अचानक निकल पड़ता है 'बाह! ! 
इस 'बाह'में उस नटके सारे करतबका बखान तो आ ही जाता हे, 
साथ ही उस वाह'में हम उसकी बड़ाई भी कर देते हैं ओर अपनी 
कमी भी दिखा देते हैं कि जो तुम कर रहे हो, बह हम से नहीं हो 
सकेगा। यह दूसरी बात हे कि हममेंसे बहुतसे लोग अपने 
मनकी सब बातें खुलकर न कह सकें। कभी तो उसके लिये 
समय नहीं होता श्रोर कभी पूरी बात कहनेकी जानकारी और 
समम नहीं होती । जो जितना ही सुलका हुआ, बहुत लोगोंके 
हेल-मेलमें आया हुआ ओर बोलीके बहुतसे ढंगोंके ढलनका 
जानकार होता है, बह अपने मनकी बात ठीक-ठीक फैलाकर, 
सममाकर, उस बातमें आनेवाले क्यों, केसे, कब, कहाँ, कौन, किघर , 
सबका डोल बैठाता हुआ अपनी बात कहता चलता है। जो 
श्रनाड़ी, कम पढ़े-लिखे, कम लोगोंसे मिलने-जुलनेवाले होते हैं, 
उनकी बोलीमें शब्द भी कम होते हैं. ओर वे श्रपनी बात बहुता 
मोटे ढंगसे कहते हैं, जिनका भोटा-मोटा श्र्थ लोग ब्यों-त्यों करके 
लगा लेते हैं । 


सैन ( संकेत )-- : 

8 ४१--संकेतादप्यथव्यक्तिः | [ संफेतसे भी अर्थ जाना 
जाता है। ] रा क्‍ 

हम लोग कभी-कभी हाथ, पेर, भों या आँख मटका-चलाकर 
भी दूसरोंकों कुछ अपने मनको बात बता दिया करते हैं। जिन 
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गूँगोंको भगवानने बोली नहीं दी है। उनका तो बातचीतका सहारा 
ही यही है। गूंगे ही क्‍यों, हम आप भी जब ऐसे परदेसमें पहुँच 
जायें जहाँ हमारी श्लोली बे न समझें ओर उनकी बोली हम न 
समझें तो हमें भी सेनसे ही काम लेना पड़ेगा। 


$ ४२--स्त्र वाक्ापंण्य । [ बोलनेमें लोग कंजूसी 
करते हैं। | 


यों भी हम सभी लोग बोलनेमें बढ़े कंजूस होते हैं और जहाँतक 
बन पड़ता है, एक-दो शब्दोंसे काम चला लेनेके फेरमें पढ़े रहते हैं । 
इसीलिये कभी-कभी एक शब्द ही वाक्य बन जाता हे । दो जनोंकी 
बातचीत सुनिए-- 

एक--चलिएगा ? 

दूसरा-कहाँ ? 

एक--समभामें । 

दूसरा--हो भाइए । 
_ इतनी-सी बातकों हम खोलकर वाक्योंमें कहें तो यों कहना 
होगा-- 

एक - कया आप मेरे साथ वहाँ चलिएगा जहाँ में जा रहा हैँ ? 

दूसरा--आप ऐसे किस स्थानपर जा रहे हैं जहाँ आप मुझे भी ले 
जाना चाहते हैं ? 

एक--यहाँ काशीके बेनिया-बागमें चुनावके सम्बन्धर्मं कांग्रे सकी 
ओरसे आयोजित जो सभा होनेवाली है, उसीमें तुम्हें चलनेकी कह 
रहा हूँ । 

दूसरा- अब आप अकेले ही चले जाइए क्योंकि मेरे पास न 
तो समय ही है, न तो इन असत्य-ग्रचारक नये कांप सियोंमें मेरी 
श्रद्धा ही है । 
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ऊपर लिखे हुए इस ब्योरेसे समभमें झा सकता है कि केसे 
एक ही शब्द पूरे वाक्यका अथ देने लगता है। पर यह तभी होता 
हे जब किसी बातके आगे-पीछे का ब्योरा भी साथ जुटा हुआ 
हो। किसी राह-चलतेसे आप कहें--'उठाओ', तो बह आपकी 
ओर देखकर सममेगा कि आप सनक गए हैं। पर हाटसे कुछ 
मोल लेकर, उसे टोकरीमें भरकर जब आप अपने नोकरसे कहेंगे- 
'उठाओ', तो आप भले ही मुँह फेरकर कहें, पर नौकर समझ 
जायगा कि 'उठाओ' कहकर मुझे ही टोकरी उठाकर चलनेका कहा 
गया है। इसलिये यह समझ रखना चाहिए कि जहाँ पहलेसे 
कोई बंधान बँंधा हुआ हो वहाँ एक शब्दसे भी काम चल जाता है, 
पर जहाँपर पहलेका बंधान नहीं होता, संगत नहीं होती, वहाँ 
पूरा ही वाक्य कहना पड़ता है । यदि आपको यह सममाना दो कि 
कोई ओषध केसे बनाना चाहिए तो आपको खोलकर यों 
कहना पड़ेगा-- 

सोंठ, मिर्च, पीपल, अजमोदा, सेंधा नमक, काला भौर उजला 
जीरा, सबको बराबर-बराबर लेकर उन्हें कूटकर, कपड़छ्धान कर लेना 
चाहिए और फिर उसमें उसके आठवें भागके बराबर भूनी हुई हींग 
पीसकर मिला देनी चाहिए । ऐसे हिंग्वाष्टक चूर् बनाया जाता है । 

इतना हो नहीं, जब हम किसीको कुछ काम करनेके लिये भेजते 
तो उसे सममाते हैं-- 

“देखो, चौक पहुँचकर सीधे ज्ञानवापी चले जाना। वहाँ पूरबकी 
ओरवारल! गलीमें चढ़कर बाएँ हाथ घूम जाना । वहीं काशी-करबट 
है। उसीके सामने पंडित शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्रकों पूछना और 
उनसे सहंजकर कह देना कि 'बहती गंगा! नामक अपने 

उपन्यासकी तीन श्रतियाँ मोलेमें रखकर साँकको बेढबजीके यहाँ 
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यह बात एक दो-चार शब्दोंमें नहीं कही जा सकती इसके लिये 
पूरे-पूरे वाक्य ही कहने और सममाने पड़ते हैं। 

५ ४२--विकीणं-सप्रत्ययोपसग धातुरूप सम्पृक्ताश्व भाषा: 
भेदाः | [ बोलियोंकी बनावट चार ढंगकी होती है: अलगन्त, 
जुटनत, मिलनत, घुलन्त। | 

बोलियोंकी छानबीन करनेवाले लोग बताते हैं कि ये अलग- 
श्लग मेलके शब्दोंसे बने हुए वाक्योंसे संसारकी बोलियाँ चार 
ढंगकी होती हैं--- 

१. अलगन्त या विफीण ( अयोगात्मक या आइसोलिटिंग ) 
भाषाएँ, अलग-अलग बिखरे हुए शब्दोंसे बनी हुई । 

२. जुटन्त या सप्रत्ययोपसग ( एग्ल्यूटिनेटिव ) भाषाएं; एसे 
शब्दोंसे बनी हुईं, जिनके आगे, पीछे या बीचमें कछ अर्थ 
सममानेवाले लटके (प्रत्यय या उपसर्ग या मध्यग) जुटे हुए हों। 

३. मिलन्त या धातुरूपात्मक ( इन्फ्लेक्शनल ) भाषाएँ: 
जिनके शब्द संज्ञाओं या क्रिया-रूपोंकी विभक्तियोंसे मिले हों । 

४. घुलन्त या सम्पृक्त, ( इन्क्रोपरेटिंग ); जिनके सब शब्द 
एकसें घुलकर एक शब्दका वाक्य बनाते हों । 

?- अलग बिखरे हुए शब्दोंवाली (विकीण अयोगात्मक या 
आइसोलेटिंग )-- 

कुछ बोलियाँ ऐसी हैं जिनके वाक्यमें सब शब्द अलग-अलग 
बिखरकर रहते हैं पर कोन शब्द किस अथंके लिये कहाँ आना 
चाहिए यह भी उससे पहलेसे बँघा रहता हे क्योंकि ऐसी बोलि योंमें 
मेल-जोड़ दिखानवाले लटके (नाता बतानेवाले उपसर्ग 
विभक्ति, प्रत्यय आदिकी ध्वनियाँ) नहीं दोती हैं श्रोर न शब्दोंकी 
बनावटमें ही कोई हेरफेर होता है। वाक्योंकी ऐसी बनाबद उन 
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बोलियोंमें होती है जिनमें एक शब्दका एक श्रक्षर होता है जैसे 
चीनी आदि एकाक्षर परिवारकी भाषाएँ | हिंद-योरीपीय बोलियोंमें 
अब एसा रंग दिखाई दे रहा हे कि उनके वाक्योंके शब्द भी अलग- 
अलग बिखरते जा रहे हैं । संस्क्रत बोलीमें राममें ही 'टा' प्रत्यय 
जोड़नेस 'रामेण' बनता था पर अब राममें हमने “सु! प्रत्यय 
लगाकर हिन्दीमें रामने! बना लिया हे। ऐसी लगभग सभी 
बोलियोंमें वाक्यकी बनावटमें शब्दोंकी ठोर बँध गई है । हिंदीमें हम 
कहते हं-- सीता ओर लक्ष्मणकों साथ लेकर राम वनको गए । परू 
संस्कृतमें हम इसे कई ढंगसे कह सकते हैं -- 
सीतया लक्ष्मरोन सह रामः बन॑ गतः । 
रामः वन॑ लक्ष्मणेन सीतया च सह गतः। 
गतः रामः वन॑ सह सीतया लक्ष्मणेन च। 
वने राम: सह सीतया लक्ष्मरेन च गतः | 
चीनी घोलीकी एक कविताका हम ज्योंका त्यों उल्था देते 
हैं, जिससे यह सममभनेमें असुविधा न होगी कि केसे बिना 
क्रियाके ही उन्होंने अपना काम चला लिया है और अर्थ सममरनेमें 
भी कोई मंमट नहीं होती-- 
सरिताके दोनों कूलोंपर वेबराहिक भोज । 
समय आगमन । नोका लोप । 
हृदय प्रफुल्लित । आशा मौन । 
इच्छाओंका परम अदशंन । 


प्रसादजी ने अपनी कामायनीमें ऐसे ही त्रिखरे शब्द रखकर छन्द 


लिखा हे-- ५ न 
अवयवकी दृढ़ मांस-पेशियाँ, ऊर्जस्वित था बीय अपार । 
स्फीत शिरायें, स्वस्थ रक्तका होता था जिनमें संचार । 
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यह होना इस प्रकार चाहिए था-- 

उस नरकी दृढ़ मांस-पेशिमें ऊजस्त्रित था बीय॑ अपार | 

उसकी स्फोत शिराश्ोंमें था स्वस्थ रक्तका सुश्च-संचार ॥ 
अपनी हिन्दीमें तार देने के लिये तो हम भी लिख देते हैं-- 

वसन्तोत्सव । उपस्थिति अनिवाय । क्षमा | रुपया आवश्यक । 
फिर भी हिन्दीमें हम यह नहीं कह सकते कि “गए लक्ष्मण 
सीताके राम साथ बनकोी | यह हिन्दीक्े वाक्प्रक्री बनावटसें ठीक 
नहीं समझा जायगा। 

कभी कभी किसी एक शब्दपर ठमक देनेके लिय या उसमेंसे 
कोइ नया अर्थ निकालनेके लिये बाक्प्रके शब्द्रोंमे हम अदल- 
बदल कर लेते हैं जैसे-- 

रामने आम साथा हे ओर आम रामने खाया है। 

इनमेंसे दूसरेमें यह बताया गया है कि जिस आमक्ो आप 
खोज रहे हैं, बह रामने खाया है | पर हम यह नहीं कह सकते-- 
“खाया आम रामने ।” हाँ, कवितामें इस ढंगरी छूट हो जाती है 

ओर हम कह सकते हैं- 

गए राम वनमें लक्ष्मणकों सीताको ले लाथ । 
पर इसको भी यों नहीं कह सकते-- 

राम साथ सीताको लक्ष्मणकों ले वनमें गए । 
इससे यह सममनेमें कठिनाई न होगी कि जिप बोलीमें वाक्योंके 
शब्द जितने जितने बिखरत जाते हैं, उतनी ही उन शब्दोंकी ठोर 
वाक्यमें बंधती जाती है। 

२. जुटन्त ( सम्रत्ययोपसर्ग या एग्लूटिनेटिव ) 

कुछ बोलियाँ ऐसी भी हैं जिनमें शब्दोंके साथ दूसरे शब्दोंसे 
मेल-जोड़ बतानेबाले लटके ( प्रस्यय, उपसर्ग और मध्यग ) ऐसे 


[ ३३४ ] 


मिले हुए रहते हैं कि उन्हें पहचाना जा सकता है । वे, न तो शब्दोंकी 
बनावट बिगाड़ते हैं और न अपनी बनावटमें बिगाड़ आने देते 
। शब्दके साथ चिमटकर भी वे अ्रल्ग पदचाने जा सकते हैं । 

इसीलिये ऐसे बाक्योंको लोग “पारदर्शी” वाक्य कहते हैं | जैसे -- 

परि स्थिति-तःअति-आ-हार-त ही अन्ज्ञान-ता हे । 

?ै, मिलन्त ( धातुरूपात्मक या इन्फ्लैक्शनल )-- 

कुछ बोलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें शब्दोंका आपसमें मेलजोड़ 
बतानेवाले लटके ( विभक्ति-प्रत्यय ) इस ढंगसे शब्दोंमें जाकर 
चिमट जाते हैं कि वे शब्दकी बनावट भी बदल देते हैं और 
अपनेको भी उसीमें समा लते हैं। संस्कृतमें चतुर्थीका प्रत्यय होता 
हे 'ड” पर जब वह कृष्ण शब्दमें लगता हे तब वह “ऋष्ण'को 
'कृष्णाया बना देता हे । कहीं कहीं यह प्रत्यय अनोखे ढंगसे आ 
जाता है जैसे पिठ शब्दमें 'सु' (प्रथमा एक बचन) का विभक्ति- 
प्रत्यय मिलकर पिता बन जाता है । 

४. घुलन्त ( संपक्त या इनकोर्पोरेटिय ) 

कुछ ऐसी बोलियों भी हैं. जिनके वाक्यमें आनेवाले शब्द 
कुछ घिस-मिटकर, एकमें घुलकर एक बड़े शब्दका रूप बना लेते 
हैं । ये ऐसे ढंगसे घुले होते हैं कि उन शब्दोंकी अलग-अलग करके 
उनका ठीक मेल बेठाना मंभटका काम हो जाता है। इसीलिये 
इसे घुली हुई (संपृक्त ) बोली कहते हैं जेसे मैक्सिकोकी 
बोलीमें नेवत्ल ( में ), नाकत्ल ( मांस ), का (खाना) मिलकर 
ने-नक-का (में मांस खाता हूँ) हो जाता है । इसमें नेबत्लका वत्ल, 
नाकत्लका कत्ल मिट गया ओर तीनों शब्द घुल-मिलकर ऐसे बन 
गए कि उन्हें हूँढ़ना टेढ़ी खीर हो गई । भारतीय-योरोपीय' शब्द से 
'भारोपीय' शब्द भी ऐसे ही घापल्यसे बनाया गया है । 
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वाक्योंकी बनावट-- 

$ ४३--उद्दे श्यविधेयात्मक॑ वाक्यम्‌। ६ वाक्यके दो 
भाग होते है-- उद्देश्य और विधेय । | 

वाक्योंकी बनावट देखनेसे यह जान पढ़ेगा कि वाक्य दो 
ढंगके होते हैं--एक तो वे. जिनमें सीधे कोई बात कही जाती है 
जैसे--'मैं काशी जा रहा हूँ / इसमें 'में' काम करनेबाला है, जिसे 
“उद्देश्य' कहते हैं और आगे पूरा काम है. जिसे “विधेय” कहते हैं। पर 
यह बनावट भी हमारी हिन्द-योरोपीय बोलियोंमें ही हे, सबमें नहीं । 

इन्हींमें कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें किसी बातका 
आगे-पीछेका जोड़-तोड़ बेठाना होता है जैसे--में गाँव चला गया 
था इसीलिये आपसे नहीं मिल सका । इसमें दो टुकड़े हैं एक श्रगला 
और एक पिछुला। एकको समभझने के लिये दूसरेका आना 
आवश्यक है । जब हम बातचीत करते हैं तो इस ढंगसे जोड़तोड़- 
वाले वाक्य मिलाकर रखने ही पड़ते हैं | पर यह भी सब बोलियों- 
में नहीं होता । 

वक्का, सम्बोध्य भोर भावतल-- 

संसार भरकी सब बोलियाँ छानबीनकर देखनेसे यह जान 
पड़ेगा कि जब भी कोई वाक्य बोलता है तो उसमें तीन 
बातें होती--हैं १, बक्ता-तक्त्व २. संबोध्य-तत्त्व ३, भाव-तत्त्व । 
बक्ता-तक्त्व या सममाता है बोलनेवाजा कौन हे और सुननेवाले 
से इसका कया नाता है; संत्रोध्य-तक्त्व यह ठीक करता है हि 
सुननेवालेके लिये कैसे शब्द और किस ढंग से कहा जाय और 
भाष-तर्व निश्यय करता हे परिस्थिति या कहनेकी बात । 


वाक्यमें पहुँचकर शब्द क्या करता है (-- 


$ ४४--वाक्प्रे3डभिशान-सम्बन्ध-संकेताञ्रय-बलवह ने शब्द - 
व्यापार: । द । द 
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[ वाक्यमे शब्दका काम है पहचान करना, नाता सम- 
भाना, संकेत करना, संकेतको सहारा देना और ठमक देना।] 


बाक्यमें पहुँचकर शब्द इतने काम करता हे-- 
बस्तुओं, क्रियाओं ओर उनके गुणोंकी पहचान करता है । 

२. वस्तुओं, क्रियाओं और गुणोंका आपसका नाता बताता 
है कि कोन किसके लिये क्‍या कद्दता या करता है. वह करने- 
वाला या वह काम, या जिसके लिये वह काम हुआ या क्रिया 
गया है बह केसा है या कब, केसे , कोई काम हुआ | 

नाम ठीक-ठीक न जाननेपर संक्रेतका काम करता 

हे--यह हे, उसने यह काम किया, वह ऐसा है । 

४. संकेतका सहारा दंता ह-- 

( दोनों हाथ चोड़ाकर ) वह इतना मोटा है । 

( सिर हिलाकर ) बह ऐसे-ऐसे करता दे । 

५, बल या ठमक देता है-- 

यही पुस्तक चाहिए | तुम भी आना । केवल तकिया ला दो | 

कभी कभी बोलनेकी लॉच (काकु) से भी यह काम द्वोता है । 

तो शब्द पाँच काम करता है ओर इन्हीं पाँच कार्मोके लिये 
चह वाक्यमें अपनी ठोर ठीक कर लेता हे । 

देखा जाय ता सब बोलियोंमें वाक्य बनाने या अलग-अलग 
ढंगसे शब्दोंको एक बँधानमें सजानेका अपना-अपना निराला 
ढंग होता है, जिसे वाक्यकी बनावट ( वाक्य-विन्यास या 
सन्‍्टेक्स ओडर ) कहते हैं। पर यह सब होते हुए भी वाक्यकी 
बनावटमें कभी-कभी हेरफेर हो ही जाते हैं । 

$ ४४--भाषा-जातिसंयोग-विभक्तिनाश-यरुच्छा र्थ-शेली- 
सस्वोध्यशान-वक्तपांडित्याश्षितो बाक्यरूपः । 
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[ बोलियों और जातियाँके मेल, विभक्ति घिसने, मनचा हा 
अर्थ निकालने, निराला कहनेके ढंग, छुनने वालेकी समक और 
कहनेवालेकी पंडिताईकी ढलनपर वाक्योंकी बनावटमे हेर- 
फेर द्वोता है । ] 

पिछले अध्यायमें हम समझा आए हैं क्रि शब्दोंमें हेर-फेर 
क्यों और कैसे होते हैं। यह भी हम बता चुके हैं कि शब्दोंसे ही 
वाक्य बनते हैं। पर यह नहीं सममना चाहिए कि वाक्योंमें 
किसी ढंगका कोई हेर-फर नहीं होता । वाक्योंकी बनावटमें इतनी 
बातोंसे ६र-फेर होते हैं-- 

९. दो बोलियोंका मेल हो नेसे । 

२. दो अलग-अलग रहन-सहनवाली जातियोंऊझे मिलनेसे । 

३. तिभक्तियोंके घिस जानेसे । 

४. कोई एक नया अनोखा या मनचाहा अर्थ निकालनेके 

लिये शब्दोंमें उलटफेर करनेसे । 

५, कहनेवालेका अपना नया ढंग होनेसे । 

६. सुनने॥लेकी सममपर ढलनेसे। 

७, कहनेवालेकी पंडिताईंकी ढलनपर । 


बोलियोंका मेल-- 

इतिहास पढ़नेसे यह जान पड़ेगा कि जब मनुष्योंके किसी 
एक भुणड, बड़े सरदार या राजाने किसी दूसरे देशको 
जीतकर अपना लिया हो तो वह दो काम करता है--१ अपनी 
बोलीके राजकाजके शब्दोंको, मनचाहे ढंगसे, जितना हो सकता 
है, उतना हारे हुए लोगोंपर लाद देता है और वे कख मारकर उन 
शब्दोंको बेब्रस हाकर चलाते हैं। धीरे-धीरे वे शब्र इतने चल 
निकलते हैं कि हारे हुएलोग, पडले काममें आनेवाले सब शब्दोंको 

रर 
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तो भूल ही जाते हैं, साथ ही वाक्यकी बनावट भी बदल डालते 
हैं । हम हिन्दीमें कहते हैं--'उसने कहा'था कि मैं सन्ध्याको आऊँगा! 
इसीको अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोग अंग्रेज़ीके ढंगपर हिन्दीमें थों 
कहते है--'उसने कहा था कि वह सन्ध्याको आवेगा! ( ही सेड 
देट ही उड कम इन दि ईविनिंग' ) | हिन्दीमें हम कहते हैं-- तात्य्य 
यह है कि मनुष्य, मनुष्यताके कारण मनुष्य है । किन्तु उर्दृवाले 
कहेंगे--ग़ज यह कि बसबब इन्सानियत, आदम इनसान हैं। फ्रारसीमे 
कहेंगे--ग़ज़े ३ कि आदम बसबबे इन्सानियत इन्साँ अ्रस्त' | इसीको 
गुजराती सज्जन हिन्दी में कहेंगे--मनुष्यता है तो मनुष्य मनुष्य हे, 
ऐसा मेरा तातय है। 

ऊपर दिए हुए इन वाक्योंकों पढ़कर यह समभमें आा जायगा 
कि जब बोलियोंका मेल होता है तब वाक्यकी बनावटमें तीन 
ढंगसे हेरफेर होते हैं-- 

क्‌ : वाक्‍्यमें शब्दोंकी ठौर बदल जाती है । 

ख्र : अपनी बोलीके शब्दोंके बदले दूसरी बोलीके शब्द आने 
लगते हैं । 

ग: वाक्यमें दूसरी बोलीके ठंगपर बनावट बदल जाती है 
ओर दो वाक्योंमें आगा-पीछा हो जाता है । 

आज जिसे हम उदूं कहते हैं ओर जिसे लादनेके लिये कुछ लोग 
अब भी धरती-आकाश एक किए हुए हैं वह इसी ढंगसे बनी कि 
लोगोंने अपनी ब्ोलीके अच्छे चलते शब्दोंको घकियाकर उनके बदले 
अरबी ओर फ़ारसीके शब्द ला ठूँसे । अँग्रेजी बोलनेबाले लोग भी 
अँग्रज़ीका पुट देकर कैसे बोलकी बनाबट तिगाड़ते हैं, इसका 
साँचा हम पहले दे आए हैं। हमारे कुछ लेखक जब अंग्रेज़ीकी 
पोथियोंका उल्था करते हैं, तो श्रे हिन्दीके वाक्यकी बनावटको ऐसे 
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कुढंगसे मरोड़ते हैं कि वह न तीतर रह जाता है न -बटेर 
अंग्रेज़्ीका एक वाक्य लीजिए--- 

परिडित मदनमोहन मालवीय, दि त्रह्मन ओफ़ हाइ इन्टेलेक्चुअल 
गिफ़्ट, क्रिएटेड दि ग्रंट बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी । 
इसका उल्था एक भलेमानुसने किया है-- 

पणिडत मदन मोहन मालवीय. जो अत्यन्त उच बोद्धिक शक्ति- 
समन्वित बाह्मण थे, ने बनारस हिन्दू युनिवर्सिटींकी रचना की । 

वाक्यकोी यह बनावट चिल्ला-चिल्लाकर कह रही हे #ि में 
हिन्दीका वाक्य नहीं हूँ। हिन्दीमें इसे लिखना होता तो यही 
बाक्य यों लिखा जाता--- 

अत्यन्त बुद्धिवेभवशाली बाह्मण , परिडत मदनमोहन मालवीयजी ने 
काशी हिन्दू विश्वव्द्यालयका निर्माण किया । 

कहनेका तात्पयं यही है कि दो बोलियोंके मेलसे भी बाक्यकी 
बनाबटमें देरफेर हो जाता है । 

दो जातियोंका मेल -- 

जब दो अलग रहन-सहन ओर पानी-बयारमें पली हुई 
जातियाँ मित्नती है तब भी इसी ढंगसे वाक्योंकी बनावटमें हेर- 
फेर हो जाता है ओर वें एक दूसरेसे बहुत-कुछ लेती-देती रहती 
हैं। पीछे पिडगिन अंग्रेजीके कुछ थोड़ेसे साँचे हम समझता भी आए 
हैं । पोलिनेशिया, (समवा, तहिती आदि) में चन्दनी अंग्रेजी (बेचे ला 
मेयर या सेंडल-वुड इंगलिश ) नामकी एक घोली बोली जाती है 
जहाँ अँग्रेजीकी क्रियाओ्रोंमें अम्‌ लगा दिया जाता है। जैसे-- 
इंट (खाना) का इंटू. कोल (बुलाना) का कोलस्‌, केच (पकड़ना) का 
केचम्‌ बन जाता है | यदि थहाँ कहना हो कि मेरे पेटमें पीड़ा हे वो 
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बेली बिलांय मीं वाक्‌ अबाउट टू मच । 

“पेट मेरा टहलता हे इधर-उधर बहुत अधिक |” 

इस ढंगसे दो जातियोंके मिलनेपर भी वाक्योंकी बनावटसे 
उन्हीं तीन ढंगोंसे हेरफेर होता है जो दो बोलियोंके मेलके सम्बन्ध 
ऊपर बताया गया हे । 

विभ्क्तियोंका घिसना-- 

शब्दोंकी जाँच-परख करते हुए हम बता चुके है कि शब्दोंमें 
आपसका मेलजाल बतानेके लिये जो मेलजोड़ (सम्बन्ध-तत््व) लगता 
हे वह धीरे-धीरे घिस जाता है ओर शब्दोंका आपसी नाता ठीक- 
ठीक समभनेमें बड़ी उलमन हो जाती है। उसे सममानेके लिये 
कुछ ऐसे नये-नये शब्द जोड़ने पड़त हैं जिससे उनका आपसी मेल 
ठीक समभमें आ सके | ऐसा होनेसे बोलियाँ ब्रिखर जाती हैं 
ओर वाक्यके शब्द अलग-अलग हो जाते हैं; जैसे संस्कृतमें 
हम कहते हें-अय॑ मोहन-ग्रासादः । इसे हिन्दीमें कहेंगे-'यह मोहनका 
भवन हे!। इसीका संस्कृतमें तोड़कर अनुताद होगा--'श्र्य॑ 
मोहनस्य ग्रासादः वत्त ते! | संरकृतमें वत्त ते. अस्ति या विधतेके तिना 
भी काम चल सकता है पर हिन्दीमें हम 'हे' के बिना वाक्य पूरा 
नहीं समझते। इतना दी नहीं, मोहनस्यका स्य न जाने कत्र और 
केसे घिसकर निकल गया जो अब भी सिन्धीके मोहन जो दड़ोके जोमें 
मिलता है पर इबर न मिल पानेसे, मोहन ओर भवनका नाता 
सममानेके लिये उसके बीच 'का' लगाना पड़ गया । 

मनचाहा अर्थ ध्ममझानेके लिये-- 

कभी-कभी जब हम किसी एक बाक्यमें किसी एक शब्दकों 
-सुननेवालेके मनपर जमाना चाहते हैं. ओर उसे यह सममाना 
चाहते हैं कि वह उस शब्दकों ध्यानसे सुनकर ठोक अथे समझे 
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तब भी हम वाक्यके शब्दोंमें उलटफेर कर देते हैं । नीचे दिए हुए: 
बाक्योंको पढ़िए-- 

१--आप ले जायेंगे पुस्तक ? 

क्या आप पुस्तक ले जायेंगे ? 

२--पत्नीके प्राणोंके साथ ही उसका भाग्य उड़ गया। 

पत्नीके प्राणोंके साथ ही उड़ गया उप्तका भाग्य । 

उसका भाग्य पल्नीके प्राणोंके साथ ही उड़ गया । 

३--नौकर है तेरे बापका ? 

क्या तेरे बापका नोकर है ? 

५2--ओऔषधि बनेगी कैसे ? 

आओषधि कैसे बनेगी ? 

५--पटक दूँगा उठाकर तुमे । 

में तुके उठाकर पटक दूँगा। 

६--मेरा यह घोड़ा है । 

मेरा घोड़ा यह हे । 

यह मेरा घोड़ा है । 

यह है मेरा घोड़ा । 

5--देखा मेंने वह चित्र, जिसकी रेखाओंमें कलक रहा था रूफ 

मेरे प्रियका । 

ऊपर दिए हुए बाक््योंको पढ़नेसे ही यदद समझें आ सकता 
है कि कहनेवालोंने यह उलटफेर क्‍यों किया हे ओर इन वाक्‍्योंके 
साथ जो उनका सीधा रूप दिया गया है, उनमें बह बात क्‍यों. 
नहीं आती | 

कहनेका अपना ढंग-- 

पिछली पालीके ६ ५७ सूत्रमें हम बता आए हैं कि कुछ लोग 
अपने-अपने ढंगसे वाक्य बनाते हैं। कोई तो अच्छे चुने हुए. 
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शब्दोंसे लादकर लिखते या बोलते हें, कोई सीधे न कहकर बहुत 
घुमा-फिराकर कहते हैं, कोई अपनी बातकों बढ़े लोगोंकी बातके 
सहार समभाते चलते हैं, कोई किसी दूसरेपर बात ढलकर 
कहते है, कोई हँसोड लिखनेवाला या बॉलनेवाला होता है तो बह 
इस ढंगसे वाक्य बोलता या लिखता या बोलता हे कि जी खिल 
उठ, कोई ऐसे छींटे कसता है कि सुननेबालेका मन आरपार बिंघ 
जाय, कोई इतनी गहराईके साथ बात कहता है कि छोटी सी 
बातमेंस बहुत बड़ा अथ निकल आबे, कोई जोड-तोडके वाक्य 
“लिखता या बोलता है ओर कोई ऐसे बोलता है अैसे हजार-पाँच सोकी 
भीडमें खड़ा उन्हें समझा रहा हो। ये सब लिखने-बोलनेके ढंग 
या तो बहुत पढ़े-लिखे लोगोंमें मिलते हैं या लिखने-बोल नेबालोंका 
मन ऐसा बन जाता है कि वे उसी ढंगसे लिखते-बोलते रहते हैं 
ओर आप लाखके बीच पहचान सकते हैं कि बह ढंग उन्हींका हो 
सकता हे दूसरेका नहीं । 
सुननेवालेकी समकपर वाक्यका ढलाव-- 


पिछली पालीके $ ३९ वें सूत्रमें हम समझा आए हैं कि सुनने- 
-बालेके साथ-साथ बोलनेवालेकी बोली ढल जाती है । सुननेवाला 
अच्छा पढ़ा-लिखा हुआ तो हमारी बोलीके वाक्य अपने-अआप कुछ 
मजे हुए, निखरे हुए ढंगस बनेंगे। यदि आपके किस्री मित्रने कोई 
पुस्तक लाकर दी हो तो आप कहेंगे-- 

धन्यवाद है, आपने बड़ा कष्ट किया | 
यदि आपके नोकरने कोई पुस्तक कहींसे लाकर दी हो तो आप 

अच्छा ले आए ! रख दो । बे 
ये दोनों वाक्य ठीक एक ही कामके लिये कटद्दे गए हं। आपके 
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किसी साथीने कहींसे कोई पोथी लाकर दी है ओर वही पोथी 
आपका नोकर भी लाया हे। पर पोथी पानेपर आप दोनों के लिये 
दो ढंगके वाक्य काममें लाते हैं । इस ढंगसे हम जो कुछ कहते हैं 
वह सुननेवालेकी समक ओर उसके पदकी ढालपर ढलता हे 

कहनेवा लेकी पंडिताई-- 

बहुतसे थोड़े पढ़े-लिखे ऐसे लोग भी ह्वोते हैं जो जान-बू कर 
पडिताई छाटने लगते हैं ओर इस पंडिताई छाटनेमें वे वाक्‍्यको 
बेढंगा बना देते हैं-- 

रावण जो है सो, सहल्लों वर्षोतक ब्रह्मासे बर-प्राप्ति करनेके 
लिये प्रयत्नवान होता हुआ तपस्या-निरत रहा । | 

कभी-कभी यह्‌ पंडिताई मूखेता भी बताने लगती है जैसे-- 

ज्ञात्रों (छात्रों)का समूह गुरू (गुरु)जोकी अतिकृष्ट ( उत्कृष्ट ) 
चाणी सुनकर गद्गदायमान होता भया ( प्रसन्न हुआ ) । 

इस ब्योरेसे जाना जा सकता है कि वाक्यकी बनावटमें बहुत 
बातोंसे हेरफेर हो जाता है | संसारकी बोलियाँ भी इतनी हैं और 
उनकी बनावटोंके ढंग भी इतने हैं. कि सबकी छानत्रीन करना टेढ़ी 
खीर है । जबतक कोई ऐसा माईका लाल न जन्मे जो संसारकी सब 
बोलियोंको धड़ल्लेसे बोल सके ओर उनका भेद जान सके तबतक 
'वाक्योंकी बनावटमें होनेबाले हेरफेरका पूरा ब्योरा देना हँसी-ठट्ठा 
'नहीं है । फिर भी कुछ बातें ऐसी है जो कही ही जा सकती हैं । 

स्थिर और अस्थिर वाक्य-- 

8 ४५--स्थिरास्थिरों बाक्यों । [वाक्य दो ढंगके होते है: 
अटल ओर दुलमुल | | 

बाक्योंकी जाँच-परख करनेपर यह जान पड़ेगा कि संसार भरकी 
थोलियोंमें दो ढंगके वाक्य मिलते हैं--एकऋ बँधे हुए या अटल (स्थिर) 
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ओर दूसरे अदल -बदल सकनेवाले या दुलमुल (अस्थिर ) स्थिर 
बाक्य वे होते हैं जो काममें आते-आते अपना रूप बना लेते हैं 
ओर उसी रूपमें चल निऊऋलते हैं। ऐसे ही वाक्योंमें मुह्ावरे और 
कहाबतें आती हैं। ये भी दो ढंगकी होती हें-एक तो शब्द-रूढ़ और 
दूसरी भाव-रूढ़। शब्द-रूढ़में तो शब्द ही इस ढंगसे लगे ओर 
सजे रहते हैं कि उनमें हेरफेर नहीं किया जा सकता जैसे “उसकी 
छातीपर साँप लोटने लगे'के बदले हम यह नहीं कह सकते कि 'उसके 
वक्तःस्थलपर सर्प लुठित होने लगे ।' ऐसे ही 'आँख़ मारना'के बदले 
हम “अज्विताडन' नहीं कह सकते। ये सब वाक्य कुछ ठेठ शब्दोंमें 
बँघे रहत हैं। दूसरे प्रकारके भावरूद़ या कोई एक निराला अथ 
बतानेवाले ऐसे बँधे हुए बाक्य होते हैं जिनके वाक्यकी बनावट तो 
नहीं बदली जाती किंतु उसके शब्द बदल जाते हैं जैसे 'ज़मीन 
आसमानका फ़क है! के बदले हम कह सकते हें--आकाश 
पातालका अन्तर है! । 

अस्थिर वाक्य कुछ भाव-गतिक होते हैं जो कहनेवाले (वक्ता), 
सुननेबाले ( संबोध्य ) और अवसर ( परिस्थिति ) की ढहलनपर 
बहुत ढंगोंसे ढल जाते हैं। इसका पूरा ब्योरा हम पिछली पालीमें 
प्र॒ष्ठ ११६ पर बोलचालकी बोलीमें और सूत्र $ ५८ में बिस्तार 
से समझा आए हैं। ये अस्थिर वाक्य या तो बोलने-सुननेवालेकी 
समभकी ढलनपर शब्दोंमें हेरफेर कर लेते हैं या बनावटमें ही कुछ 
अदला-बदली कर लेते हैं। हम ऊपर बता आए हैं कि मनुष्यकी 
जो अपनी बोली होती हे उसकी बनावटकी ढलनपर वह 
बाहरकी बोलियोंकों अपनाता है। पर कभी-कभी बाहरकी 
बेललियोंका ऐसा भूत चढ़ता है कि मनुष्यकी अपनी बोली ही 
दूसरेका रंग पकड़ने लगती है। बहुत समकाने-बुकानेपर भी 
“उत्तरप्रदेशके पूर्वी लोग--रामने दशरथसे कह्ा' न कहकर “राम 
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दशरथसे कहे? ही बोलते हैं। इस ढंगके बहुतसे हेरफेर 
वाक्योंमें दोते रहते हैं । 


वाक्यका पिद्धान्त-- 


हम ऊपर बता आए हैं कि संसारकी सब आपाश्रोंमें 
वाक्य बनानेका एक सिद्धान्त बराबर माना गया है ओर 
वह है वाक्यमें शब्दोंका एक ढंगसे बेठायां जाना । चाहे किसी 
भाषामें शब्दोंका आपसी नाता दिखानेके लिये उनमें विभक्ति 
लगती द्वो या नये शब्द जुटते हों या एक अक्षरवाली बोलियाँ 
हों पर सबसें अक्षरोंक सजानेका ढंग होता दही हे जिसे 
वाक्य-रूप ( सिन्टेक्स ) कहते हैं। जब हम कुछ पूछते हैं, 
खीमते हैं, रोमते हैं, घबराहटमें बोलते हैं, ताना देते हैं या बहुत 
दुखी होते हैं तव यह शब्दोंकी सजावट भी कभी-कभी उलट 
ज्ञाती है। इसका ब्यौरा हम ऊपर दे आए हैं। 


$ ४४-कक्तु कमबाच्यो । [ दो ढंगले वाक्य कहा जाता 
है : कर्ताके ढड्पर, कमके ढड़पर । ] 


सीधे-सीधे देखा जाय तो दो ढंगसे वाक्य बनते हैं--एकमें 
कर्ताका सीधा कोई काम दिखाया जाता है ( कठबाच्य ), 
दूसरेमें कम या जिसपर काम किया जाता है उसे घुमाकर वाक्य 
बनाया जाता है ( कमंवाच्य ) । 

रामने राबणको मारा । ( कतृ वाच्य ) 

रामके द्वारा रावण मारा गया। ( कमवाच्य ) 

पर ये सांचे भी सब बोलियोंमें नहीं दोते। सब बोलियोंके 
वाक्योंको जाँचनेपर यह जान पड़ेगा कि वाक्य दो ढंगके दोते हैं--- 


[ १२४६ ] 
अकेले और मिले हुए वाक्य-- 


6 ४८-मिश्रामिश्रो । [दो वँधानके वाक्य होते हैं: 
अकेले ओर मिले हुए । ] 


१. सरल या अकेले ( अमिश्र ) वाक्यमें एक क्रिया होती 

में पाठशाला जा रहा हूँ । 

२. मिल्ले हुए वाक्य वे होते हैं जिनमें कई वाक्य मिलते हुए 
ढोते हैं जैसे 

“मैं पाठशाला जा तो रहा हूँ पर वहाँसे शीघ्र ही चला आऊंगा 
क्योंकि मेरे घर आज मे रे छोटे भाईका अन्नप्राशन होनेवाला है 
जिसमें बाहरसे बहुतसे ऐसे लोग आनेवाले हैं जिनके स्वागत- 
सत्कारके लिये मेरा घरपर रहना आवश्यक है।”” 


वाक्योंके ग्रकार-- 
6 ४:--स्वोकारास्वीकारप्रश्नात्मका : । 


[ तीन ढंगसे वाक्य चलता है: मानकर, नकारकर, 
पूछकर । | 

मोटे ढंगपे देखा जाय तो वाक्य तोन साँचोंके मिलेंगे -- 

१. जिसमें कोई बात मानकर कही या बताई जाय जेसे-- 
यह अ्रच्छा लड़का है । 

२, जिसमें किसी बातकी नाहीं की हो जे से-- 
यह लड़का अच्छा नहीं है । 

३, जिसमें कुछ पूछा जाय जैसे-- 
क्या यह अच्छा लड़का दे ? या 


होते हैं 
. तुले हुए, जैसे--वे पढ़ते भो हैं सोते भी हैं । 
, जिसमें कोई ऐंच लगी हो, जेसे-- 
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यह लड़का कैसा है ? 
या, क्‍या यह लड़का अच्छा नहीं दे ? 


जिन वाक्योंमें कोई बात कद्दी जाती है वे भी कई ढंगके 


| 


“(७ 


ेई, 


६ 


यदि वे आवेंगे तो में भी आऊंगा । 

वह इतना दुर्बल है कि चल-फिर नहों सकता । 

वह इतना चतुर नहीं है जितना तुम्हारा पुत्र। 

जो अच्छे फल हों, वही मुझे; देना । 

रामके यहाँ आते ही में चला आऊंगा | 

यदि वह यह कांम निपटा सके तो ठहर सकता है। 
यद्यपि वह धनी नहीं है, फिर भी सुखी है। 

जबतक मैं न आऊँ, तबतक यहाँसे मत जाना | 


« जिनमें एक ढंगको दो बातें दो वाक्योंमें कही गई हों, जैसे- 


वह धत ही नहों, नीच भी है 

जिनमें किसीको कुछ काम करनेके लिये कहा जाय, जेसे-- 
लोटा उठा लाभो | 

कृपया जल दे दीजिए । 

संध्यातक यह काम दो जाना चाहिए । 

जिनमें किसी बातके होनेमें अड़चन ओर डर बताया 
जाय जेसे-- 

कहीं ऐसा न हो कि वह माग भूल जाय (या भूल 
गया हो ) 

जिनमें कुछ मनाया जाता है, जेस-- 

भगवान करे वह फल्ते फूले या उसका भत्ता हो । 
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७. जिसमें कोई कहानी या ब्योरा दिया जाय। कहानियाँ 
ओर वर्णन सब इसी ढंगके वाक्योंमें लिखे जाते हैं । 

पूछे जानेवाले प्रश्न चार ढंगके होते हैं-- 

१. जिनमें किसीस यह पूछा जाय कि वह प्रमुक काम 
करेगा या नहीं, जैसे-- 

क्या तुम काशी जा सकते हो ! 

क्या मेरे साथ काशी चलोगे ? 

२. जिनमें कोई बात जाननेके लिये पूछा जाता है, जैसे-- 

ईश्वर किसे कहते हैं? 

वृक्ष कैसे उगते हैं ? 

३. जिनमें प्रश्नके रूपमें प्राथना की जाती है, जेसे-- 

क्या आप कृपा कर बता सकंगे कि उनका घर कहाँ है ? 

४, जिनमें प्रश्नके रूपमें आज्ञा दी जाती है जैसे-- 

बताओ मेरी घढ़ी कहां है ? 


अश्नाभात्र- 


60 ४०--प्रश्नाभासाश्च । 

[ कभी कुछ पूछनेके ढंगके वाक्य सचप्तुच्च प्रश्न होते 
नहीं । |] 

जिन वाक्योंमें प्रश्न पूछे जाते हैं वे भी एक तो उस ढंगझे 
होते हैं जिनका ब्योरा ऊपर दिया गया है। पर कभी-कभी ऐसे भी 
ढंगसे वाक्य बनाए जाते हैं. जो देखनेमें प्रश्न जान पड़ते हैं पर 
सचमुच वे प्रश्न नहीं होते । ऐसे प्रश्नोंकी भाषण-प्रश्न (हटोरिकल 
क्वैश्वन्स) कहते हैं. जैसे-- 

क्या आपने गोस्वामीजीका रामचरितमानस पढ़ा है ? क्‍या 
आपने रास और भरतके त्यागकी कथाएं सुनी हैं ? क्या आपने 
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सुमित्राके तेज ओर सीताके पातित्रत्यका वणन सुना है? यदि 
नहीं तो आप किस मुँहसे कहते हैं कि आप भारतवासी हैं? 

ये सब प्रश्न देखने में तो ऐसे जान पढ़ते हैं मानो पूछे जा 
रहे हों, किंतु ये पूछे नहीं जाते, कहे जाते हैं । 


शसब्द-वाक्य--- 


सच पूछिए तो हम सभी अपने मनकी सब बात वाक्योंमें 
कहना चाहते हैं पर उन बातोंका कुछ ऐसा मेल बाँध लेते हैं. कि 
पूरा वाक्य कहनेके बदले एक शब्द ही पूरे वाक्यके बदले काम 
कर जाता है। इसीलिये आचाय चतुबंदीका मत है कि शब्द 
भी वाक्य हो सकता है। किसी न्योतेमें पंगतके बीच बेठकर 
आ्याप 'पानी' कहकर पुकारिए तो परोसनेवाले समझ जायगे कि 
इन्हें पानी चाहिए, ये कह रहे हैं कि मैं पानी चाहता हूँ । बात- 
चीतके प्रसंगमें तो वाक्यकी ठोरपर एक-एक शब्द्‌ ठोक बेठ ही 
जाता है। इसका ब्योरा हम पीछे दे चुके हैं । 


सारांश 


अब आप समझ गए होंगे कि-- 

#--सब लोग वाक्यमें ही बोलते हैं । 

२--सेन या संकेतसे भी मनकी बात बताई ओर समझती जा सकती है। 

रे-संतारमें चार ढंगकी बोलियोँ हें--अलगन्त (विकीणें या 
आइसोलेटिंग ), जुटन्त ( सम्रत्यत्योपतये या ऐग्लूटिनेटिव ), 
मिलन्त ( धातुरूपात्मक या इन्फ्लेक्शनल ) और घुलन्त 
( सम्पक्त या इन्कोपोरैटिंग )। 

४--वाक्‍्यके दो भाग होते हैं--उद्देश्य और विधेय | 
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५--वाक्यमें शब्दका काम हे व्यक्तियों तथा वस्तुओं आदिकी पहचान 
कराना, नाता सममझाना, संकेत करना, संकेतकों सहारा देना 
ओर किसी वस्तुके नाम या किसी कामपर ठमक या बल देना । 

६---वाक्यकी बनावटमें इतनी बातोंसे हेर-फेर होता है--श्रेलियों 
और जातियोंके मेलसे, विभक्ति पिसनेसे, मनचाहा अथे 
निकालनेसे, कहनेके निराले ढंगसे, सुननेवालेकी सममझपर 
ढलनेसे, कहनेवालेकी पंडिताईंकी ढहलनपर । 

७--वाक्य दो ढंगके होते हैं--अटल (स्थिर ) और दढुलमुल 
( अस्थिर ) | 

८--दो ढंगसे वाक्य कहा जाता है--करत्ताके ढंयपर ( कृत वाच्य ) 
आऔर कमके ढंगपर ( करमवाच्य )। 

६--दो बँधानके वाक्य होते हैं--अकेले ( सरल ) और मिले 
हुए ( सिश्र )। 

7०--तौन ढगसे वाक्य चलता है--मानकर (स्वीकारात्मक ), 
नकारकर ( नकारात्मक ), पूछकर ( प्रश्नात्मक )। 

?2/-कमी कुछ वाक्य, पूछनेके ढ गके या प्रश्न जेसे जान तो पड़ते 
हैं पर वे सचमुच ग्रश्न होते नहीं | 


ह 


अथ क्या और कैसे होते हैं ! 


5 
अथंकी पहचान 


सडझ्लेतसे ही अथ जाना जाता है--अभकी छानबीनको तातपये- 
परीक्षा ही कहना चाहिए--जो इन्द्रियस जाना जाय वही सह्ृत 
है, इसलिये बोली भी सह त हे--सहु तसे ही अरथ निकलता है-- 
कोष, शास्त्र और बड़े-बूढ़ोंके बतानेसे भी श्रथ॑ जाने जाते हैं-- 
समझे हुए भर तीन ढ गके होते हैं: सच्चे, कूठे और सन्देह- 
भरे--अथे लगानेमें बुद्धिका काम पड़ता है--बोलनेवाले, सुननेवाले 
और सममभनेवाले तीनोंके अर्थ जाननेके ढ'ग अलग-अलग हो सकते 
हैं-हम भी अपने मनको बात दूसरोंकों सह्ल तसे ही समझाते 
हैं--वाक्‍्यमें ही अरे होता है--स केतसे निकलनेवाला शत्रथे बुद्धिसे 
समझा जाता है, सच्चा, झूठा, सन्देह-भरा ओर बदलता रहनेवाला 
होता ४ ओर बोलने, सुनने ओर समकनेवालोंकी समझपर ढलता 
रहता है । 


$ ५१--संकेतोहारथबोधकः । [ संकेतसे हो अथ जाना 
जाता है। ] 


स्री० के० ओग्डेन ओर आइ०ए० रिचार्ड सने अर्थ” का अर्थ 
सममाते हुए कद्दा हे कि जिन बहुतसी परिस्थितियोंमें कोई बात 
( उक्ति ) काममें लाई जानेपर सदा एकसे लक्षण दिखावे और 
जिन परिस्थितियोंमें वह बात ( उक्ति ) न कही जाय उनमें 
वे लक्षण दिखाई न पढ़ें तो उन लक्षणोंका जोड़ ही अर्थ 
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कहलाता है । पहलो पालीके सूत्र $ ७४ में हम समझा आए हैं कि 
किसी बातसे जो समझा जाय उसे 'अरथ' कहते हैं ( अर्थों 
भावप्रत्ययः)। किसी बातसे' यहाँ कुछ द्वोना'' समभममना 
चाहिए जैसे, यदि कुछ दिखाई पड़ जाय, सुनाई पढ़ जाय, 
पढ़नेमें आ जाय या मनमें कोई बात उठ खड़ी दो या छूनेसे, 
सूघनेसे कुछ जान लिया जाय या किसी शब्द या वाक्यको 
सुनकर कुछ समझ लिया जाय या पूरी पोथी पढ़कर या किसीकी 
लम्बी-चोड़ी पूरी बात सुनकर कोई बात मनमें बेठ जाय तो 
उस सब समभी हुई बातकों अथ ही कहते हैं। इससे यह भी 
समभमें आ जायगा कि संकेत (देखी, सुनी, पढ़ी, छुई, सँँघी, 
सोची वस्तु या बात? से ही हम कुछ समभते या अथ निकालते 
हैं। यह संकेत क्या और कैसा होता है, कैसे अथ बताता या 
कोई बात समम्माता है, इसे पहले जान लेना चाहिए । 


संकेत ( साइन्स 3॥2705$ ) 


संकेतोंका सिद्धान्त --- 


संकेतोंका सिद्धान्त वह बँधान (व्यवस्था ) है € जिसे 
सीमेशियोलोजी, सेमियोटिक, सीमेन्टिक्स, सिग्निफ्रिक्स, 
सीमेटोलोजी ओर थधियरी ओफ़ साइन्स भी कहते हैं), जिससे सब 
ढंगोंके संकेतोंसे निकलनेवाले काम ( अथ ) की पहचान, जाँच- 
पड़ताल ओर छानबीन को जाती है ओर जिसके भीतर बोलीके 
संकेत, बोलीके बाहरके संकेत, मनुष्यके, पशुके या अपने-आप 
होनेवाले या पहलेसे चले आनेवाले सत्र प्रकारके संकेतोंसे हो 
उठनेवाले सब कार्मोका ब्यौरां आ जाता है। यहाँ इस . बेंघानको 
दस संकेतको छानबीन या 'सेमियोटिक' द्वी कहेंगे। क्योंकि 
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सीमेन्टिक्स या बोलीके अथकी छानबीन तो सेमियोटिकका ही 
एक छोटा-सा कोना है । 


सेमियोटिक या संकेत-विज्ञानका अथे-- 

सेमियोटिक शब्द यूनानी वैद्योके यहां रोगोंकी पहचानके 
लिये और स्टोईय (समवादी) दशनमें तक और भाषण-शाखके 
सिद्धान्तके लिये काममें आता था। पर चाल्स पियसेने इस शब्दको 
संकेत पढ़ने-जाननेकी सब बातें समभानेके अथमें लिया है। 
योरपमें स्टोइसिज्म ( उदासीनताबाद या सुख-दुःखकी चिन्ता 
न करने का मत), ईपिक्यूरियनिज्म (सुखवाद) ओर स्केप्टिसिज्म 
( संदेहवाद या सत्य और ईश्वरके होनेमें संदेह करनेवाले ) 
नामके जो बहुतसे पंथ चले उन्होंने अपने दाशनिक वाद-विवाद 
इसी बात पर चलाए कि संकेतोंके अथ कितने ओर कहाँतक हैं। 
आगे चलकर तक, व्याकरण और भाषण-शासत्र भी संकेतकरे 
अथकी छानबीन ( साइन्सिया सर्मोचिनालिस या सेमियोटिक 
डिसिप्लिन ) के भीतर ही आ गए। योरप को छोड़कर चीन 
ओर भारतमें इसपर बहुत कुछ सोचा-विचारा ओर लिखा-पढ़ा 
जा चुका था| अब तो पशुओंका रहन-सहदन जाँचने-परखनेवाले 
लोग, मनोविश्ञानके सहारे रोग अच्छा करनेवाले लोग, बोलियोंकी 
छानबीन करनेवाले लोग, समाजकी जाँच-परख करनेवाले 
लोग, मनुष्योंकी उपज, बढ़ाव ओर रहन-सहनकी परख करने- 
वाले लोग, तक करनेवाले लोग और प्रयोजनबादी ( प्रग्मेटिस्ट * 
लोग भी श्रब संकेतोंकी जाँच-परख करते जा रहे हैं। सी० के० 
ओग्डेन ओर आई०ए० रिचाड्सने तो इसमें सबसे बढ़कर 
काम किया है ओर आजकल जो विज्ञानोंको एक करनेको धूम 
( युनिटी ओफ सायन्स मूर्वमेन्ट ) मची है उसका तो सारा 
ढाँचा द्वी इन संकेतोंकी ज़ॉच-परखपर खड़ा हुआ है । 
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संकेत क्या काम करता है ?-- 


जब हम कहते हैं कि संकेत यह करता है तो सममकना 
चाहिए कि वह कोई ऐसा काम करता है जिसमें कोई 'क! 
नामकी वस्तु या बात किसी दूसरी ख' नामको वरतु या बातको 
यह कद्दती दे कि वह '“ग” नामकी किसी तीसरी वस्तु या बातके 
ब्यौ रेको 'क' नामकी वस्तु या बातसे उसपर प्रभाव डालकर पा 
ले | इसे इस ढंगसे समभ्किए कि कोई एक आदमी ऐसी चीठी पढ़ 
रहा है जिसमें चीनकों ब्योरा दिया हुआ है। अब इसमें 
संकेतका जो काम होता है. उसे हम यों समझा सकते हैं कि चीठी 
'क' है, अथ लगानेवाला 'ख' है, चीनका ब्यौरा 'ग' है जिसे 
वह पढ़ता है और जिसमें लिखे हुए संकेतोंसे वह अथ निकालता 
है। इसमें 'ख' इन्टरप्रेटर या अथ लगानेवाला कहलाता है। 'क! 
या चीठी द्वी संकेत या 'साइन' कहलाती है ओर “ग”! या चीनका 
ब्योरा सिग्नीफ़िकाटा या संकेतका विषय कहलाता है। इसमें 
संकेत ही अपने संकेत-विषयको बतलाता है। जब कभी यह 
संकेत किया हुआ विषय सच्चा होता हद अर्थात्‌ उसे संकेत 
करने या बतानेकी आवश्यकता नहीं होती तब वह संकेतका 
(डिनोटेटम! या संकेत-विषय कहलाता दै क्‍योंकि कोई भी 
संकेत बिना निर्देशके ही अपना अथ बता देता है जैसे-- 
केन्तोर या किन्नर ( श्राधा मनुष्य आधा घोड़ा ) शब्द । द 

सकेतके ढ॑ ग-- 

इस संकेतका अथ बतानेके काममें बहुत ढंगके संकेत पाए 
जाते हैं जिनमेंसे १. एक है बतानेवाला (डेज़िग्नेटर या निर्देशक), 
जो अर्थ बतानेवालेको किसी वस्तुके लक्षण या पहचानोंका 
संकेत करता है, उसके गुणोंका नहीं | २. दूसरा है सममानेवाला 
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( अभिव्यंजज या एक्प्रप्रसर या एक्सप्रेसिब साइन ), 
जो अथ बतानेवालेको किसी उस वस्तुकी विशेषता बताता है 
जिस वस्तुको वह पहलेसे ही किसी दूसरे ढंगसे जाने हुए है। 
३. तीसरा उकसालेवाला ( प्रेरक, मोटिवेटर या मोटिवेशनल 
साइन ) संकेत वह द्दोता है जो अथ बतानेवालेको ऐसे कामका 
संकेत करता है जिसकी विशेषता बताई जा चुकी है और यह 
चाहता है कि अथ बतानेवाला उसपर कुछ करे। ७. चौथा रूप- 
संकेत (फ़ोमोर या फ़ोमंटिव साइन) वह है जो अथ लगानेवालेको 
इस बातके लिये सद्दारा दे कि वह दूसरे संकेतोंसे समझाए हुए 
संकेत-विषयोंके बीचका नाता ठीक कर दे | 

इसे हम यों समझा सकते हैं 'हरा? शब्द निर्देशक (डेज़िग्नेटर) 
है क्‍योंकि वह गुण बताता है। “आह! शब्द अभिव्यंजक 
(एक्सप्रेसर) है क्योंकि वह सनका दुःख जतलाता है। “डटे 
रहो' प्ररक (मोटिवेटर) है क्‍योंकि वह कुछ काम करनेके लिये 
उकसाता है ओर 'प'का अथ है (प या क )' वाक्यमें आए 
हुए कोठे ( ब्रेकेट ) ही रूप-संकेत ( फ़ौर्मोस ) हैं। इन चारों 
ढंगोंके संकेतोंमेंसे एक-एकमें उससे पहलेबाला संकेत तो मिला 
हुआ है पर पीछेका नहीं, जैसे, अभिव्यंजक संकेतके बिना 
तो निर्देशक संकेत हो सकते हैं पर निर्देशक संकेतके बिना 
अभिव्यंजक नहीं हो सकते । 

संकेतके इन चार ढ़ गोंके ही और भेद्‌-- 
,. ऊपर संकेतके जो चार ढंग बताए गए हैं इनके और भी 
छोटे-छोटे भेद किए जा सकते हैं--डेज़िग्नेटर या निर्देशकके 
भीतर ही सूचक या आइडेन्टीफ़ायर रहते हैं जेसे--वह, यह, 
रामचन्द्र आदि । दूसरे होते हैं निराली पहचान बतानेवाले या 
विशेषता-सूचक ( कैरेक्टराइजुर्स ) जेसे-- 'सनुष्य, घोड़ा, बृहत्तम,.. 
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दौड़ेता है' आदि । तीसरे होते हैं विधेयक (स्टेट्स ) जैसे-- 
'ज्ञौक्रेटी जसे क्रीटो बड़ा था ।! 

अलग ढ गकी बातोंके लिये अलग संकेत-- 

हम जिन बहुतसी बातोंपर कुछ सोचते हैं या लिनपर 
आपसमें बातचीत करते हैं, उन बातोंके भी कुछ अपने निरात्े, 
अलग-अलग संकेतके ढंग होते हें जैसे--विज्ञानपर विचार 
करनेके अलग, सुन्द्रतापर विचार करनेके अलग और धम्मपर 
विचार करनेके अलग । इन सबपर हमें कुछ कहना-सुनना 
हाता है तो उनमें हम उसी ढंगके संकेत काममें लाते हैं 
जो उन्हें सममानेमें ठीक-ठीक काममें आ सर्के जेसे--विज्ञानपर 
बातचीत करनेके लिये निर्देशक संकेत सबसे आगे होते हैं। रूप- 
संकेत उन्हें सद्दारा देते हैं ओर ये दोनों ढंगके संकेत अभिव्यंजक 
ओर प्रेरक संकेतोंको ठोक पंथपर चलाते हैं पर साथ-साथ यह 
भो पहलेसे ठीक हा जाना चाहिए कि निर्देशक संकेत ( स्टेटर्स 
या विधेयक ) सच्चे हों । 

सकेतोंसे क्‍या काम निकल सकता है ? 

संकेतों के इन ढंगों या बातचीत (डिस्कोस) के बहुतसे रूपों के 
साथ-साथ सेमियोटिकमें संकेतोंसे होनेबाले सब कामोंपर 
भो विचार कर लेना चाहिए ओर यह भी देख लेना 
चाहिए कि संकेतोंसे हम क्या काम निकाल सकते हें | देखा जाय 
तो ये संकेत किसी एक व्यक्ति या समाजके बहुतसे का्मो्मे 
सद्दारा देते हैं जसे--प्रेरक संकेत किसी एक व्यक्तिसे कोई एक 
सधा हुआ काम करानेके लिये काममें लाया जा सकता है। ऐसे 
"ही वैज्ञानिक बातचीत भो यों ज्ञान देनेके लिये दो सकती दै पर 
'किसीझा नाम बढ़ानेके लिये भी काममें लाई जा सकतो है। 
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सीमेन्टिक्स, ग्रस्मेटिक्स और पिन्टेटिक्स-- 

सीमेन्टिक्स तो 'सेमियोटिकका वह रूप है जिसमें यह सब 
जाँच-परख की जाती है कि संकेत किस काममें आते हैं, क्‍यों 
आते हैं और किस ढंगसे आते हैं। प्रेग्मेटिक्स ( प्रयोजनशासत्र ), 
सेमियोटिकका वह अंग है जो यह बताता और सममाता है कि 
एक ढंगसे सजे हुए संकेतोंका आपसमें कया नाता है। वह यह 
नहीं देखता कि वे क्‍या काम करते हैं और उनका क्‍या मद्दत्त्व 
है । इन तीनों बातों (सीमेन्टिक्स, प्रेग्मेटिक्स ओर सिन्टेटिक्स) 
को मिलाकर ही सेमियोटिक बनता है। 

सेमियोटिक किस काम आ सकता है -- 


सेमियोटिक जब पुरे ढठंगसे सध जायगा तो उसके भीतर 
तकशासत्र, मनोवज्ञानिक चिकित्सा, विज्ञानोंका मेल, प्रचारके 
ढंगोंकी छानबीन, दशन, कानन, राजनीतिक ओर धार्मिक: 
संकेतोंकी सुलझन या उनका भी पूरा ब्योरा दिया जा सकेगा 

सेमियोटिक चार क्षंत्रोंमें बहुत काममें लाया जा सकता है-- 

१. वैज्ञानिक भाषा-शास्त्रको सेमियोटिकके भीतर तभी लाया 
जा सकता है जब शब्द, वाक्य, पदरूप ' पाद्स ओफ स्पीच )' 
या संज्ञा जेसे शब्दोंकी पहचान या परिभाषा बनाई जाय ओर 
बह पहचान भी सेमियोटिककी अपनी शब्दावलीपर ही ढल्ली 

हुई दो । उसका दूसरा काम यद्द होगा कि वह भाषा-संकेतोंको 
भी संकेतोंका एक साथी बग समम ले । 

२. इसी प्रकार जहाँतक किसी कलाकृति (जैसे चित्र ) को हम 
संकेत समर और सझुन्द्रता बतानेवाले संकेतको हम कोई अलग 
भेद बनाकर नाम दे दें (जेसे।--अभिव्यंजक ( एक्सप्रं सर ) तब 
सघोन्दय-विज्ञान ( एस्थैटिक्स ) भी सेमियोटिकका वह अंग बन. 
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जायगा जिसमें सौन्दर्यात्मक संकेतोंकी जाँच-पड़ताल हो । जहांतक 
भाषाके सहारे कोई बात बतानेके रूपमें कल्ाएं (जैसे कविता 
या नाटक) आती हैं, वहांतक तो वे संकेतके साधारण सिद्धान्तके 
घेरेमें आ जाती हैं | तब इतनी ही बात जाननी रह जाती है कि 
सोंद्यौत्मक संकेत और वैज्ञानिक या धार्मिक संकेतमें कया 
भेद है। 

आई० ए० रिचाड्सने इस उल्लकनको सुलभाते हुए संकेतों के 
दो रूप बताए हैं--१. भावात्मक (इमोटिव) और २. सूचनात्मक 
( रेफरेन्शल )। एक विचारकने कहां है कि सौन्दयौत्मक 


संकेत तो अपने आप अपना रूप ( स्वतः खरूप ) या अथ होता 
है, जेसे यह चित्र लीजिए-- 
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क्या हो रहा है, कोन क्या कर रहा है। पर “धोड़ा' शब्द लिखा 
हुआ हो तो वद्द लिखा हुआ शब्द्‌ किसी चार पेरके एक निराले 
जीवका नाम बतायगा । इससे समममें आवेगा कि सोंद्यौत्मक 
संकेत सचमुच अभिव्यंजक (एक्सप्र सर ) संकेत है | यह 
सोंदर्यात्मक संकेत, श्रथ जाननेवालेको उस वस्तुका अथ समझा 
देता है जिस वस्तुको यह दूसरे ढंगोंसे पहचान चुका है या जो 
उसे बताई जा चुकी है | हम इनमेंसे कोई भी सिद्धान्त मान लें 
तब भो यह दोनों द्वी मान लेते हैं कि कला सूचना देती है| पर 
विज्ञानकी बात हो ढंगसे समभकाई जाती है। इससे हम 
समभ लेंगे कि करे ग्-विज्ञान ९ एस्थैटिक्स ) भी संकेतोंका ही 
विज्ञान है ओर इस्ललिये वह भी सेमियोटिकका ही अंग है। 


३. यह सेमियोटिक आगे चलकर सुन्द्रताकी जाँच-पड़तालके 
लिये एक ऐसा जमा हुआ ढंग भी खड़ा कर देगा जिसमें वह 
जाँच-परख करनेकी सुन्द्रताका रूप तो खोलकर दिखा ही देगा 
साथ ही आलोचकको भी भूख मारकर यह खुलकर बताना पड़ेगा 
कि वह किस ढंगसे बोल रहा है-वैज्ञानिक ढंगसे, सोंदर्यात्मक 
ढंगसे या प्ररणात्मक ढंगसे ओर वह किसलिये ( किस उद्द श्यसे ) 
बोल रहा है । 

४. संमियोटिकको हम शिक्षाके ज्िये भी काममें ला सकते 
हैं। पर यहाँ तो हम सेमियोटिकको वैज्ञानिक भाषा-शास्त्रके 
चक्वरमें ही ले रहे हैं और सेमियोटिककी उस शाखाकी चर्चा कर 
रहे हैं जिसे बोलीके अथंकी छानबीन ( सोमेन्टिक्स या तात्पये- 
परीक्षा, शब्दार्थ-विज्ञान या भाषाथ-विज्ञान ) कद्द सकते हैं और 
जिसे भूलसे लोगोंने अथ-विज्ञान या अथ-परिचय जैसे नाम 
देकर उल्नका दिया है । 
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अथंकी छानबीन या तात्पय-परीक्षा-- 

6 ४२-तात्पथपरीक्षेबार्थजिशासा । 

[अथंकी छानबीनको तात्पय-परीक्षा ही कहना चाहिए । ] 

पीछे वाक्य ओर शब्दकी जाँच-पड़ताल करते हुए हमने यह 
सममा दिया है कि शब्दों ओर वाक्योंकी बनावटमें क्‍यों, किस 
ढंगसे ओर कब हेर-फेर हुए, होते हैं या हो सकते हैं। शब्दका 
ब्यौरा देते हुए हमने यह भी बताया है कि शब्द वह है जो 
वाक्यमें पहुँचकर अपना ज्योंका-त्यों रूप बनाकर या शअ्पनेमें 
कुछ अदल-बदल करके वाक्यके दूसरे शब्दोंके साथ अपना नाता 
जोड़ता हुआ अपना कुछ अथ बताता चले। इससे यह नहीं 
समभना चाहिए कि एक शब्दका बस एक ही अथ होता है ! 
जाँच करनेपर जान पड़ेगा कि संस्कृत जैसी जिन बोलियोंमें कुछ 
घातुओंके जोड़-तोड़से शब्द बनाए जाते हैं उनमें और जिनमें एक- 
एक अक्षरके भो शब्द होते हैं उनमें बहुत मंकट उठ खड़ी होती 
है, क्‍योंकि उनमें एक-एक शब्दके बहुतसे अथ निकाल लिए जाते 
हैं जिससे अथ भी अदलते-बदलते, घिसते-मिटते बराबर नया 
रंग पकड़ते चलते हैँ । इसलिये इनकी भी जॉच-परख वैसे ही की 
जानी चाहिए जेसे ध्वनियों शोर शब्दोंकी होती है। इस जाँच- 
परख या छानबीनके ठंगको लोग अथं-विचार, शब्दार्थ-विक्षान 
ओर अर्थातिशय ( सीमेन्टिक्स ) कद्दते हैं । पर सचमुच इसे 
कहना चाहिए तात्पय-परीक्षा या अथंको छानबीन । प्रोफ़ेसर 
पोस्टगेटने इसका नाम रक्खा है हू माटोलोजी (उक्तिविज्ञान), 
ब्रेशचलने रक्खा है सेमान्तीक। अंगरेजी में इसे कहते हैं सीमेन्टिक्स 
या सेस्मालौजी ! पर ये सब नाम ठीक नहीं है । इसे तो कहना 
चाहिए सेन्स-स्टडी, सेन्सोलोजी या तात्पय-परीक्षा या अ्र्थकी 
छानबीन क्योंकि सीमेन्टिक्स ( अर्थतत्त्व या अर्थ-विचार ) का 
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अथ है 'शब्दसे समझे जानेवाले अथ जाननेकी विद्या! | उसकी 
जाँच-परख या छानबीन करना इसके भीतर नहीं श्राता | इससे 
अच्छा शब्द तो सेमाशियोलौजी है जो यूनानो शब्द सेमाशि यासे 
बना दै जिसका अथ है 'शब्दोंके अथका फेलाव-बढ़ांव जाननेकी 
कसौटी '। पर यह शब्द भी बहुत ठीक नहीं है क्योंकि इसमें अथका 
बढ़ाव जाननेकी ही बातें आती हैं। पर तात्पय-परीक्षा या 
अथकी छानबीनके भीतर ये सभी बातें आ जाती हैं इसलिये हम 
यहाँ अथकी छानबोन या तात्पय-परीक्षा शब्द हो काममें लाबंगे । 

तात्पर्य-परीक्षा ( सीमेन्टिक्स या भाषाथे-विज्ञान ) 

श्री एस० आई० हायाकावाने बड़े अच्छे ढंगसे सीमेन्टिक्स को 
सममभाते हुए क॒द्दा है कि 'सीमन्टिक्समें दो बातें आती हैं-- 
१. इतिहासकी दृष्टिसे क्रिसी बोलीकी छानबीन करनेकी उस रीति 
या ढंगको सीमेन्टिक्स कद्दते हैं जो बँघे-बंधाए शब्दोंके अर्थोमें 
होनेवाले हेर-फेरको छान-बीन करता है या यों कहिए कि वह 
ऐसे अथोंकी छानबीन करता है जिन्हें कोष लिखनेवाले अर्थ 
सममते हैं। सीमन्टिक्सके इस कामको स|मेशियोलोजी कहते हैं। 

“४२. सीमेन्टिक्सका दूसरा रूप बह है जिसमें यह जांच-पड़ताल्न 
की जातो है कि बोली या दूसरे संकेतोंको देख-सुनकर मनुष्य क्या 
करने लगते हैं या उनपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे यों कद्द 
सकते हैं कि संकेतको देख-सुनकर या संकेतोंके श्रभावसे मनुष्य 
क्या कुछ करने लगता हे इन सबकी इसमें जाँच की जातो 
है। इस सिग्निफिक्स कहते हैं ।” 

तालय॑-परीक्षाका आन्दोलन-- 

सी० के० ओग्डेन ,ओर आई० ए० रिचाड सने जबसे 
सब्‌ १६२३ में अपनी 'अथंका अथ” ( मीनिंग ओऔफ मीनिंग ) 


[ ३६२ ] 


नामकी पोथी छपाई तबसे अथको छानबीनक्री एक हलचल 
(सीमेन्टिक्स मृबमेन्ट ) मच गई । माइकेल त्रेअलने सोमेन्टिक्स 
शब्द जिस अथ्थमें लिया है उसके साथ-साथ इस शब्दके 
भीतर शब्दोंके अथमें दोनेवाले हेर-फेरकी ऐतिहासिक जाँच 
भी आ जाती है या यों कहिए कि अथ्थोमें होनेबाले हेर-फेरकी 
जाँचके साथ इसमें यह भी देखा जाता है कि ये हेर-फेर कब, 
क्यों ओर केसे हुए। ओर अब तो सीमेन्टिक्स शब्द उस ढंगकी 
जांचके लिये भी काममें आने लगा है जो लेडी वायक्ा वेल्तरीने 
संकेत-विज्ञान ( सिग्निफिक्स )के नामसे चलाई थी। 

पिस्निफिक्स ( संकेत-विज्ञान )-- 

लेडी वेल्बीका कहना है--“अथकी ज च-पड़ताल या 
तात्पयंका अध्ययन ही संकेत-विज्ञान या सिग्निफिक्प है पर 
उसके लिये यद्द भी चाहिए कि जहाँतक उस्रे सबके काममें 
लानेकी बात है वहाँतक उसे मनकी ऐसी प्रणालो या मनकी 
चत्ञनका ऐसा ढंग भी मान लिया जाय जो मनकी सभी 
क्रियाओंमें यहाँतक कि तकशास्त्रमें भी रहता है।” उनकी 
सममभमें तात्पयं या अर्थ ( सिग्निफिक्स ) को खोज-बोन शब्दोंकी 
खोज-बीनसे कहीं आगेकी बात है। इसमें तो लोगोंके 
सभी कामोंकी ओर जिन परिस्थितियों या दशाओंमें वे काम 
हुए उनकी भो खोज-बीन आ जाती दै क्योंकि तात्पय 
( सिग्निफिकेन्स ) शब्द भी अथ या उदृश्यकी खोजसे कह्दीं 
आगेकी बात है। तात्पय-परीक्षामें यह्‌ भी देखा जाता है कि 
कहनेवालेने किस उद्देयसे कहा और जिस उहेश्यसे उसने जब 
कहट्दा तब उसके सनमें सुननेबालेके लिये प्यार या घिन, क्या भाव 
थे.। इसे यों कद्दिए कि किसीको भला या बुरा जाँचना ( नेतिक 
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निणय करना या मौरल जजमेंट) भो इपमें आ जाता है। तो लेडी 
चैल्बो भो चाहतो थो ऊरि अथेकछी छानबीभमें, बोलनेवालेके मुहसे 
निकते शब्दका द्वी नहीं, वरन्‌ शब्दोंके साथ द्वोनेवाल्ते पूरे बाहर- 
भीतर या मनके कामका ब्योरा भी निकाला जाय और यह 
भी जान लिया जाय कि संकेतों ओर संक्रेतकी परिस्थितियोंसे 
किसीके मनपर क्या प्रभाव पढ़ता है ओर वह्द उस प्रभावसे 
कया कांम करता दहै--हँसता है, रोता दे, गाली देता है, मार 
बैठता है या मुह फेर लेता है। उप्त देवीका कहना है कि जब 
हम इस ढंगसे अथंकी जाँच-पड़ताल करेंगे तब हम एक 
अथ जानने या छिसी बातकों ठीक-ठीक समम्ानेका ऐसा 
नियम निकाल देंगे जिसे हम संसार भरमें कहीं भी अर्थ 
सममानेके लिये काममें ला सकते हैं । यों तो यह मनकी सधो 
हुई धारा ( मस्तिष्ककी प्रणाली ) उन सब बातोंके लिये काममें 
ले ही लेनी चाहिए जिनमें बुद्धित्ते सोचना-परखना पढ़ता दो 
पर शिक्षाके लिये तो उत घाराको अपना ही लेना चाहिए जिससे 
कहीं भी किसोका कोई बात जानने ओर सीखनेमें धोखा या 
उत्नकन न हो ओर बिना बातकों कोई ऐसी मंकट न आ जाय 
जो एक तो दमारो बपोतीमें मिलो हुईं भाषाओोंकी गड़बड़ियोंसे 
उठ खड़ो होती है ( संसारमें जितनी बड़ी-बढ़ो सभ्यताएँ हैं वे 
सब उन बोलनेके ढंगोंक़ो चलाए रखना चाहती हैं जो कभी 
किन्दीं गए बोते दिनोंमें ठोक रहे होंगे पर जो अब हमारे 
किस्री कामओे नहीं रहे) ओर दूसरे हमारी अथ करनेको पढ़ी हुई 
बान ( अभ्यास ) से आा गई हैं। इसलिये लेडी वैल्बीने यह कट्दा 
कि इन दोनों गड़बड़ियोंको किसी ठोक ढंगसे दूर करना ही 
चाहिए । 

सिग्निफिक्स ( संकेत-विज्ञान ) की बढ़ी बातोंमेंसे एक यह 
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भी थी कि जिन उलमनोंने कामफाजी मनुष्यों और दशेनपर 
सोचनेवाले बड़े-बड़े लोगोंको घबराए रक्खा है वे सब हैं सचमुच 
बोलीकी ही । ये उलझन इसलिये बनी हुई हैं कि हम उन 
बोलियोंके उन्हों अथोंको ठीक समझे बैठे हैं जो पहलेसे माने 
हुए चले आ रहे हैं । लेडी वैल्बीने जो इस ढंगको बातें कही हैं 
वे किसी न किसी रूपमें फ्रान्सिस बेकनसे लेकर जेरेमी बेन्थम- 
तक बहुतसे वैज्ञानिकोंने पहले भी सुकाई थीं। अब तो 
सीमेन्टिक्स शब्द धीरे धीरे सभी विज्ञानोंमें किसी न क्रिसी 
ढंगसे काममें आने लगा है। ल्लेडी वैल्बीने बोज्ीको जो ऐसी 
उलमने नई मानकर उठाई थीं उनपर सी० के० औग्डेन और 
आई० ए० रिचाड सने बड़ा काम किया है और यह कहा है 
हमें भाषाकी जाँचके काममें सिद्धान्त बनाकर ही नहीं छोड़ 
देना चाहिएं वरन्‌ भाषाकी सारी परिप्थितियों, संकटों और 
कठिनाइ्योंकी सीधी जाँच करके ऐसी बटिया भी निकालनी 
चाहिए कि आज हम जिस ढंगसे अपने मनको बात दूसरोंसे 
कहते हैं, उस कद्दनेके ढंगका मान कुछ ऊँचा उठ जाय। 


दो प्रकारके शब्द-- 

ओरग्डेन ओर रिचाड्‌ सने अपनी इस छानबीनमें बोलियोंकी 
कठिनाइयाँ दिखाते हुए यह भी बताया कि बोल-चालके न जाने 
कितने अन्धविश्वार्सोने भी अनजाने हमारी बोलियोंको जकड़ 
रक्खा दै। उन्होंने यह भी दिखलाया कि शब्दमें कुछ ऐपा जादू है 
जो दिखाई वो नहीं पढ़ता पर जो गुपचुप वैसा ही काम करता 
रहता है जैसा सुन्दरताकी परल ( सॉन्दर्य-विज्ञान ) और 
दशन-शाल््रमें होत। है । ये लोग मानते हैं. कि शब्द दो ढंगके 
हो सकते हैं--एक तो प्रतीकात्मक ( सिम्बोलिक या रैफरेन्शल ) 
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ओर दूसरे भावात्मक (इमोटिव )। रिचाडूस तो आजकल 
यही छानबीन कर रहे हैं कि कवितासे कितने ढंगके अथ 
निकलते हैं और उन अर्थोंके ढंगोंस पढ़नेवालोंको क्या अड़चने 
होती हैं क्योंकि रिचाड स कहते हैं कि इन शब्दोंने बिना बातका 
चड़ा कमला खड़ा कर रक्खा दे । 


सीमेन्टिक्स श्रौर दूसरे शास्त्र-- 


नर विज्ञानपर जो खोजें हुई हैं उनसे अथकी छानबीन 
( सीमेन्टिक्स ) को बड़ा सहारा मिला है। आदिम बोलियोंके 
पढ़ने-देखनेसे त्रोनिस मालिनोवस्कीने यह बात निकाली कि 
जो लोग किसी बोलीको अपने मनको बात समभाने ओर दूसरेके 
मनकी बातको समझने भरका सहारा समभते हैं वे बोलीके 
बहुत बड़े ओर अनोखे कामका एक छोटासा कोनाभर देखते 
हैं। सच पूछिए तो बोली भो हमारे सब काम-काज ( व्यवद्दार ) 
का एक ढंग द्वी है, इसलिये किसी बोलीको इतनेसे ही नहीं 
जाँच लेना चाहिए कि कोष लिखनेवालेने उसका म्या अर्थ 
बताया या समझाया है वरन, उसे ऐसे परखना चाहिए 
कि समाजमें कहाँ, कैसे, एक द्वी बातके लिये अलग-अलग 
बोलनेका ढंग क्‍यों अपनाया जाता है? हमारी आपसकी 
बात-चीत, लेन-देन, लिखा-पढ़ी, हँंसना-बोलना सबमें हम अपनो 
बोलीको कैसे ओर क्यों घुमा-फिराकर, सजा-बिगाड़कर, कामंमें 
लाते हैं ? यों कहिए कि बोलीको ख्ब॒ चटक मटक, बनाव- 
बिगाड़, उतार-चढ़ाव, भलाई-बुराई, सलोनापन या पफूहड़पन, 
जन प्रसंगों या परिस्थितियोंके सहारे समझा या सममकाया जा 
सकता है ज्ञिनमें वह बोली काममें लाई गई हो । मालिनोवरकीने 
डसके साथ यह भी कह दिया था फि किसी 


. २६६ ॥ 


परिस्थिति या प्रसंगके सहारे बोलियोंकी छानबीन करते समय 
भले आदमियोंकी बोलियाँ ही लेनी चाहिएँ, गंवारों और 
फूहड़ोंकी नहीं। थरमन डब्लू० आरनोल्डने मालिनोवस्कोके 
ढंगपर बड़ा ठोस काम किया है ओर नर-विज्ञानपर खोज 
करनेवाले भाषा-शास्त्री बी० एल० ह्ौफ़ ने भी भारत-योरोपीय 
परिवारके बाहरकी बोलियोंकी जाँच-पड़ताल करके सीमेन्टिक्सको 
बड़ा सहारा दिया है। उसने यह बताया है कि बोलियोंको 
बनावटके बड़े अनोखे-अनोखे ढंग हैं और इस बातकों सममाते 
हुए उन्होंने ब्योरा देकर बताया है कि संसारमें सोचनेके ढंग 
( बिचारके नियम या लोौजु औफ थौद्स ) उतने एकसे नहीं हैं 
जितने पहले सममे जाते थे । 


बोलनेसे पहले मन भी कुछ करता हे-- 


लियोनाडे ब्लूमफील्डने कहा है--मानसिकताबादी मनो- 
विज्ञान ( मेन्टेलिस्टिक साइकोलोजी ) को माननेवाले लोग यह 
कहते हैं कि मुंहसे बोली निकलनेसे पहले बोलनेवालेके मनमें 
देहसे अलग एक हलचल होती है जिसे सोच, विचार, भावना, 
बिम्ब, श्रनुभव, संकल्पित काय या कुछ ऐसा ही कद सकते 
हैं। इन लोगोंकी समममें बोलीका काम तो हमारे मनको चाहों, 
विचारों ओर पक्की की हुई बातों ( दृढ़ निश्चयों ) को बताना 
भर है। उनकी इस बातको ओर लोग ही नहीं, बड़े-बड़े 
विज्ञानवाले, द्शनवाले और साहित्यवाले भी मानते हैं और 
सच पूछिए तो यही बात या लोगोंका यद्द मानना द्वी अथंकी 
छानबीन ( सीमेन्टिक्स या भाषाथ-विज्ञान ) के सममनेमें सबसे 
बड़ी अड़चन है। मानसिकतावादी कदते हैं कि यदि ल्ोगोंके 
सोचनेके ढंग ठोक कर दिए जायें था ऐसे साध दिए जायें कि 
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उनमें किप्ती ढंगकी कोई गड़बड़ी, उन्नकन या अ्रडचन न रहे 
तो बोली अपने-आप अपनेको संभाल लेगी। ये लोग 
विचारोंकों ठोक करनेमें ही जुटे हुए हैं ओर इसीलिये ये 
लोग शब्दों, कही जानेवाली बातों, उनके भीतरी सजावों 
ओझोर लयोंपर बड़ा ध्यान देते हैं। ये लोग बोलीके साथकी 
उन सब परिस्थितियों या दशाओं ओर उनसे होनेवाले उन सब 
परिणामों या का्मोंफी बेकार ( असंगत ) सममते हैं. जिन्हें 

थ-विज्ञानवाले यह मानते हैं कि बोलीसे जो अनोखी या 
निराली बात या अथ निकलता है वह इन्हीं परिस्थितियोंसे 
निकलता है । इसलिये मानसिकतावादी लोग मानते हैं कि अथ 
सममभनेकी कोई उल्लकन है ही नहीं। थोड़ी-सी मंभट जो कभी- 
कभी इधर-उघर उठ खड़ी होती है उसे मिटानेके लिये शब्दोंमें 
कुछ थोड़-सा सुधार ओर हेर-फेर कर देने भरसे काम चल सकता 
है। पर अथकी छानबीन करनेवाले लोग कहते हैं कि बोलीकी 
ओर बराबर ध्यान देते रहना, अपने कामकाजमें होनेवाते 
संकेतको समझते रहना, बपोतीमें पाई हुई बोलियोंकी 
बनावटके प्रभावको देखते रहना, बोलनेके समय क्या परिस्थितियां 
झोर प्रसंग हैं और उन बोलियोंसे क्या फल निकक्षता है 
यह सममते रहना ऐसी बातें हैं जिनकी ठोक-ठीक जाँच 
पड़ताल कर ली जाय तो हम लोगोंमें बोल-चालकी जो बहुत-सी 
अन्धाधुन्धी चली आती है वह दूर हो जाय । 


सबके कामका भाषाथे-विज्ञान ( जनरल सीमेन्टिक्स ) 


बोलीके अर्थोंकी जिस ढंगकी छानबीन हम ऊपर सीमेन्टिक्सके 
नाससे बता आए हैं उसे सबके कामका बनानेके लिये 
पोलैन्डबासी (अब अमेरिका-बासी ) गणितके पंडित ओर 
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शिल्पी एल्फु ड कोर्जीबस्कीने एक अनोखा ढंग निकाला है। 
अपनी साइन्स एन्ड सेनिटी' (विज्ञान ओर समझ, सन्‌ १६३३ ) 
नामकी पोधीमें उसने सबके कामके भाषाथ-विज्ञान ( जनरल 
स्रीमेन्टिक्स ) का एक नया ढंग सुकाया है। अपने इस ढंगमें 
उसने बोलीका अथ निकालनेका कोई भी सिद्धान्त नहीं 
माना क्‍योंकि वह छानबीनके इन सब ढंगोंको बेकार बालकी 
खाल निकालना मानता है । वह कद्दता है कि हमें बोलीके 
शब्दोंका मोल समझना चाहिए। वह कहता दे कि मनुष्य जो 
संकेत करता, बोलता, नाक-भों सिकोड़ता या हाथ-पैर चलाता 
है उन संकेतोंको ओर जिन परिस्थितियों श्रोर दशाओं में वे संकेत 
किए जाते हैं उनसे क्या क्रियाएं होती हैं, उन सबको देखरेख ओर 
नाप-तोल करना भी हमारा काम होना चाहिए। इस मोल 
सममलनेके कामों ( मूल्यांकनों या अथ-सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं को 
सममाते हुए कोर्जीबस्की कहता है कि इनके भोतर हमारी 
समझ ( ज्ञान ) ओर बोलीकी वे सभी धाराएँ आ जाती हैं 
जो हमारी नसोंमें भरी हुई हैं। ये धाराएंँ जब बचपनमें या 
आदिम अवस्थामें या बेढंगे ढंगसे आ जाती हैं तब ये डी 
बोल-चाल या बातचीतमें बड़ी उलकन ओर गड़बड़ी खड़ी 
कर देती हैं । इतना ही नहीं, ये हमारे रात-दिनके कामकाजमें 
भो ऐसी मकंमट खड़ी कर देती हैं कि न तो हम किसी बातको 
ठीक-ठीक मोल-परख कर पाते ल उसे ठीक-ठोक खम्रक पाते 
हैं। जब इसमें भूल या गढ़बढ़ी हो जाती है और हम किसी 
बातको ठीक न सममकर उलटा समझ बेठते हैं तो ऐसे-ऐसे 
रोग खड़े हो जाते हैं कि उनके लिये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करानी 
पड़ जाती है। अनोखी बात तो यद्द दे कि ये भूलभरे ढंग 
मनमें ऐसे सच्चे बेठ जाते हैं कि लोग उन्हें ठीक ही माने 
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रहते हैं और यही बात है कि इस भूलसे भरे ढंगको सहारा 
मानकर जब हम शिक्षा देते या समाजको ठीक करनेवाली 
संस्थाएं चलाते हैं तब वह ढंग उन्हें मिटा डालता है। 
कौर्जॉबस्क्रीने हम लोगोंकी आजकी गिरी हुई दशाका ब्योरा देते 
हुए यही कहा है कि इसी भूलभरे ढंगको अपनानेसे ही हमें 
ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं । 


ठीक अर्थ समझनेका लेखा ( इन्डक्तिंग ) 


“अपने जंगली पुरखोंसे हमने बोलने ओर बोलो सुनकर 
कुछ करने (प्रतिक्रिया) के सघे-सधाए ढंगोंसे सं्तारको समभनेको 
जो मूठी कसौटियाँ ला बाँधी हैं उनसे बचाए रखनेके लिये, 
हमारी नर्सोंके जालको ऐसा साधनेके लिये कि वह बोलोके मोढ़- 
घुमावकोी जानती चले ओर किसी एक पुराने समयके विश्वास 
ओर टेकको किसी दूसरे समयकी बदली हुई दशामें लोगोंको 
आगे बढ़नेसे न रोक पाने देनेके लिये' कोर्जीबस्कीने बोलीका 
ठीक अथ पहचाननेकी चालों (अथ-विज्ञानकी प्रक्रियाओं) का एक 
ऐसा लेखा बना डाला है कि किसी बातको ठीक-ठीक न 
सममनेकी जो हममें पुरानी बान पड़ गई है उसे हम दूर कर 
सके । यह लेखा उन दोनों बातोंकी भी पूरा कर देता है जो लेडी 
'वैल्बी चाहती थीं कि हमारी बोलीका ओर बोली सुनकर उसके 
उत्तरमें होनेवाली क्रिया ( हमारी प्रतिक्रिया ) की प्रणालीका एक 
साथ सुधार द्वो। इस लेखेमेंसे एक है 'सज्ञाव बाधना” ( सूची- 
'करण या इल्डेक्सिंग)। इसे समभमनेसे पहले हमें श्ररस्त्‌का नियम 
जान लेना चाहिए। अरस्तूने अपना पहला 'सोचनेका ढंग 
( विचार-नियम या जो ओक़ थौोट ) यह बताया था कि 'क' के! 
'डी है। यह माजकर हम चलें तो पहलेसे चली ञआञाता हुआ जो 
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हमारा चलन है वह हमें यह बताता है कि जहाँ एक जेसी दो 
बातें, वम्तुएँ या काम हों बहाँ उन दोनोंके लिये एक जसो ढलन 
(प्रतिक्रिया) दिखानी चाहिए, उनमें भेद नहीं समझना चाहिए। 
इसपर कोर्जीबस्कीने कह्दा है कि श्रथे समझना तो हमारी नसोंका 
एक बधा-बँधाया प्रभाव या काम है इसलिये जहाँ भी 'क' आता 
है या एक जसी बात आती है वहाँ हम उस्रके उत्तरमें या उसके 
होनेपर॒ एक-सा ही काम या प्रतिक्रिया करते हैं । यों कहो कि 
हम सब अवस्थाओंमें 'क! 'को' 'क' ही समभते रहेंगे और 
यह नहीं समभंगे कि शब्द 'क” और वस्तु 'क' ( कलम शब्द 
ओर कलम वस्तु ) दोनों अलग-अलग बातें हैं । 'क+' और 'क८! 
ये भी दोनों अलग-अलग हैं। 'क १६४१” और 'क १६४७२ ये 
भी दोनों अलग अलग हैं। किसो एक ठौरमें 'क' और किसी दूसरे 
ठौरमें 'क', ये दोनों भी अत़्ग-अलग हैं। इस चालसे जब हम 
“क्र! को परखते हैं तब समभमें शा जाता है कि क।' वहीं नहीं 
है जो 'क«' है । यद समभनेपर द्वी हम जान सकते हैं कि कहाँ 
कोई वस्तु या क्रिया एक-सी है ओर कहाँ वे दोनों अलग-अलग 
हैं। ओर तब हमें कख मारकर यह ध्यान रखना पड़ता है कि 
बह कहां किस प्रसंगमें आया है | इस ढंगसे जब हम बोलीके 
श्रथोंकी जाँच-परख करें तब अलग-अलग ठोर ( परिस्थिति ) में 
आनेवाले शब्दको क्या समझना चाहिए ओर उसे सुनकर उसके. 
बदले कैसे बरतना चाहिए यद्द अपने-आप हमें आरा जाता है । 
झपने इस सूचीकरण ( इन्डेक्सिंग ) से उसने अरस्तू शोर 
अरस्तूसे पदलेके विचार-नियमके सहारे सघे हुए सब सोचने- 
सममभनेके ढंगोंको हटाकर नया ढंग चलाया है और यह कह्दा 
है कि मनुष्यको आगे बढ़ने देनेमें अयानपन या अशज्ञान उतनी 
रुकावट नहीं डालता जितना कि पहलेसे भरे हुए ज्ञानको 
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काममें लानेकी समझ न होना । कौर्जीबरकीके इस ढंगको 
बहुतसे लोग चला रहे हैं ओर यह बता रहे हैं कि इस ढंगसे 
हम संसारकी बढ़ी भलाई कर सकेगे। जेम्स हार्वी रोबिन्सनने कद्दा 
है कि “हमारे मनमें पहलेसे जिन बातोंकी गहरी जड़ जमी हुई है 
ओर जो बानें पड़ी हुई हैं उन्हें जीतकर हम मनका ऐसा नया चलन 
बना सकेंगे जो नई परिस्थितियोंमें ठीक निबाह कर सर्के ओर जो 
कुछ हम नया सीखें उसे ठीक-ठीक काममें ला सके ।” 


उदात्तवादियोंका क्रोध 


जहाँ कौर्जीबरकीके इतने माननेवाले हें वहाँ कुछ पुराने 
कट्टरपंथी ऐसे भी हैं जो यही मानते हैं कि जो पहलेसे लीक 
चली आई है उसपर चलनेसे ही मनुष्यका भला होगा । इसलिये 
वे इस 'सबके काममें आनेवाले भाषाथ-विज्ञान' ( जनरल 
सीमेन्टिक्स ) को बकारका सिर-फुड़ौवल सममतते हैं । 


संकेत कैसे मिलता हे ? 

$ १३--इन्द्रियबोध्यो हि. संकेतः | [ जो इन्द्रियॉसे जाना 
जाय वही सकेत है । ] 

नाटकका एक दृश्य लीजिए-- 

[ रामदीन बैठा हुआ पुस्तक पढ़ रद्दा है बीच-बीचमें 'बाह' ! 
आह ! करता रहता है। श्रचानक धम्मसे धमक सुनाई पड़ती 
है। रामदीन उठकर बाहर जाता है ओर शोभारामको सहारा 
देकर लाता है। ] 

... शामदीन--( शोभारामसे ) कया बहुत चोट आ गई है? 
.. शोभाराम-९ कराहते हुए ) मा री ! 
. रामदीन--कह्दों ? 
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शोभाराम--( घुटनेपर द्ाथ रखकर ) आह ! 
[ बैठ जाता है ] 
रामदीन--ठहरो ! में ठीक करता हूँ । 
[ चलता है ] 

शोभाराम--बुद्ध को 

रामदीन--अभो लो ! (पुकारकर ) बुद्ध ! शरे बुद्ध ! 
( शोभारामसे ) है नहीं | 

शोभाराम--खेतपर गया होगा। 

रामदीन--ठहरो, बुलवा देता हूँ । 

[ भीतर जाकर तेल लेकर आता है ओर शोभारामके पेरमें 
मलता है। इतनेमें बुदूधूका प्रवेश । वह बेठकर देखता है। ] 

बुद्धक्या हुआ बप्पा 

[ शोभाराम चुप रद्दता है ] 

रामदीन--हुआ क्‍या? " 
[ शोभाराम आँखसे संकेत करता है। रामदीन चुप हो जाता है। ] 

ब॒ुद्ध--( चोट देखकर ) >०००००००० 

शोभाराम--नहीं, यों ही लग गई है । 

रामदीन--( शोभारामसे ) यहाँ बड़ी ठंढ है। चलो, मैं 
उठाकर तुम्हें भीतर ले चलता हूँ । 

शोभाराम--आप ? राम-रास ! 

[ बुद्धूके सहारे चला जाता दै। ] 

ऊपर जो ब्योरा ओर बातचीत दी गई है उसे पढ़ नेसे कई 
अनोखी बातें जान पड़ेगी और आप अपने-आप पूछ अबैठेंगे कि 
पोथी पढ़ते हुए रामदीन आह, वाह क्‍यों करता है? घम्मसे 
श्रमक सुनकर रामदीन उठकर बाहर क्‍यों जावा है ? शोभाराम 
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के माँ री! कहनेपर रामदीनने क्या सममा ओर "कहाँ? क्‍यों 
पूछा ? शोभारामके “आह कहकर घुटनेपर द्वाथ रखनेसे 
रामदीन क्या समका ? शोभारामके केवल बुद्धूको' कहनेसे 
रामदीनने यह क्‍यों कहा--अभी लो” ? रामदीनने बुद्धूको 
पुकार चुकनेपर यह क्यों कद्दा--'है नहीं! ? शोभारामके आँखके 
संकेतसे रामदीन क्या समझता ? बुद्धूके अरे! कहनेपर 
शोभारामने “नहीं, योंही लग गई है? क्‍यों कहा ? रामदीनने यह 
कैसे समझा कि यहाँ ठंढ है ? रामदीनके 'चलो, में उठाकर तुम्हें 
भीतर ले चलता हूँ? कहनेपर शोभारामने “आप ? राम राम !? 
क्यों कहा ? 

यदि आप समन लगाकर इसे समझे तो जान जायगे कि. 
पोधीमें अचरज या सुखकी बात पढ़कर रामदीनने वाह” की 
ओर दुःखकी बातसे 'शआ्राह! की | धम्मसे धमऋका अथ रामदीनने 
समझा कि कोई गिर गया है। शोभारामके 'माँ री! कहनेपर 
रामदीन यह समभा कि उसे बहुत चोट आई है। शोभारामने 
घुटनेपर द्वाथ रखकर “आह! की तो रामदीनने समझा कि 
उसके घुटनेमें चोट आई है। रामदीनने जब 'में ठीक करता हूँ?' 
कट्दा तो शो भाराम समभा कि रामदीन ओषधि ला रहा है ओर 
शोभारामके 'बुद्धूको' कहते ही रामदीनने 'अभी लो' कहकर यह 
जताया कि “तुम बहुत बोलो मत, में बुद्धूकों पुकार देता हूँ।? 
शोभारामके पुकारनेपर भी जब बुदूधू नहीं बोला तो वह 
सम्रक गया कि बुदूध्‌ नहीं है। शोभारामके आँखके संकेतसे 
रामदीन समझा कि बुद्ध अभी लड़का है, इसे न बताओ, 
यह घबरा जायगा । रामदीनने अपनी देहसे लगनेवाली ठंढो 
बयारसे समझ लिया कि ठंढ पढ़ रद्दी है। शोभारामने 'आप ? 
राम-राम ” कहकर यह प्रकट किया कि आप इतने बड़े आदमी 
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हैं, भला में कमो आपको इतना कष्ट दूंगा कि आप मुझे उठा- 
कर ले चले। 


6 ४४--संकेतादेवार्थप्रतीतिः । [ संकेतसे ही अर्थ 
निकलता है। ] 


इस सबसे आप सममभ गए होंगे कि अकेले बोले हुए शब्दसे 
दो अथ नहीं निकलता, वह निकलता है. किसी भी संकेतसे, वह 
चाहे काने सुनाई दे, चाहे आँख से दिखाई दे, चाह नाक पे सूँघकर 
जाना जाय, चाहे स्वाद लेकर समझा जाय, चाहे देहमें छू 
जानेसे जाना जाय, चाहे मनमें सोचनेसे आ जाय । यों कहिए 
कि किसी भी संकेतसे जो कुछ समभमें आवे उप्ते अथ कहते हैं । 


संकेत (साइन) से अथे कैसे समझा जाता है-- 


ऊपर दिए हुए ब्योरेसे यह बात समभमें आ गई होगी 
कि जिन संकेतों स्रे हम कोई बात समभते हैं, वे कई ढं गके होते 
हैं। उन्हें हम कई मोटे-मोटे ढॉँचोंमें बॉध सकते हैं--१. शब्द 
€ ध्वनि ) २. गन्घ ( महक ) ३. स्पश ( छूना 9 ७. रस ( रवाद ) 
४. रूप ( देखना ) ६. चिन्तन ( सोचना )। जली हुई घासको 
देखकर हम समभ जाते हैं कि वर्षा नहीं हुई। मंदिरका घंटा 
सुनकर समम लेते हें कि आरती दो रही हे। सूँघकर समम 
सकते हैं कि यहाँ चमेली उगी हुई है। बयार लगनेसे जान 
लेते हैं कि गरमी है या ठंढक | जीभपर छू जानेसे समभमें 
आ जाता है कि यह मीठा, खट्टा या चरपरा है। ऐसे 
ही किसीके हां! करनेपर हम खममक लेते हैं कि वह हमारी 
बात मानता है ओर 'हुँ? करनेसे समझ जाते हैं कि अम्रुक 
काम नहों करना चाहिए। हम किसोकी नीचे-ऊपर सिर हिलाते 
डुए देखकर समम जाते हैं कि वह हमारो बात मानता है और 
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दाएँ-बाएँ सिर हिलाते देखकर समभते हैं कि वह 'नहों? कर रहा 
है। पर अफ्रोकावाले नहीं' कहनेके लिये नीचे-ऊपर सिर हिलाते 
हैं । इसलिये ये संकेत सब देशोंमें एकसे नहीं ह्वोते। तो संकेतसे 
पहले वहाँका चलन जान लेनी चाहिए। इससे यह सममभमें 
आ सकता है कि संकेतोंसे जो कुछ समका जा सकता है वह 
दो ही ढंगका होता है--१. एक तो जो हम अपनी इन्द्रियोंसे 
समभते हैं उसमें (क) या तो किसी वस्तुको यों ही देखकर 
सममभ जाते हैं या (ख) किसीका कुछ काम-काज, चलना-फिरना 
या चेष्टा देखकर समभते हैं. या (ग) कुछ लिखा हुआ देखकर 
समभते हैं । यह लिखा हुआ भी तीन ढंगका द्ोता है। एक तो 
लकीरें बनी हुई जैसे-> बाण जैसी खिंची हुईं लकीर में 
बाणकी नोक देखंकर समझ जाते हैं कि हमें इधरसे 
जाना है या इधर कोई ऐसी बात है जिसपर बाण खींचनेवाला 
हमारा ध्यान दिल्लाना चाहता है। दूसरे, चित्र लिखा हुआ 
या बना हुआ देखकर हम समझ जाते हैं कि इसमें क्‍या बात 
दिखाई गई है । नावपर चढ़े हुए राम, सीता, लक्ष्मण और 
केघटके चित्रको देखकर हम समझ जाते हैं कि राम, सीता, 
ओर लक्ष्मण इस नावपर चढ़कर गंगाजीके पार जा रहे हैं 
ओर वहांसे वनको चले जायंगे क्‍योंकि रामके पिताने कैकेयीके 
वर माँगनेसे रामकों चौदृह व्षफ्रा जनवास दे दिया है और 
लद्मण-सीता भी साथ चले आए हेँ। तीखरे, लिखा हुआ या 
किसी भाषाकी लिखावटमें लिखे हुए शब्द, पर इनका 
अथ तभी समममें आता है जब उस लिखावटसे हमारी 
जानकारी दो, नहीं तो काला अक्षर भेस बराबर । 

२. दूसरे, जो मनमें सोचा ज्ञाता है। वह सात ढंगका होता है-- 
एक तो किसी बातको देखकर उससे कया द्ोगा या इसका क्‍या 
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होगा यह सोचा जाता दे ( परिणाम )। दूसरे, कभी-कभी हम 
अपने-आप बेठे-बैठे मनमें कुछ नई गढ़न गढ़ते हैं, नये सपने 
बनाते-बिगाड़ते हैं। इसे जागतेका सपना या कल्पना कहते हैं। 
तीसरे, हम यह सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या यो कहिए 
कि अपने ओर अपनेसे नाता रखनेवाले लोगों या वस्तुओंको 
सद्देजकर रखने, उन्हें बिपदासे बचाने ओर उनकी बढ़ती करनेके 
लिथे या अपनेको बिपदा देनेवालेको ठीक करने या बदला 
लेनेवालेके लिये सोचा जाता है। इसे सोच या चिन्ता कहते हैं । 
इसके भीतर ही अपने या अपने सगे-संबंधियोंपर या अपनी 
वस्तुपर आनेवाली या आई हुई बिपदासे अनुमान होना भी 
शा जाता है। चोथे, यह सोचना कि हमें क्या करना चाहिए ? 
क्या करनेसे हमारों बड़ाई हो सकती है? इसे तक कहते 
हैं। पाँचवें, चाहना । हम कुछ चाहते हैं, वह चाहे अपने लिये 
हो या दूसरोंके लिये ओर बुराईफे लिये हो या भलाईके लिये; सब 
कुछ इसके भीतर आ जाता है । इसे 'इच्छा' कद्दते हैं। छठे 
प्रकारका सोचनेका तब होता है जब हम अपने कुछ 
पहले पढ़े हुए या सीखे हुए ज्ञानको बार-बार दुहरराते ओर 
उसपर सोचते-विचारते हैं। इसे मनन! कहते हैं । एक: 
सातवें ढंगका सोचना दोता है जब हम किसी पुरानी वस्तु या 
बातको यथा किसी व्यक्तिको स्मरण करके उससे जुटी हुईं बाते 
भी सोचने लगते हैं । इसे 'स्मृति! या स्मरण” कहते हैं। यह 
सोचनेका काम ध्वनि सुनकर, गंध सूंघकर, किसीसे छू जानेपर 
स्वाद लेनेपर, देखनेपर ग्रा अकेले बैठे-बैठे चुपचाप पड़े रहनेसे 
भी होता है । इससे हमें समभनेमें देर न होगी कि किसी बातकों 
समभनेके लिये दो काम होते हैं एक तो इन्द्रियज्ञान या इन्द्रियके 
सद्दारे बातको पकड़ना या अ्रपनाना ओर दूसरी बात है बुद्धिसे उसे 
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सममभना या उसका भाव या अथ सममभना | जिन आचारयेनि 
बणे, पद ओर वाक्य-रफोट माना है उन्हें उन स्फोटोंके साथ- 
साथ संकेत-स्फोट, रस-स्फोट, गंधस्फोट, स्पशेस्फोट, रूपरफोट, और 
चिन्तन-रफोट भी मानना चाहिए था। क्योंकि संकेत, शब्द, गंध, 
स्पशें, रस, रूप और चिन्तनसे भी अथ निकलता है । पर 
व्याकरण लिखनेवालोंको तो बोले हुए ओर तोड़कर समभमाए 
जा सकनेवाले ( व्याकृत ) शब्दोंस ही काम लेना था इसलिये 
उन्होंने वणं, पद ओर वाक्यको ही चर्चा की और चलते-चलते 
उस भमेलेमें वे प्रकृति, जीव ओर ईश्वरकों भी घम्तीट लाए। 
शब्दको ब्रह्म तो सचमुच इसलिये माना जाता है और उसे 
संसारका रचनेवाला भी इसीलिये कहा जाता है कि हम शब्दसे 
ही इस नाम ओर रूपवाले संसारको पहचानते, जानते और 
सममते हे। जो कुछ दिखाई, सुनाई और सुंघाई देता है, 
उसके नाम न हों तो हम कैसे एक वस्तु या कामको दूसरेसे अलग 
सममते या जानते। शब्दके ही कारण ये रूप, बहुतसे नाम लेकर 
झलग-अलग हो गए हैं। शब्द न होता तो यह इतना बढ़ा 
संसारका मंमेला ही न रहता जैसे पशुओं, पत्तियोंके लिये 
नहीं है । इसीलिये कहा जाता है कि शब्द-अद्यसे संसार हुआ ॥ 
एक ओर भी बात है कि जो कुछ संसार दिखाई दे रहा है 
सब इस सूने आकाशमें हो फेला हुआ है ओर इस आकाशका 
गुण दे शब्द, इसलिये यह हो सकता है कि आकाशमें शब्द दी 
पहले गूजा हो। उस शब्दके गूजनेसे हलचल हो गई हो. 
ओर जिससे दूसरे तत्त्व उल्मककर, चक्कर खाकर, मिलकर 
घीरे-धीरे पिंड बनते चले गए हों ओर इसीलिये यह मान लिया 
गया हो कि शब्द्से ही संसार बना। पर हमें इस ममेलेसे 
कुछ लेना-देना नहीं है। हमें यही समझ लेना चाहिए- कि 
२५ 
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हम अपने कान, आंख, नाक, देह ओर जीभसे सुन, देख, 
सूँघ, छू ओर चखकर सब कुछ पहचान जाते हें और फिर 
बुद्धि या समभके सहारे उन सबका अथ लगा लेते हैं । 


हमें सभी संकेतोंपर विचारना चाहिए--- 

बहुतसे लोग यहाँ अथंकी जॉच-परखमें शब्दके अथको 
छानबीन करके पलला भाड़ लेते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि 
नाटकमें तो सब कुछ बोला ही नहीं जाता, बहुतसे काम 
अभिनेता या नट ऐसा करते हैं जिन्हें देखकर हम बहुत-सा 
अथ समभते हैं । इसलिये हमें सब ढंगोंके संकेतोंके अथॉपर 
यहातक कि चित्रमें बने हुए चित्रके रूपमें दिखाई देनेवाले संकेतके 
अथपर भी सोच-विचार कर लेना चाहिए। हम पहले 
सममा आए हैं कि जब कभी हम कहते हैं कि 'वह इतना बड़ा है' 
तब हस हाथ फेलाकर या संकेतसे किसी वस्तु या व्यक्तिकी 
लम्बाई ओर ऊँचाई बताते हैं। यहां शब्द हमारा साथ नहीं देते । 
यद्दां न तो शब्द हो र्फोट होता या अथ बतलातवा, न वाक्य 
हो। यहां तो अथ इसारे हाथके संकेतसे निकलता हे 
इसलिये जिन्होंने केवल वाक्यर्फोट-भर माना है, उन व्याकरण 
क्षिखनेवालोंने भी बड़ी भूल को हे। उन्हें संकेत और वाक्य 
दोनोंको सम्मिलित या अलग-शलग स्फोट या अथ बतानेबाला 
मानना चाहिए था। यही आचाय चतुबंदीका मत है। 
लोग पश्चु-पक्षियोंकी बोलीको भी निरुक्ता मानते हुए कहते हें कि 
उनका भी अथ होता है ओर हमारे यहां नाटक लिखनेवालोंने 
चिड़ियों, चोपायोंकी बोलियोंको नाटकर्में किया भी है, 
उसका कोई ठोक ब्योरा क॒हों नहीं मिलता, सब अटकल्लसे काम 
चलाते हें इसलिये उसे हम भी छोड़ देते हें । 
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$ ४५४५--आप्तवचनादपि । [ कोष, शास्त्र ओर बड़े-बूढोंके 
बतानेसे भी अथ जाने जाते हैं। ] 

अपनी इन्द्रियोंके सहारे हमारे सामने पड़े हुएका जो अर्थ 
सममभमें आता है, उसके साथ-साथ बहुत सी बातें हम कोष 
देखकर, शास्रोंसे सीखकर या बड़े-बूढ़ोंसे और उनको जानकारीसे 
भी समझ लेते हैं, जैसे 'पारारुक' शब्दका अथ “चट्टान! कोषसे 
देखकर, 'गायकने किस रागमें गाया है?! यह संगीत-शाखसे 
जानकर ओर “यह पागलपनको दूर करनेवाली जड़ों धँवर-बरुञ्ा 
है! यह किसो जानकार वैद्यसे ही जान सकते हैं । 


$ ५६--सत्याज्वतसंशयात्मक॑ त्रिविधार्थशानम्‌ । [ तीन 
ढंगके अर्थ समझे जाते हैं : सच्चे, कूठे ओर सन्देह-भरे । ] 

इन्द्रिय-ज्ञानसे तीन ढंगोंके अथ समझे जाते दहैं--सच्चे, 
मूठे और सन्देहभरे । सॉपको सांप समझना सच्चा अथ है। 
ससीको साँप समझ लेना मूठा अथ है। किसीके मुँहपर 
दिखाई देनेवाली खीकको देखकर अटकल लगाना कि यह कहीं 
मुझसे तो नहीं बिगड़ा हुआ है मूठ भो हो सकता है ओर सच 
भी । यह सन्देह-भरा दै। या लम्बो, टेढ़ी, बाँकी, पड़ी हुई वसतुको 
देखकर यह सोचना कि या तो यह साँप है या रस्सो है, यह 
ओ सन्देहभरा अथ सममना है। 

अथे केसे समझें आ जाता है (-- ' 

& ४७--बुद्धियोगादर्थशानम । [ अर्थ लगानेमें बुद्धिक 
काम पढ़ता है । ] 

यह नहीं समझना चाहिए कि बस देखा, सुना, सूँघा, छुआ, 
चखा, सोचा, कोष टटोला या किसीसे पूछा कि अथ्थ आ गया। 
ऐसा हो तो पत्ती ओर चोपाए भी सब कुछ समझ लेते। पर 
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वे इसलिये नहीं समझ पाते कि उनके पास वह बुद्धि या समझ 
नहीं है, जो हमारे पास है। इसलिये बुद्धि या समभके सहारे ही 
हम अथ लगा पाते हैं। हमारी बुद्धिको अथ तगानेमें बहुत 
सी बातें सहारा भी देती हैं | उनमेंसे कुछ ये हैं-- 

१, चलन ( परम्परा ) : इसके भोतर वे सब बातें आतो हैं 
जो पहलेसे एक जेसी द्ोती चल्ली आंती हों और उन्हें देखकर 
कुछ बात समझें आ जाय जैसे--किसीके सिरपर मौर बंधा 
देखकर हम समभ लेते हैं कि इसका विवाह होनेवाला है । 

२. समझ ( प्रतिभा ) : किप्तीका मुंह उदास देखकर या 
किसीकी दुःखभरी आह-कराह सुनकर हम समम लेते हैं कि 
इसपर बिपदा आई 

३. लोगोंसे मेल-जोल या जन-संसग : लोगोंके साथ उठने- 
बेठनेसे कुछ बातें समभमें आतो हैं. जैसे--दलालोंके साथ 
रहनेसे यह समभमें आता हे कि जब वे “मेण्जी' कहेंगे तो 
उसका अथ यह होगा कि वे रुपएमें टका दल्लाली चाद्दते हें । 

४. धोखा या भ्रमज्ञान : कभी-कभी हस किसी 'खड़-खड़”'को 
समम बेठते हैं कि चोर घुसा है, पर सचमुच वहाँ बिल्ली द्दोतो है । 

किसी वस्तु या बातका न होना या अभाव : कभी जो 

बस्तु जहाँ होनी चाहिए वहाँन हो तो हम समम लेते हैं कि 

बह कहीं चली गई द्ै यां कहीं एक ठोरपर गई है या कोई उठा 

गया दे जेसे--बुद्धूबुद्ध, !! पुकारनेपर जब उत्तर न 

मिला तो रामदोनने समझ लिया कि वह घरपर नहीं है, कहीं गया' 
है ओर शोभारामने समझ लिया कि वह खेत पर गया होगा । 

६. अटकल ( अनुमान ) : अटकलसे भी हम कोई बाव 
संसमभते हैं, जैसे--कहीं बहुतसे पक्षियोंकों देखकर अटकल 
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लगा लेते हैं कि आस-पास कहीं पानी होगा, धुएँको देखकर 
अटकल लगा लेते हैं कि वहाँ आग भी होगी । द 

७ बराबरी ( उपमान ): कभो-कभी कोई किसी उस जैसी 
वस्तुको दिखा या बताकर अथकी जानकारी कराते हैं, जैसे-- 
'शुतुमुग ऊंटके जैसा पक्ती होता है! कहनेसे समझ जाते हैं कि वह 
ऊचा ओर लम्बे गलेवाला पक्षी होगा, जिसके पंख भी हदोंगे। 

८. परिस्थितिसे $ जेसे--नहाते समय कोई तेल मांगे तो हम 
समभ लेते हैं कि उसे सिरमें लगानेका तेल चाहिए, करेला 
छोंकने बेठे तो कड़वा तेल, लालटेन जलाने बैठे तो मिट्टीका 
तेल, बाहर जानेके लिये मोटरकार लेकर बेठे तो पेट्रोल और 
यदि गठियाके लिये मांगे तो महानारायण तेल चाहिए । 

६. अपनेसे जान लेना ( आत्म-संस्करार या इन्टयशन ) 
कभी-कभी हम कोई बात अपने आप मटसे समभ जाते हैं, इसे 
आत्म-संस्कार कहते हैं, जसे--अचानक यह सम+भ लेना कि अमुक 
मित्र आज आवेगा ही। पंछी और चोपाए अपना घर, थान, 
घोंधला, लोक, सब इसी संस्कारसे जान पाते हैं । 

१०, एक बातसे दूसरा अथ निकालना ( श्र्थापत्ति )-- 
कभी-कभी हम एक बातको सुन या देखकर दूसरी बात उससे 
समभ जाते हैं, जसे--किसीने कष्ठा कि 'यह मोटा देवदत्त दिनमें 
खाना नहीं खाता ।? इससे हम समझ जाते हैं कि जब यह दिनमें 
नहीं खाता ओर मोटा भी है तो यह रातको खाता दी होगा । , 
यह सममभना 'अथौपत्ति! कहलाता है। कुछ लोग इस 'अटकल' 
या अनुमान भो मानते हैं, पर यह परिणाम है, अनुमान नहीं । 

१९, बान या अभ्यास : कभी-कभी सुनते-सुनते या देखते- 
देखते भी हम कुछ बात समम जाते हैं, जस--किसी वैदंके 
पास नोकरी करते-करते ओर रोमियोंको देखते-देखते हम किसी 
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रोगीको देखकर उसका रोग समभ जाते हैं या तड़के गंगा 
नहानेकी बान हो तो पेर उधर ही मुड़ जाते हैं । 


बोलनेवाला, सुननेग़ला, समभकनेवाला-- 


$ श्ट--वक्त-संबोध्य-शातभेदादथमेदाः । [ बोलनेवाले, 
सुननेवाले, समभनेवालेके अथथ अ्रलग-अलग भी हो सकते हैं। ] 

अथका फेल्ाव जाननेसे पहले यह भी समझ लेना चाहिए 
कि अथ कहाँ-कहाँ बेठकर कैसे चमकता है। कोई बोलनेवाला या 
लिखनेवाला किसी दूसरे सुननेवाले या पढ़नेवालेके लिये कुछ 
बोलता या लिखता है जिसे कभी-कभी पढ़ने या सुननेवाला तो ठीक 
नहों समझता पर दूसरा, जिसके लिये वह बात नहीं कह्टी गई, 
उसे समझ जाता है, जेसे--एक कवि-सम्मेलनमें एक कबिजी 
अपनी बेढंगी कविता, बेसुरे गल्लेसे अलाप रहे थे। दशकों मेंसे 
किसी चंटने पुकार लगाई--वाह ! क्‍या कहने ! आपने तो 
तुलसीको भी पछाड़ दिया ।” यद्द बात उस दशेकने कविजीको 
कही थी जिसे बछियाक्े ताऊ कबिजी समझे कि 'मेरी बढ़ाई 
हो रही है, मेरी कविता सबको अ्रच्छी लग रही है।” पर 
सभापतिजी और दूसरे लोगोंने समझ लिया कि दशेकने 
छींटा कसा है, जिसका अ्थ यह है कि “कबिता बेढंगी है, 
आपको कविता कहनी नहीं भाती ।! समाजमें बहुत बार ऐसा 
होता है कि जिसे जो बात की जाती है, वह तो सममता 
नहीं, दूसरे समझ जाते हैं। नाटकों और उपन्यासोंमें ऐसी 
बहुतसी बातें पात्रोंस कहलाई भी जाती हैं इसीलिये अच्छे 
बोलने और लिखनेवाले सदा यह ध्यान रखते हैं कि हम किसके 
लिये बोल या लिख रहे हैं और इसीलिये वे बच्चों, सयानों, 
अपडढों, पंडितों सबके लिये एक ही. बात अलग-अलग ढठंगखे 
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कहते हैं और अलग-अलग ढंगसे सबके मनकी बात सममाते 
है। अपने मनकी बात दूसरेको जतानेके लिये हम कभो-कभी 
दुृहरा काम भी करते हैं जेसे किसीको मूख बनाते समय हम 
सससे कहते हें--'तुम अभीतक दशाश्वमेघ घाट नहों गए ? 
वहाँ एक योगी खड़ाऊँ पहनकर गंगाजीके जलपर चलनेवाले 
हैं।! यह कहते हुए हम अपने दूसरे साथीकी ओर आँख भी 
मार देते हैं, जिसका अथ यह है कि 'इसे बताना मत, बनने 
दो इसे मूखे ।! हम लिखकर भो दूसरोंको अपने मनकी बात 
समझा सकते हैं। तो यह आँख-भों चलाना, हाथ हिलाकर 
बुलाना, रोकना, नकारना, लिखना, बोलना सब संकेत ही 
हैं। इसोलिये हम सामने किए जा सकनेवाले संकेतोंसे ही अपने 
मनकी बात जताते हैं, मनके भीतर रहनेवाले संकेतोंसे नहीं । 
इससे यह समझा जा सकता है कि हम अपने मनको बात 
संकेतसे ही सममाते हैं। 


6 ५६--संड्रेतेनाथशापनम । [ हम अपने मनकी बात 
भी दूसरोंकों संकेतसे हो सममाते हैं। ] 


कभी-कभी हमारी बोली हमारा पूरा साथ नहीं देती, इसलिये 
हम उसके साथ द्वाथ-पेर का संकेत भी जोड़ते चलते हैं या मुंहसे 
हूँ-हाँ करके उसके साथ मुँह-हाथका संकेत भी करते चलते हैं जैसे- 
हाथ फैज्ञाकर कदना--वह्‌ इतना मोटा है? या मुंह फाइकर 
कहना-- वह ऐसे कर रहा था' या किसीकी चाल यलकर 
दिखाकर कदना--वह ऐसे चल रहा था', हुँ? कहते हुए आँख 
चलाकर किसी कामको मना करना या किसोके कुछ कहनेपर 
मुँह सिकोढ़ना, जिसका अर्थ यह है कि “यह हमें अच्छा नहीं 
लगता ।' 
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बने हुए चिह्त भ्रोर लिखे हुए अक्षरसे भी अर्थ निकलता है-- 

ऊपर यह भी बताया गया है कि बोलनेसे ही नहीं वरन्‌ 
कुछ बनी हुई या खिंची हुई लकौरों या बने हुए अक्षरोंकों देखकर 
भी हम कुछ सममभते हैं, जैसे--बड़ासा लाल धन (+) का चिह 
देखकर हम समभ जाते हैं कि यह बीमारोंकी गाड़ी है या 
बीमारोंका अस्पताल है। अक्षरोंको बात तो सब जानते ही हैं 
क्योंकि उसे लिखी हुई बोली हो सममना चाहिए । 

स्फोटवाद 

& ६०--वाक्ये5थ: । [ वाक्‍्यमें ही अर्थ होता है । ] 

हमारे यहाँ व्याकरण लिखनेवालों ओर शाद्ब लिखने- 
वालोंने अथकी बढ़ी छानबीन करते हुए उसके साथ-साथ 
स्फोटकी चर्चा को है। स्फोट उसे कहते हैं जिसमेंसे अर्थ 
निकले ( स्फुटति अर्थो यस्‍्मात्‌ )। कुछ लोग वर्णुर्फोट मानते हैं 
आर कहते हैं कि एक-एक वर्ण ” अक्षर ) से अथ निकलता है 
झोर इन अलग-अलग अर्थोंवाले वर्णोंसे ही शब्द ( पद ) बनता 
है। ये अभिद्दितान्वयवादी कहलाते हैं । 

कुछ भोग पद्स्फोट मानते हैं और कहते हैं कि बर्णसे 
नहीं वरन्‌ शब्द या पदसे द्वी अथ निकलता है। ये लोग मानते हैं 
कि एक-एक शब्दके अथमें एक-एक वाक्यका अथ भी रहता 
है। ये लोग अन्विताभिधानवादी कहलाते हैं। क्‍ 

पर व्याकरणवाले इन बातोंको नहीं मानते । वे शब्दोंके इकट्ठं 
होनेभरको वाक्य नहीं मानते | वे कहते हैं कि वाक्य तो शब्दसे 
अलग अपनेमें पूरा निराला द्वी अर्थ देता है जब कि शब्दका 
अपना कोई अथ नहीं होता, क्योंकि संसारमें जितने भी लोग हैं 
वे सब अपनी बोलचालमें वाक्य हो काममें लाते हैं, शब्द नहीं । 


[ रे८५ ] 


महाभाष्यकार पंतजलिने स्फोटको शब्द ओर ध्वनिको 
शब्दका गुण माना है। इस ध्वनिको भी वे दो ढंगका मानते 
हैं--१. प्राकृत या मौलिक, जो स्वाभाविक और सदा रहनेवाली 
(नित्य) है ओर दूसरी २. वैक्ृत या बनावटी जो सदा नहीं 
रहती ( अनित्य ) है । हम पीछे बता आए हैं कि शब्द कुछ भी 
नहीं हे । हम जिसे अपनी बोलोमें 'घोड़ा' कद्ते हैं उसे तमिलमें 
'कुद्रइ” कह्दते हैं । वहाँ घोड़ा कहनेसे उस चार पैरवाले जीवको 
कोई नहीं सममेगा जो हम सममाना चाहते हैं। इसलिये 
“ोड़ा' शब्द वहाँ चाद्दा हुआ 'स्फोट' या अथ देनेवाला नहीं 
हुआ । यों कहिए कि किसो शब्दका अथ उसके सुननेवालेकी 
सममपर है | कभी-कभी तो यह होता है कि कई सुननेवाले 
अलग-अलग हुए तो उन्हें अथ भी अलग-अलग जान पड़े'गे। 
ऊपर कवि-सम्मेलनमें बेढंगी ओर बेसुरी कविता पढ़नेवाल्ेको 
भाई वाह ! क्‍या कहने! का एक अथ लगता है ओर दूसरोंको 
निन्दा लगती है । यहां स्फोट या शब्दसे तो कबिजीकी बढ़ाई है 
पर उसके छिपे हुए अथ में निनन्‍दा भरी हुई है। यदि हम 
किसी अरबमें रहनेवालोंको संम्कृतमें गालियां देने लगें 
ओर अपना मुँह ऐसा बनाए रक्‍्खें मानो हम उसकी बढ़ाई 
कर रहे हों तो ऐसी दशामें र्फोट शब्द्‌ ओर ध्वनि दोनों 
बेकाम द्वो जाती हैं ओर हमारे मुखकी मुद्रा ही उस समय सच्ची 
या बड़ी हो जाती है। कभी-कभो ऐसा भी दो जाता है कि 
जब कोई बहुत काममें उल्लका हुआ दी ओर अपने यहाँ आए 
हुए पाहुनोंकोी आवभगत न करके इतना दी कह देता है--- 
थोड़ा बैठिएगा', इससे वद्द पाहुना तो बहुत बुरा मान जाता है 
पर सचमुच वह कट्दनेवाला उस पाहुनेका पूरा आदर करना 
चादता है। एक राजा साहब तड़केके समय अपने सामने खड़े 


[ शे८6 | 


हुए पाँच नौकरोंसे एक साथ कहते हैं--लि आओ | पाँचों 
अलग-अलग बाल्टीमें पानी, दातका मंजन, साबुन, नहानेका 
पीढ़ा और धोती-तोलिया ले आते हैं। इन पाँचोंको 'ले आश्रो! 
कट्दनेसे यह कैसे समझमें आ गया कि हमें क्‍या ले आनेको 
कट्दा गया है ? पर जिनका जो काम पहलेसे बंधा हुआ दे उसे 
समभकर ही वे ले आओ? का अथ लगा लेते हैं। कभी-कभी 
हम सड़कपर चलते जाते हैं और कोई पुकार देता है 'पंडितजी !? 
तो हम धूमकर उसकी ओर देखने लग जाते हैं. मानो संसारमें 
एक हम ही पंडितजी हों । इसलिये कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि एक-सा नाम होनेसे हम उसे अपने लिये समझ बेठते 
हैं। यहाँ भी स्फोटका न तो अथ ही काम आता है न ध्वनि। 
कभी-कभी जब कोई चोर पुलिसके डरसे भागता है तो एक 
राह-चलतेके मुहसे 'यही है” सुनकर समभने लगता है कि यह 
गुप्तचवर होगा ओर मुझे! द्वी संकेत कर रहा है। यहाँ पहलेसे 
मनमें बेठा हुआ डर इस भरमानेवाले अश्रथेक्ो मनमें बैठा देता 
है, रफोट ओर ध्वनि नहीं। कभी-कमी ऐसा भो होता है 
कि बातचीत तो किसो दूसरेको लेकर हो रही है और हम 
उसे अपने सिर मढ़कर इसी सोचमें घुलने लगते हैँ कि यह क्‍यों 
हमारे लिये ऐसी बात कर रहा है। इसलिये कभो-क्रमी हमारा 
अनाड़ीपन भो हमें बिना बातके ही एक ऐसा अथ समझा देता 
है जिसका हमसे कुछ लेना-देना नहीं। इसीके भीतर वह सब 
अयानपन भी आता है जिससे हम अनहोनी बातोंको भी मानकर 
मू्ख बन जाते हैं। बेढबजीने एक डाक्टरसे कहा कि अमरोकामें 
एक मंजन तैयार हुआ है जिसे अपने बनावटी दाँतपर आप 
लगा लीजिए तो दांत जम जायें। डाक्टर साहब उसे सच 
समम बैठे ओर लगे संजनका ठिकाना पूछने क्योंकि उनके. 


[ रे८घ७ | 


मनमें यह बात तो बेठी ही हुई थी कि विज्ञान बड़ो अनहोनी 
बातोंको भी सामने दिखा रहा है इसलिये उन्होंने इसे भी सच्चा 
समम लिया । । 


अथ के इन बहुतसे ढंगोंकों देखकर यह सममाना दुृभर न 
होगा कि नीचे लिखी बातोंसे ही किसी शब्दसेया बातसे अर्थ 
निकलता है-- 

१. सुननेवालेकी समककी ढदलनपर । 

२. बान पढ़ जानेपर । 

३. किसी अवसर या परिस्थितिसे । 

४. डरसे । 

५. एक जेसा होनेसे । 

६. अयानपन या अ्रनाड़ीपनसे । 

७, धाकसे | 


यह बात नहीं है कि अथ इतने ही कारणोंसे निकलता हो, 
कभी-कभी जो शब्द जिस अथ में बंध गए हैं उन अर्थोंको बताते 
रहते हैं ओर कभी-कभी जब लोगोंकों कोई अर्थ नहों मिलता 
तो एक ही शब्दको बहुतसे कार्मोंके लिये लगा देते हैं, जैसे-- 
बम्बइया हिन्दीमें टूटने, फूटने, सड़ने, गलने, बिगड़ने, मिद 
जाने, चुक जाने, फटने, जलने और मरनेके लिये 'खलास होना' 
शब्द काममें आता है । यों कहिए कि न होने, बिगड़ने और 
मिट जानेके लिये जितने शब्द होते या हो सकते हैं उन सबका 
काम 'खलास' से निकाल लेते हैं। इससे यही समझना चाहिए कि 
शब्दका चलन लोगोंके चलानेपर है। अच्छेसे अच्छा शब्द भी 
लोगोंके चलनसे निकल जानेपर मिट जाता है और बुरेसे बुरा 
शब्द भी जीभ्रपर चढ़ जानेसे टिका रह जाता है। 


[ रेप८ ) 


स्फोट ओर ध्वनि-- 

भारतीय दशनोंमें जहाँ यद बताया गया है कि किन-किन 
बातोंके होनेसे कोई बात मानी जा सकती है वहाँ उन्होंने शब्दको 
भी साखी या प्रमाण साना है । वहाँ कहा गया है कि बह साखी 
या तो शब्दोंसे दी जाती है या बहुतस शब्दोंसे बने हुए ऐसे 
वाक्यसे जिसके शब्द एक दूसरेके साथ मिलकर अथ बताते 
हों | यों तो मोटे ढंगसे यह माना जाता है कि शब्दोंके अर्थ 
बँघे-बंधाए होते हैं पर इस बातपर सब लोग एकमत नहीं है। 
कुछ लोग यह सममभते हैं कि इस ढंगकोी जो पुरानी 
बँधी-बंधाई बातें या अथ हैं वे सदासे चले आ रहे हैं और 
वे ईश्वरके बनाए हुए हैं। दूसरे लोग यद्द समभते हैं कि वे 
सदासे नहीं हैं, मनुष्यने बनाए हैं और मनुष्यने हो शब्दों के 
अथ बाँधे हैं। यह कहा जाता है कि किसी शब्दका अर्थ भत्ते 
अदमियों या भरोसा करनेके योग्य बड़े लोगोंके माननेपर ही है । 
जो वे अथ बताबे या जो अथ वे मानते चल्ले आए हों बही ठीक 
मानना चाहिए | पर इसपर लोगोंने यह कहा कि सबसे बढ़ा 
तो भगवान या ब्रह्म है ओर क्योंकि वेद त्रह्मके शब्द हैं इसलिये 
वेदकी सब बातें सबसे बड़ी साखी हैं | पर मीमांसक लोग इसे 
नहीं मानते | वे तो शब्दको सदासे चला आता हुआ 
( नित्य ) मानते हैं। वे कहते हैं कि शब्दकी सब ध्वनियाँ सदासे 
चली भा रहो (नित्य) हैं 


स्फोट और ध्वनिका नाता-- 


पतञ्जलिने रफोटको सदा रहनेवाला शब्द ( नित्य शब्द 3 
सदा रहनेवाला अथ ( नित्य अथं ) ओर सदा रहनेबाला नाता 
(नित्य सम्बन्ध) माना है ओर यद कहा है कि यह रफोट हो. 


[ रे८प६ ] 


प्रतिभा या वह शक्ति.है जो शब्दमें रहनेवाले अरथकों चमकाती 
चलती है | यही अथ चमकाने या अथ निकालनेकी शक्ति भरना 
“वनि' कहलाता है। व्याकरण लिखनेवाले मानते हैं कि 'शब्द ही 
अपने आप रफोट ओर ध्वनिका मेल है । न रफोटके बिना ध्वनि 
रह सकती है न ध्वनिके बिना र्फोट रह सकता है। स्फोट ही 
शब्द है ओर ध्वनि उसका गुण है, स्फोट ही आकाश है ओर 
ध्वनि उसका गुण है। इसलिये र्फोटको शब्द और ध्वनिकों अथ 
सममभाना चाहिए ।! इसे ओर भी सममाते हुए उन्होंने बताया है 
कि 'रफोट ही सच्चा रूप ( प्रकृति ) है ओर ध्वनि ही उसकी 
पहचान (प्रत्यय) है। सफोट ही ब्रह्म है और ध्वनि उसकी माया 
है। स्फोट है आत्मा और ध्वनि है शरीर, स्फोट है प्रतिभा और 
ध्यनि है ज्ञान, स्फोट है न दिखाई देनेवाला (परोक्ष ) ओर ध्वनि 
है दिखाई देनेवाली ( प्रत्यक्ष ), स्फोट है छोटेसे भी छोटा अंश 
( परमाणु ) ओर ध्वनि है अणु, र्फोट हे कभी न मिटनेवाला 
( अक्षर ) और ध्वनि है मिटनेवाली ( ज्ञषर ) स्फोट है सदा 
रहनेवाला ( नित्य) ओर ध्वनि है सदा न रहनेवाली (अनित्य) |! 
इसलिये पतञ्जलिने स्फोट ओर ध्वनि दोनोंको शब्द कहा है 

और इस रफोट रूपबाले शब्दको समभाते हुए वे कहते हैं कि 
बह नित्य, कूटस्थ और अविकारी है” या यों कहिए कि उसमें 
कोई कमी नहीं होतो, उसमें कुछ जुड़ता नहों, उसमें कोई 
बिगाड़ नहीं होता ओर वह कभी मिटता नहों | 


. स्फोट और ध्वर्निमें भेद-- 
रफोट और ध्वनिमें भेद बताते हुए व्याकरण लिखनेवालोंने 
कहा है कि र्फोट कारण है और ध्वनि काय है । जो कानसे 
सुना जाय वह ध्वनि दोतो है जैसे--घोड़ा शब्द मुँहसे 


[ ३६० | 


निकलनेपर यह दो अक्षरोंकी ध्वनि फूटी झोर दूखरेको सुनाई 
दी । यह तो ध्वनि दै, पर सुननेवालेने यह शब्द सुनते ही अपने 
पहलेके ज्ञान या बुद्धिसे एक चार पेरका वेगसे चलनेवाला जीव 
समझ लिया। यह समभमें आनेवाला श्रथ ही स्फोट है। 
पतंजलिका कहना है कि अथ-ल्लानके लिये दोनों चाहिए। इसे 
हम यों समझा सकते हैं कि कोई बोलनेवाला जब घोड़ा 
कहता है तो उसकी बुद्धि या समभमें जो घोड़ेका रूप बैठा 
हुआ है वह 'घोड़ा' शब्द कहलाता है, वहाँ 'घोढ़ा' शब्द ही 
स्फोट है ओर वह उसके मुहसे कह्दी जानेवाज्ञी 'धोड़ा' ध्वनिका 
कारण है। सुनते समय सुननेवाला उस कहनेवालेकी 'घोड़ा' 
ध्वनिको सुनता है ओर तब यह ध्वनि सुननेवालेकी बुद्धिमें 
बैठे हुए घोड़ेके र्फोटको या शब्दके अर्थकों प्रकट करता है 
ओर इस प्रकट किए हुए स्फोटसे ही श्रथे जाना जाता दै। 
व्याकरणवाले लोग मानते हैं कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अथथ 
बतानेवाले वाचक, लाक्षणिक ओर व्यंजक शब्द या उनमें 
रहनेवाली जातिको ही स्फोट कहते हैं. या यों कहििए कि वाचक, 
लाक्षणिक और व्यंजक शब्द द्वी र्फोट हैं। ध्वनि और स्फोटपर 
हमारे यहाँ बहुत भो-मों हुई है। इसलिये हमें उस फेरमें नहीं 


पड़ना चाहिए । 


वाक्य स्फोट ही ठीक है-- 

वैयाकरणोंने १. वर्ण-स्फोट, २. पद-रफोट, ३ वाक्य- 
स्फोट ४, अखंड पदरफोट, ५, अखण्ड वाक्यरफोट, ६, बरणे- 
जाति-स्फोट, ७. पदजातिस्फोट, 5. वाक्यजातिस्फोट, इन भाठोंमें 
वाक्यरफोटको ही सत्रसे सच्चा ओर ठीक माना है। भट्टोजि 
दीक्षिव, कौण्ड भट्ट, नागेश, श्रीकृष्ण, मण्डन मिश्र शंकराचाये 
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ओर भरत मिश्र आदि सभीने यह माना है कि स्फोटवाद ही ठीक 
मत है जिसमें वाक्यस्फोट सबसे पक्का और सच्चा है। 


अथ वाक्यसे ही क्‍यों निकलता है ?-- 

पर अब सममनेकी बात यह है कि अथ निकलता ही 
क्यों है? हमारे यहाँके व्याकरण लिखनेवाले लोगोंने यह 
माना है कि पदसे या शब्दस अथथ नहीं निकलता, वाक्यसे ही 
निकलता है, इसलिये वाक्य ही सत्य है। यह कहकर उन्होंने 
वाक्यका अथ छः प्रकारस साधा है । वे हैं--प्रतिभा, संसग, 
संसगंके कारण, विशेषाथंक किन्तु निराकांक्ष पदाथ, संश्लिष्ट 
अथे, क्रिया, प्रयोजन | हम पहले ही बता आए हें कि हम 
जो भी कुछ कहते हैं वाक्यमें हो कहते हैं श्रौर वाक्यमें ही 
उसका शअ्रथ समभते हैं इसलिये जो अथ निकलता है वह 
वाक्यसे ही निकलता है। 

शब्दे और अ्थेका क्‍या नाता है ?-- 

मीमांसावालोंका कहना है कि ज्ञिस बातको हम नहीं 
जानते हैं उसे जना देने [ । बता देनेका काम शब्द करत 
है, इसलिये बह पक्का ओर अमिट साख्री (स्थायी प्रमाण) हे। 
उसे मनवानेके लिये या ठोक जतानेके लिये किसी दूसरे 
सद्दारेकी चाह नहीं रहती इसलिये वह पक्का और अपने आप 
सधा हुआ ( स्व॒तःसिद्ध ) है । यद्द शब्द, बनावटी या अल्लक्षटप 
डाथ पेर चलाकर सममानेवाक्ञा संकेत-मर नहीं है, यह 
सथा स्वाभाविक है। इसलिये यह बिना रुकाबटका ओर 
बिना मिलाबटका ( अव्यतिरेक ओर अव्यभि चारि सत्य ) है । 
जैमिनिने कहा है कि शब्द ओर अर्थ दोनोंका नाता सदासे 
अमिट (नित्य ) दे। शब्द द्वोगा तो श्रथ भी होगा और 
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अथ होगा तो शब्द भी होगा और जब उन दोनोंका नाता 
अमिट है तो उसके बतानेवाले ओर बताए गए ( बोधक-बोध्य- 
संबंध ) का नाता भी अमिट और सीधा है। जेमिनिने अपने 
आप ही अपनी इस बातपर छः: अडंगे खड़े किए ओर उन 
सबका उन्होंने अपने-आप उत्तर देकर अपनी बातको पक्का किया 
है। वे अड़ंगे ये हैं-- 

१. कुछ लोग ( गौतम और कणाद ) कहते हैं कि शब्द 
एक बोलनेका ढंग-भर ही तो है जो क्षणभर रहता है ओर 
मुंह या जीभको एक ढंगसे चलाने-हिलानेसे निकलता है। 
इसलिये किए जानेवाले ( क्रियमाण ) शब्दके बोले जानेसे पहले 
वह शब्द नहीं रहता है, बोलनेके पीछे समममें शआ्राता है। डसके 
लिये कुछ कश्ना नहीं पड़ता । पर वह सदा बना रहता है 
इसलिये बताए हुए या किए हुए ( क्रियमाण ) ओर क्णभर 
रहनेवाले ( अनित्यका ) आपसमें कया नाता हो सकता है.? 

२. शब्द तनिक भी ठदरनेवाला (स्थिर ) नहीं होता है। 
उसे देखनेसे जाना जाता है कि शब्द पहले क्षणमें उपजता है, 
दूसरेमें रहता है और तीसरेमें मिट जाता दे । 

३. लोग कहते हैं कि 'शब्द मत करो! । इससे समममें आता 
है कि शब्द मनुष्यने बनाया है, इसलिये वह सदा रहनेबाला, 
( नित्य ) कैसे हो सकता है ? 

४. एक ही शब्दको एक ही ठोरपर बहुतसे लोग बोलते 
ओर सुनते हैं, यदि शब्द एक और नित्य होता तो एक साथ 
बहुतसी ठोरपर कैसे बोला जा सकता था ! 

४. व्याकरण ओर बोलियोंको देखनेसे जान पड़ता है कि 
सब शब्द कुछ न कुछ बिगड़कर . वाक्थमें पहुँचते हैं । पर 


[ ३१६३ ] 


पर शब्द तो नित्य होता है उसमें बिगाड़ हो ही नहीं सकता 
क्योंकि जो वस्तुएं नित्य हैं उनमें बिगाड़ या विकृृति नहीं होतो 

६. शब्द ऊचा ओर नीचा सुना जाता है। बोलनेवाले बहुत 
हों तो शब्द बढ़ जाता या ऊँचा हो जाता है, कम हों तो 
नीचा या कम हो जाता है। तो जिसमें इस प्रकारका घटना 
बढ़ना हो वह नित्य कैसे हो सकता हे ? 

इसका उत्तर देते हुए जैमिनिने ही कहा है कि-- 

१. नित्य ओर निराकार शब्द भी बोलनेसे पहले कोन जानता 
है । पर वह रहता तो है द्वी, इसलिये वह नित्य ही है । 

२. कोई शब्द मिटता नहीं है । वह रद्दता तो जैसका तैसा है, 
बस सुननेमें नहीं आता, इसलिये वह नित्य ही हे । 

३. 'शब्द्‌ करो' या शब्द न करो! जब कहा जाता है तब वह 
ध्यान दिलाने के लिये कहा जाता है, शब्दके लिये नहीं । 

जैसे एक सूर्य एक ही समय बहुत स्थानोंपर देखा 
जाता है, वैसे हो एक नित्य वत्तंसान शब्द बहुत स्थानोंपर कह्दा 
ओर सुना जा सकता है। 

५. व्याकरणमें जो शब्दमं बिगाड़ बताया जाता है वह 
बिगाड़ नहीं है, उसमें तो दोनों शब्द अलग-अलग रहते हैं, 
इसीलिये उन्हें बिगाड़ या विकृति नहीं समझना चाहिए । 

६. ऊँचा या नीचा बोलनेसे शब्द नहीं, वरन्‌ स्वर दी 
घटता या बढ़ता है । 

अथे की छ्ानबीनमें तीन बातें-- 

हि प अटलतने कद्दा है कि अथकी छानबीनमें तीन दी बातें 

आती हं-- 

१. किसी भाषासें वहाँके लोगोंको मनकी बात और उनके 
सोंच-विचारको किन सद्दारोंसे बतलाया जाता है! 

२६ 
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२. शब्दका एक सांचा कितने अथ बता सकता है ? 
३, एक अथ कितने अलग-अलग रूपोंमें आ सकता है ? 


मन, बुद्धि, समाज ओर प्रसंग या परिस्थितिका श्रध्ययन भी 
अथ -परीक्षार्में आवश्यक हैं-- 

पर आचाय चतुर्वेदीका मत है कि अथकी छानबीनमें 
इतनी ही बातें नहीं आती । उसमें हमें मनुष्यके सनकी, उसकी 
समभकी ओर जिन लोगोंके साथ वह रहता है उनकी और 
जिस मेलमें बात कही गई है उसकी भी छानबीन करनी पड़ती 
है। सच पूछिए तो हमारे यहाँ व्याकरण लिखनेवालों ओर 
मीमांसावालोंने जैसे फेलावके साथ अथंकी छानबीन को 
है वैसी योरोपमें नहीं हुई है । 


निरुक्त और व्याकरणका अथ -विचार हमारे कामका नहीं-- 

हमारे यहां निरुक्त ओर व्याकरणमें भी अथकी छान-बीन 
हुई है पर में निरुक्त शब्दोंका द्वी ब्योरा दिया गया है कि वेदमें 
आनेवाले शब्द कैसे बने ओर किस अथमें कहाँ काममें आए और 
व्याकरणमें यह बताया गया ह कि शब्द कैसे बनते हैं 
ओर वे किस क्रम या किस रूपमें वाक्यमें बेठाए जाते हें। इसी- 
लिये वे दोनों ही अथकी छानबीन नहीं करते । यह काम 
तातपये-परीक्षा ( साइंस आफ मीनिंग ) का है । 


अरथकी पहचान, या श्र कैसा होता है ?-- 

भतृहरिने वाक्यपदीय नामकी अपनी पोथीमें “अ्रथंको 
पदचान' पर जो बारह मत पहलेसे चले आते थे उन्हें गिनाया 
है, जो ये हैं-- 

१. अथकी कोई बनावट ( आकार ) नहीं होती । 
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२. अथको एक बनावट ( आकार ) होती है। 

३. अथथ बहुतसे रूपों या आकारोंको मिलाकर बनता दै 
अर्थ अवयवी है। 

४. अथ मूठा ओर सदा न रहनेवाला (असत्य और अनित्य) 


है ओर वह वस्तुओंकी जाति, गुण या क्रियाके मेल ( संस ) 
के रूपमें होता है। बड़ 


४. अथ तो मूठ जैसा जान पड़नेवाला सत्य है। 

६. अथ धोखा या मूठे ज्ञान ( अध्यास ) के रूपवाला है। 

७ अथरमें सब शक्ति नहीं हे | 

८. अथ सदा बदलनेवाला ( परिवत्तनशील ) है । 

£. अथ में सब शक्ति है । 

१०. बुद्धिसे समझा जानेवाला ९ बोद्ध ) द्वी अथ है । 

११, अ्रथ बुद्धसि भी समझा जाता है ओर बाहरसे भी । 

१२. अथ बंधा हुआ ( निश्चित ) नहीं है । 

यह सब गिनाकर भतृदरिने बताया है कि बोलनेवाला जब 
कुछ कहता है तब वह अपनी समममें उसका जो अर्थ ठीक 
सममता दै वही अथ लगाकर बोलता है, पर सुननेवाले सब 
अपनी-अपनी सममके सहारे उप्तका अलग-अलग अर्थ समभते 
हैं। यदही नहीं कि लोग अपनी जानकारी ( ज्ञान ) ओर पहदहलेसे 
चने हुए अपने समभनेके ढंग ( वासना ) के अलग-अलग द्वोनेसे 
एक हो देखी हुई वस्तुको अलग-अलग सममभते हैं, वरन्‌ समय 
ओर अवस्था अलग द्वोनेसे भो एक द्वी मनुष्य एक ही वस्तुशो 
अलग-अलग रूपोमें देखने लगता है । इससे भरेहरिने यह बात 
सममाई कि मनुष्य सब कुछ नहीं जानता | उसकी ज्ञानकारी 
अधूरी ओर बेढंगी होतो है इसलिये वह जो कुछ बोलता है ,बह 
भी बेढंगा, भूलोंसे भरा हुआ और अधूरा द्वोता दै। भटेंहरि और 
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पुण्यराजने अथंकी पद्चच्ानके लिये कुछ और भी नई बातें सुकाई 
हैं। वे कहते हैं कि अथंका कोई बँधा हुआ रूप नहीं है। बोलने 
वाला जैसे अपने शब्दोंका अथ सममाता है वही उसका अथ 
है| यहाँतक कि एक शब्दको एक बोलनेवाला एक ढंगसे काममें 
लाकर एक बात कहता है, दूसरा बोलनेवाला उसो शब्दको दुसरे 
ढंगसे काममें लाकर दूसरा अथ बता देता है। इन्होंने यह भी 
बताया है कि शब्द कभी अपने अथ के रूपको नहीं छोड़ते, वे तो दूर 
दूरसे अथका संकेत भर कर देते हैं। भतहरि और देलाराजने 
यह भी कहा है कि शब्दसे ह्वी अथे फेलता है ओर उसोसे 
श्रथकी जानकारी होती है, यहांतक कि आंख मारकर ( अक्षि- 
निकोचसे) भी जो अथ बताया जाता है वह भी शब्दके ही सहारे 
होता है। पर हम भर्ेंहरिकी यह बात नहीं मानते । हमने संकेतों के 
अथ लगा तो लिए हैं, पर ये संकेत भी शब्दोंके सहारे बने हों 
यह बात नहीं है । भतृहरिने यह भी कहा है कि अर्थ तो अटकल 
भर ( काल्पनिक ) है या यों कद्टिए कि किस्री व्यक्तिकी अटकलसे 
अथ निकलता है, वह सच्चा नहीं है, इसलिये शब्दका अथ मूठा 
होता है । साथ ही भठंदरिने यह भो कहा है कि अथ बदलता 
रहता है ओर बोलनेवाले जिस काम (उदृश्य ) से उसे चलाना 
चाहते हैं, वही उसका रूप द्वो जाता है । 

तीन प्रकारके श्रथ-- 

सीरदेवने परिभाषावृत्तिमें कहा है कि अथको तीन प्रकारका 
सममभना चाहिए-- 

१, चलता या लोकिक अथ : यह अथ कभी शब्दमें नहीं रहता 
या थों कहिए कि जिस बातकों सुननेसे किसी फाममें लगाव 
( प्रवृत्ति) या खिंचाव ( निवृत्ति ) होती है, उख़ोको अरथवाला 
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शब्द ऋहते हैं और यह लगाव या खिंचाव वाक्यमें ही होता है, 
इसलिये किसी वाक्यके कहनेसे जो समझा जाय वही लौकिक 
अथ है। 

२ शब्दोंकी अलग-अलग तोड़कर, उनका आपसी नाता 
जोड़कर जो अथ समभा जाय उसको अन्वय-व्यतिरेक-समधिगम्य 
अथ कहते हैं। इससे यह जान लिया जाता है कि जो बात 
कही गईं दे उसके शब्दोंमें कितना अथ उनका अपना है और 
कितना श्रथ उनमें जुड़े हुए प्रत्ययोंका । 

३ प्रतिज्ञाज्ञापत अथ वह है जो न तो लोगोंमें चलता है 
ओर न जिसको तोड़-जोड़कर ही समझा जा सकता है वरन जिसे 
बड़े-बड़े आचार्योंने किसो एक अथमें समझा या पढ़ा है। 


अठारह ग्रकारके श्रथ-- 

भठृहरिने ऊपर जो बहुतसे विचार किए हैं उन्हें ठीक ढड़से 
सममभाते हुए पुण्यराजने अठारद्द प्रकारके अथ बताए॥ें । वे ये हैं- 

२. बस्तुमात्र या बाहरी रूप: जब हम किसी वस्तुको सममझाना 
न चाहते हों पर उसका रूपभर दिखा देते हों वह वस्तुमांत्र 
होता है जैसे किसीको आमोफोन दिखाकर कहना--'/यह्‌ 
उठा लाओ तो बह “बस्तुमात्र' अथ जानेगा, उसका नाम या काम 
कुछ नहीं जानेगा। 

२. अभिषेय : जब बाहरी अथ ऐसा बन जाय कि उसे 
समभाना पड़ जाय तब वह अभिषेय /€ बोध्य या वाच्य ) 
कहलाता है जैसे 'काला घोड़ा लाओ ।' 

३. शास्त्रीय : वह अथ जो शाख्बनोंसे समकाया जाय । 

४. लौकिक : जो लोगोंकी बोल-चालमें समझा जाता दो | 

४, विशिष्टावग्रह सम्पत्ययद्देतु : जो अथ किसी बंनावटी ढंगसे 
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सामने दिखाया जाय ओर मूठेकी भी सच्चेके समान सामने 
लाया जाय, जेसे--नाटकमें कंसका मारा जाना ओर कहना कि 
'ऋष्ण कंसको मार रहे हैं ।” यहाँ नाटकके झूठे रूपमें एक पुरानी 
सच्ची बात लाकर दिखाई गई है इसलिये 'कंसको अब मार रहे 
हैं? यह अथ विशिष्टावग्रहसंप्रत्यय-हेतु कहलाता है। 

६. वास्तविक : जैसे धोली गाय, जो ज्योंकी त्यों सचमुच 
हमारे सामने ही है । 

७. मुख्य : अभिधा शक्तिसे जो अथ समभमें आवे उसे 
मुख्य अथ कहते हें । 

८. परिकल्पित-रूप-विपयोस : जिसमें कोई शब्दका सच्चा 
या चलता हुआ अथ जान-बुककर कोई नया अर्थ निकालनेके लिये 
बदल दिया जाय, जैसे--'वह बेल है ।' यहाँ बेलका अथ तो हल! 
चलानेवाला, गौका जाया, सींग पूछबाला चौपाया होता है पर 
बोलनेवालेने मूखके अथ में इसे चलाया है। इसलिये लक्षणा और 
व्यज्ननासे जो अथ निकाले जाते हैं वे सब परिकल्पित-रूप- 
विपयोस ( अपने मनसे किए हुए किसी अथके उल्लट-फेर बाल्ते ) 
भाथ होते हें। 

£. व्यपदेश्य : जिसका ब्यौरा दिया जा सके, जेसे--संसारकी 
सभी वस्तुएं । 

१०. अव्यपदेश्य : अपनी इन्द्रियोंसे जो न जाना जा सके 
उस अर्थको अव्यपदेश्य कहते हैं जसे ब्रह्म । 

११. सत्त्वभावापन्न : जो वस्तुएं हैं ( सत्‌ 9 उनकी जानकारी 
जिससे दो सके उस प्रथको सत्त्वभावापन्न कहते हैं । 

१२. असत्त्वभूत जो वस्तुएँ नहीं हैं उनको जानकारी जो 
अथ कराता है बह असत्त्वभूत द्ोता दे। 
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१३. स्थिरलज्ञण : जो अथ सदा एक-सा रहे और उसमें 
कभी उलट-फेर या अदल-बदल न हो । 

१७. विवक्ञा-प्रापित सन्निधान : जब कोई अथ बोलनेवालेकी 
इच्छापर समभमें आवे वह विवज्ञा-प्रापित-सन्निधान कहलाता 
है। यह अथ बदलता रहता है ओर कभी पकका नहीं होता, 
अनिश्चित होता है। 

१५. झभिधीयमान : जो अथे सामने बताया जाय जैसे 
रामका घोड़ा' यह अभिधीयमान है। 

१६. प्रतीयमान $ जो अर्थ व्यंजना या ध्वनिसे सममझा 
जाय उसे प्रतीयमान कहते हैं । 

१७. अभिसंहित : जब किसी शब्दसे किप्ती जाति या 
व्यक्तिकी सीधीसीधी जानकारी होती है तब बद्द अथ्थ 
अभिसंहित होता है । 

१८. नान्तरीयक : वषद्द अथ, जो अपने आप किसीकी 
जानकारीके साथ लगा रहता है उसे नान्‍तरीयक अथ कहते हैं। 
जैसे भेरी गो' कहदनेसे उसके धोले, काले, पीले या लाल रंगकी 
भी जानकारी द्वो जाती है । 


चार ग्रकारके अथे-- 


पतश्चलिने शब्द और अथंको एकमें ही मिला-जुला मानकर 
शब्दमें दो छाया बताई हैं--एक तो शब्दका रूप ओर दूसरे 
उप्चसे समझी जानेवाली बात या उसका अथ, जैसे--किसीने 
कहा--“चाल शब्द चलनेसे बना है।' यहाँ 'चाल' शब्द जो 
आया दे वह शब्दके रूपमें आया है, 'चलनेके ढंग” के लिये 
नहीं । पर जब हम कद्दते हं--'डउसकी चाल अच्छी नहीं है? 
तब यहाँ हम “चाल! शब्द्से उसके “चल्नेका ढंग” सममते हैं। 
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पतव्जलि कद्दते हैं कि शब्द सुनते ही पहले उस शब्दका रूप 
जाना जाता है और फिर उसका अर्थ । यदि शब्द ठीक न 
सुना जाय तो अथ भी नहीं निकलता। उन्होंने चार -प्रकारके 
भ्र्थ माने हैं--१. जाति : जैसे “गौ? कहनेसे गौ जातिका जीव 
समझा जाता है; २. गुण : जेसे 'काली' कहनेसे गायका गुण 
समझा जाता है; ३. क्रिया: जेसे चलना” कहनेसे चलनेका 
काम ( क्रिया ) जाना जाता है; ओर ४. द्रव्य: जेंसे 'कमतल? 
ओर 'राम' कहनेसे द्रव्य या व्यक्ति सममाता है । 

चार प्रकारके शब्द ओर अथे-- 

चरकने अपने भ्रन्थके विमान स्थानमें शब्दको चार ढंगका 
बताया है; १. दृष्टाथ : जिसका अथ दिखाई पड़े, जेसे-- 
अप्निमें यह बात हमें दिखाई पड़ती दै कि अग्नि हमें जलाती 
है; २. अद्ृष्टाथ: जिसका अथे न दिखाई पढ़े, जेसे-- 
'काशीमें प्राण छोड़नेसे मुक्ति मिलतो है”, यह मुक्त होना 
दिखाई नहीं पढ़ता; ३. सत्य शब्द: वह शब्द जिसे सब 
मान सके, जेसे त्रिफला खानेसे पेट ठीक रहता है; ४. अनृत 
शब्द या मूठ अथ देनेवाला, जसे--'सूयय पश्चिममें निकलता है। 

चार अकारके अथ-- 

आई०० रिचाड्‌ सका कहना दे कि अथ चार ढंगके होते हैं- 

“हम लोग जो कुछ बोलते हैं उसमेंसे बहुतसे भागकों हम 
चार ढंगसे समझ सकते हैं--१. सेन्स या बात अर्थात्‌ वह क्‍या 
कहना चाहता है ? २. फीलिंग या भावना ३. टोन या काकु या 
बोलनेका ढंग ४. इन्टेन्शन या उद्देश्य अर्थात्‌ बह क्‍यों कह रहा है ? 

१. सेन्स : या बातका अथ यह है कि हम ये किसो काम या 
फिसी बातपर सुननेवाक्ेका ध्यान लगानेके लिये बोलते या 
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कुछ बातें आगे रक्खें ओर उसके मनमें उन बातोंके लिये कुछ 
उथल-पुथल मचा दें। 

२. भावना : पर हम दूसरेको जो काम या जो बातें दिखाना 
या बताना चाहते हैं उनके लिये हमारे मनमें भो कुछ बाते 
पहलेसे बँधी हुई हैं। दूसरेको हम जो बताना चाहते हैं उसके 
लिये हमारे मनमें एक निराले ढंगका भुकाव या यों कट्टना 
चाहिए. कि हमारी अपनी लगनका एक अपना रंग रहता है और 
हम उस अपने मनकी भावना या भ्कुकावके ( रुचिके ) उस 
ढंगको प्रकट करनेके लिये भाषा या बोली काममें लाते हैं । 

३. टोन या काकु: कुछ कहने या बोलनेवाला सदा सुननेवालेसे 
एक अपने ढंगका नाता जोड़ लेता है। वह जानता है 
कि किस ढंगसे या किस ढंगको बातचीत करके सुननेवालेसे 
अपनी बात मनवा लेनी चाहिए। उसके सुननेवाले जिस 
ढंगके होते हें उस ढंगसे वह अपनी बोलीके लिये 
शब्द चुनता है ओर उसी ढंगसे शब्दोंको अपनी बोलीमें आगे- 
पीछे सजाता लचता है। यह काम या तो वह सुननेवालोंको 
अच्छे ढंगसे समझकर जानबूक कर करता है या यह शब्दोंका 
निराला चुनाव ओर सजाब अपने आप होता जाता है। यह बात 
अ्रथोत्‌ बोलनेवाल्ेके बीच कया नाता है इसे बोलनेवालेके बोलनेके 
ढंग या काकुसे जाना जा सकता दे अर्थात्‌ बोलनेवाल्ेको 
बातचीतके ढंगसे, उसके स्वरके उतार-चढ़ावसे, उसकी बोलीमें 
आए हुए शब्दोंके चुनाव और सजावसे हम समम जाते हें कि 
बोलनेवालेका सुननेवालेसे किस ढंगका नाता है । 

. ७. उद्दश्य या इन्देनशन : बोलनेबाला जो कुछ कहता है 
(बांत या सेन्स ) या जो कुछ वह कट्द रद्दा, दे उसके ज्षिये उसके 
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अपने जीकी बात ( भावना या फौलिंग ) और सुननेवालेसे जो 
उसका नाता है उनके सद्दारे बनी हुईं उसके स्वरको लचक 
( काकु या टोन ) के साथ-साथ वक्ता या बोलनेवालेका कुछ 
उद्दश्य भी होता है जिसे वह, जाने या अनजाने, सुननेवात्तेपर 
जमाना चाहता है। बोलनेवाला किसी न किसी उदश्यके लिये 
हो बोलता है और यही उदद श्य उसकी बोलीको ढालता और 
संभालता चलता है । इसी उद्देयको समझना ही उस बोलने 
वालेकी कही हुई बातके अथंको समभनेके पूरे कायका 
एक अंग है और जबतक हम यह न जान लें कि वह क्‍या 
सममानेका जतन कर रहा है तबतक हम यह नहीं समझ 
सकते कि वह कया कह रहा है क्‍या नहों; ठीक भी कह 
रहा है या नहीं । यदद भी हो सकता है कि वह अपने मनकी 
बातको कह 'ही देना भर चाहता हो, उसे खोलकर या समझा 
कर न बताना चाहता हो | यह भी हो सकता है कि जो कुछ 
उसके मनमें दे उसे पूरे शब्दोंमें न कहकर वह उसपर अपने 
मनकी भावना ही 'छिः या वाह” कदह्दकर जतला दे। यह भी 
हो सकता है कि सुननेवालेसे उसका जो नाता है और उसके 
लिये उसके मनमें जो रोक या खीक है उस्ीको कुछ शब्दों में 
कह दे जैसे दुलारकी बोलीमें 'लल्ला, मुन्ना या गालीकी 
बोलीमें 'सूअर, गधा । यह देखा ज्ञाता है कि जब कोई किसी 

श्यसे कुछ कहता दे तो उसका उद्देश्य कुछ ओर भी दूसरी 
क्रियाओं या चेष्टाओंका सहारा क्ेकर चलता है, पर वह जो 
ग्रभाव डालना चाहता है वह उसका अपने निराले ढंगका होता 
है, जैसे--बोलनेवालेका यद्दी उद्दश्य दो सकता है कि किसी 
बातकफो सममानेके लिये जो बातें कहट्दी जायें उनमें इन-इन बातों- 
पर बल दिया जाय या उन सब बातोंको एक निरात्ते ढंगसे 
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सजाया जाय | यह भी हो सकता है कि वह कहीं यह न मान 
लिया जाय' या 'मिलाानके लिये” आदि बात कह-कहकर अपने 
उहं श्यकी ओर सुननेवालेका ध्यान खींच ले । इसलिये यह्‌ उहद श्य 
किसी पूरी कहानी या पूरी बातको ही अपनी मुट्रीमें किए रहता 
है और जैसा चाहता है वैसा चलाता है ओर यह तभी अपने 
पूरे बलसे काम करता है जब बोलनेवाला अपनेको छिपाए 
रखना चाहता हो ।” 

“ऊपर दी हुई बातको हम इस ढंगसे समझा सकते हैं : एक 
आदमी कोई विज्ञानका लेख लिख रहा है, दूसरा चुनावको 
खींचातानी पर व्याख्यान तेयार कर रहा है। इनमेंसे विज्ञानपर 
लिखनेवाला तो पहले हो अपनी बात बता देगा, पर चुनावके 
चक्कर में पड़ा हुआ लेखक अपनी ठेठ बात न कहकर उद्देश्यको 
ही बार-बार ला अड़ानेका जतन करेगा ! विज्ञानपर लिखनेवाला 
जिस विषयपर लिख रहा है, उसके लिये उसके मनमें क्या भावना 
है, इसे छिपाकर उसके लिये सीघे-सीघे ढंगसे अपनी बात कहेगा; 
पर चुनावके भममेलमें पड़ा हुआ लेखक कारण बतावेगा, 'क्या! 
ओर 'क्यों' सममावेगा, दूसरे जो लोग खड़े हैं उनकी बुराई 
दिखलावेगा ओर इस ढंगसे अपने उद्देयकों ही चमकाता 
रहेगा। वैज्ञानिक तो सीघे-सादे ढंगसे बंघे-बधाए शब्दोंमें अपनी 
बात लिख देगा पर चुनाववाला तो अपनी बातमें ऐसी फोंक भर 
देगा कि सुननेवाल्ते दूसरोंको छोड़कर उसीको अपना ले | इससे 
यह समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी कहते हैं. उसमें यह 
देखना चाहिए कि क्‍या बात कद्दी जा रही है ? कहनेवालेकी उस 
बातके लिये अपने मनमें कया रीक-खीक है ? वह किस ढंगसे 
स्वरको उतार-चढ़ाकर या शब्दोंको चुन और सजाकर बात कद्दता 
है! ओर सबसे बड़ी बात यह है कि वह किसलिये या किस 
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उह श्यसे वह बात कह रहा है ? तो हमें किसी भी बातमें ये चार 
ढंगके अथ देखने चाहिए ।” 


आचाय चतुर्वेदीका मत-- 


$ ६१--संकेतोद्धवबोदसत्यानतसंद्ग्धिपरिवत्त नशीलार्था: 
वक्तसम्बोध्यबुधाशिताश्व । 

[ संकेतसे निकलनेवाला अथ बुद्धिसे समझा जाता हैं; 
सच्चा, भूठा, सन्देहभरा और बदलता रहने वाला होता हे, 
बोलने, सुनने ओर समभनेवालोंकों सूम-समकपर ढलता 
चलता हे ।] 

ऊपर दिए हुए लंबे-चोड़े कंगड़ोंको छोड़कर इतनी ही बात 
सममभ रखनी चाहिए कि अथ संकेतसे निकलता है, यह संकेत 
चाहे जिस प्रकारका हो। पर यहाँ हम बोलियोंकी छान-बीन कर 

रहे हैं इसलिये लिखे हुए या बोले हुए शब्द और वाक्यके अर्थकी 
| दी हम यहाँ छानबीन करेंगे । ऊपर बहुतसे आचार्योका जो 
* पचड़ा दिया हुआ है उसे भूलकर इतना ही समझ रखिए कि 
जो बुद्धिसे समझा जाय वही अथ होता है क्योंकि अर्थ सममनेकी 
बात है ओर यह समभना बुद्धिसे हो हो सकता है। ये समझे 
जानेवाले अथ सच्चे भी दवोते हैं, मूठे भी होते हैं और सन्देहभरे 
भी द्वोते हैं, यह हम पीछे समक्का आए हैं। सबसे बड़ी बात यह 
है कि श्रथ बदलते रहते हैं और इसीलिये हम झागे यह 
सममावेंगे कि अर्थोर्मे यह हेरफेर कैसे और क्यों होता है। साथ 
हो यह भी समझ रखना चाहिए कि बोलनेबाला एक बात समझ 
कर या एक बात मनमें लेकर कुछ कद्दता दै, सुननेवाले या 
पढ़नेवाले अपनी सममश्की ढलनपर उसे या तो ठीक अब्योंका 
त्यों या कुछ दूसरा ही समझ बैठते हैं ओर तीसरे ऐप्रे बढ़े-बंढे 
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पणिडित और धक्काड़ द्वोते हैं जो अपनी अनोखी खूम बूकसे ऐसा 
नया नया अथ निकालते हैं जो न तो कददनेवालेने चाहा था न 
सुननेवालेने समझा था, पर इन सममनेवालोंने अपनी नई सूम- 
बूक और पणिडिताईके बलपर नये अथ निकाल डाले । इसलिये 
बोलने, सुनने और सममनेवालोंकी समझ या बुद्धिपर ही अथ 
ढलता चलता है। यही श्राचाय चतुबंदीका मत है। 


सारांश 


अब आप समझ गए होंगे कि-- 

#--संकेतसे ही अथे निकलता श्रोर जाना जाता है। 

२--अ्रथंकी छानबीनकों तात्पये-परीक्षा कहना चाहिए । 

२े--इन्द्रियाँ जिस बातसे कुछ समझ जायें या जान जायें वही 
संकेत है, इसलिये बोली भी संकेत है । ० 

४--जो अर्थ समझे जाते हैं, वे कभी सच्चे, कभी झूठे और कभी 
सन्देहभरे निकलते हैं | 

५--बुद्धिका सहारा लिए बिना अर्थ नहीं जाना जाता | 

$६--बोलनेवाले, सुननेवाले और सममभनेवाले तीनोंके प्तमके हुए 
अथ अलग-अलग भी होते हैं । 

७--हम भी अपने मनकी बात दूसरोंकों संकेतले ही सममाते हैं। 

८--वाक्यमें ही श्रथे होता है, वर्ण या शब्दमें नहीं | 

&--अथ बदलता रहता है भौर बोलने, सुनने श्रौर सममनेबालेकी 
समभके सहारे ढलता चलता है। 


ट् 


क्या अथ भी बदलते चलते हैं? 
अथंमें उलट-फेरकी जाँच 


नह सूक-बूकसे भी अर्थ निकाले जाते हैं--बुद्धिननियम एक 
ढोंग है--बुद्धिके सहारे अथरमे हेरफेर होनेके ये नियम हैं: विशेष 
भाव, भेदीकरण, उद्योतन, विभक्ति-शेष, अम, उपसान, नया लाभ 
श्रीर लोप--अथर्में हेरफेर इतने ढंगके होते हैं : अच्छेका बुरा 
होगा, बुरैका अच्छा होना, छोटे पेरेसे बड़े घेरेमें आना, बड़े 
पेरेसे छोटे घेरैमें आना, कुछका कुछ हो जाना, अ्रल-बदल होना, 
बढ़ जाना और कह्ीपर कोई नया क्षथ लय जाना--नाम बहुत 
ढज्ञोंपर रक्खे जाते हैं--बालकी साल निक्रालनेसे भी--श्र थमें 
हेरफेर होता है--किसी व्यक्ति या समाजके चाहने या चलानेसे 
अथने हेरफेर होकर चल निकलते हैं-- 


$ ६२--विशेषाथबृत्तिरपि । [ नह सूमबूमले भी अर्थ 
निकाले जाते हैं । ] 

पीछे आप पढ़ चुके होंगे कि कददनेवाल्ला एक अर्थ लेकर 
कोई बात कहता है पर सुननेवालेकी जैसी समझ होती है 
उसोकी ढलनपर वह अथ अपना रंगढंग बदत्ता चलता है। 
पर इन कहे ओर सुननेत्रालोंसे अलग कुछ ऐसे भी पंडित 
लोग हैं जो अपनी अनोखी सूक-बूकके बलपर बालकी खाल 
खींचकर नए नए अथ्थ निकालते चलते डे । अपनी इस नई 
सूक-बूभके सद्दारे वे लोग कदनेवालेके अथस अलग एक निरात्मा 
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अथ निकाल लेते हैं । यह नया अर्थ निकालनेकी अनोखी सूम 
ही विशेषाथबृत्ति कहलाती है । इसलिये यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि अथमें कभी कभो बहुत हेरफेर द्वो जाता है । 


यह हेरफेर क्‍यों और केसे होता हे ? 


हम पीछे बता चुके हैं कि समझ या बुद्धिका सहारा लिए 
बिना अथ नहीं निकल सकता । किसी वस्तुको देख लेनेपर 
भी जबतक हमें उसकी पहचान न हो जाय या जबतक हम 
उसका अर्थ न जान जायें तबतक हमारे लिये उसका होना 
न होना बराबर है। जंगलमें रहनेवाले पशु भी जब सिंहकी 
दहाड़ सुनते हैं तो समक जाते हैं कि इधर बाघ है, इधर 
हमारा बेरी आ रहा है। वे नाकसे सूँघकर, गंध पाकर समम 
जाते हैं कि इधर बाघ है, इधर नहीं जाना चाहिए या यह वस्तु 
खानी चाहिए, यह नहीं खानी चाहिए। हम भी कभी 
गंध पाकर ही कह उठते हैं--'कहीं कपड़ा जल रहा है। इस 
ढंगके जो संकेत हैं, वे बंधे हुए ( स्थिर ) हैं। इनके अर्थो्में या 
इनका अथ सममनेमें कभी कोई भूल नहीं होतो क्‍योंकि इन 
अथ्थमें कोई हेरफेर नहीं होता । पर हम जो कुछ बोलते-लिखते 
है उनमें बोलने या लिखनेवालेको समझ अलग होती है, सुनने- 
वालेकी अलग और अपनी सूमबुमसे नया अर्थ निकालने- 
वालोंकी अलग । कभी-कभी बहुत कुछ अनजानमें या धोकेसे 
भी कुछका कुछ अथथ समझ लिया जाता है। इसलिये भी शअथमें 
बहुत ददेरफेर हो सकता है । 

हम यह भी बता आए हैं कि कोई बात कब कही गई, इस 
'प्रसंग' या मेलसे ही अथ ठीक समभमें आता दै। कभी-कभी 
तो बिना कुछ कहे संकेतसे हां बात कह दी जाती है और 
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कवितामें भी इस संकेतसे बात कहलाई या कराई जाती है जैसे 
गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है-- 

वेद नास कहि अंगुरिनि खंडि श्रकास । 

भेज्यो सूपनखाहि लखनके पास ॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीने वेद (श्रति> कान ) कहकर और 
उँगलियोंसे आकाश (स्वर्ग > नाक ) काटते हुए शूपंणखाको 
लक्ष्मणके पास भेजा अर्थात्‌ उन्होंने संकेतसे लक्षम्णको समझा 
दिया कि इसके नाक-कान काट लो | ] पर यहाँ तो हम बोलीसे 
जाने जा सकनेवाले शअ्र्थोंके हेरफेरको जाँच करेंगे, दूसरे 
संकेतोंके अर्थोकी नहीं । 

हम अपनी बोलीमें जितने शब्द काममें लाते हैं, उनमें कुछ 
ऐसे अनोखे हें कि उनके पहले अरथमें और नये अथमें बहुत 
भेद हो गया है। 'वर' ओर 'दुलहा' शब्द लीजिए। 'बर' का 
अथ है “अच्छा', 'दुलद्दा' या 'दुलभ'का अर्थ है 'कैसे भो न 
मिलनेवाला' । पर अब ये दोनों शब्द सिसटकर 'पतिके' अथ में 
आ गए हैं । अब कोई नहीं कहता कि आज सबके लिये भोजन 
“दुलहा' दे या “वह भवन वर है! | पहले तो गौ चुराई जानेपर 
की गई पुकारकों ही गोहार' कहते थे पर अब पानी पिलानेके 
लिये नोकरके लिये भी लोग 'गोहार लगाते हैं!। 'थन' शब्द 
स्तनका” द्वी बिगड़ा हुआ रूप है पर गोके ही स्तनको ही “थन' 
कहते हैं, स्रीके स्तनको नहीं । 'तृष्णा' शब्द प्यासके लिये काम 
आता था ओर अब भी उत्तर भ्रदेशके पश्चिमी भाग और 
दरियानेमें लोग कद्दते हैं--'तिसू लगरी” (प्यास लग रही है ) 
या 'तिरखा जग रही; पर आगे चलकर लालच या किसी 
बस्तुको पानेकी गहरी चाइफो भी ठृष्णा कहने लगे। “बत्स”से 
'अच्चा' ओर “बच्छा' दोनों शब्द बने, पर मनुष्यके बालकझो तो 
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बच्चा ओर गौके बच्चेको 'बच्छा' या बछड़ा' कहते हैं। 'पोना? 
का अथ कुछ भी पनियल मुँहमें डालकर घुटक जाना है । पर जब 
हम कहते हैं कि 'वे पीकर आए हैं', तब कोई भी समझ सकता है 
कि वे 'ताड़ी या दारू पीकर आ रहे हैं।” 'विज्ञषम्ब! का अर्थ है 
'ज्टकना' पर वह अर्थ न जाने कहाँ चला गया और अब 
विलम्बका अथ है 'देर करना!। ऐसे ही 'मोदक'का अथ है 
'सुख देनेवाला', पर सुख देनेवाली दूसरो किसी वस्तुको 'मोदक' 
नहीं कद्दते, 'लड॒डूको ही कहते हैं। पानोमें सखेबार, घोंधा 
ओर न जाने कितने जीव-जन्तु ओर घास-फूस होते हैं पर 
'जलज' एक 'कमल' को हद्वी कहते हैं! पहले 'तिल'से निकाली 
जानेवालोी चिकनाई रसको ही 'तैल' कद्दते थे पर अब तो सरसों, 
नारियल, मछली ओर समिट्टीके चिकने रसको भी 'तैल' कह्दते हैं । 
भग' शब्द पहले सब पशुओ्ओोंके लिये आता था पर अब 'मृग” से 
(हिरण! हो समझा जाता दे, चाहे सिंदको हम अत्र भी 'सगेन्द्र! 
( पशुओंका राजा ) क्‍यों न कहते हों । संस्क्ृतमें डाकू या भयानक 
काम करनेवालेको द्वी 'साहसिक' कदते थे पर अब वीरताका काम 
करनेवालेको साहसिक या साहसी कहने क्गे हें |इससे यह 
समममें झा जायगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं ज्ञिनका पदले एक ही 
अथ था, धोरे-धीरे वह अथ फेल गया, कुछ ऐसे हें जो पहले 
फैज्ने हुए अथमें थे फिर किसी एक अर्थमें सिमट गए । ऐसे दी 
कुछ अथ अच्छेके बुरे बन गए और कुछ बुरेके अच्छे बन गए, 
कुछ अच्छे अथवाले शब्द भी आजकी बोलचाकमें गन्हे. 
शाथॉर्में बचे होनेसे छूट गए। 


हक !ए 
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ध्वनिके नियम और बुद्धिके नियम-- 


$ ६३--बुद्धिनियमो हि मिथ्याडम्बरः । [ बुद्धिनियम एक 
ढोंग है | ] 


हमारी बोलियोंमें कितनी ध्वनियाँ हैं ? वे कब, कैसे और क्‍यों 
बदल गई या बदल सकती हैं ? इसकी जाँच-परखका ब्यौरा देते 
हुए पीछे बताया जा चुका है कि उनके ये नियम यह 
सममभाते हैं कि किस देशमें, किस समय, किस बोलीकी ध्वनियों में 
कौनसे हेर-फेर, क्‍यों हो गए ? उससे आपने समझ लिया होगा 
कि ध्वनिके नियम सदा देश ओर कालके घेरेमें बंधकर चलते 
हैं। पर हमारी समभ या बुद्धि तो किस्री देश या कालके घेरेमें 
बेंधी नहीं है ओर अथ सदा हमारी बुद्धि या सममके सहारे 
चलता है, इसलिये अथंके नियम या बुद्धिके नियम ऐसे किसी 
घेरेमें बधकर नहीं रहते । वे संसारको किसो भी बोलीमें, किसी 
भी समय मनमाने ढंगसे अदल-बदल या हदेर-फेर करते रहते 
हैं । पर उनमें भी इतनी बात तो है दी कि वे देश और समयके 
घेरेसे दूर रहते हुए भी एक निराल्े ढंगसे चाहे जितनी बोलियों 
या कालोंमें लागू दो सकती हैं इसोलिये उन्हें भी नियम मान 
लिया गया है। पर आचाये चतुबंदी इससे सहमत नहीं हैं 
क्योंकि ऐसे कोई नियम इसलिये नहीं बनाए जा सकते कि 
अथोके हेरफेर तो लोगोंके अयानपनसे या कायरता ( दूसरोंकी 
बोलीके शब्दोंकी डरकर अपनाने ) या आलससे हुए हैं और 
ये देरफेर भी बढ़ी सभ्य जातियोंकी बोलियोंमें हुए हैं, जज्॒ली 
ओर अलग रहनेवाली जातियोंकी बोलियोंमें नहों । ये द्ेरफेर 
भी सब बोलियोंमें बहुत कम हुए हैं, इतने कमर कि किसी-किसी 
देरफेरके तो दो उदाहरण भो कठिनाईसे मिल पाते हैं। 
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वाक्यमें आए हुए शब्दोके दो सम्बन्ध-- 

. यह भी बताया जा चुका है कि 'वाक्यसे ही अथ निकलता 
है ।” इन वाक्योंमें श्नेवाले शब्दोंका एक नाता तो उस वाक्यसे 
होता है जिसमें वे काममें आते हैं ओर दूसरा होता है उनके 
झपने-अपने अथसे | जेसे--'मैंने उसके दांत खद्ठे कर दिए ।! 
इसमें 'दाँत'का अपना अथ है 'मुहँके जबड़ेमें जड़े हुए वे छोटे- 
छोटे हड्डंं के टुकड़े जिनसे चबाया जाता है ।' पर वाक्यमें 'दात' 
शब्द जब 'खट्ठे करना'के साथ मिलता दे तब उसका अथ दो 
जाता है 'हराना' | तो आपने देखा कि वाक्यमें आए हुए 
शब्दोंका अथ दो नातेसे जाना जाता है । 

पर वाक्यमें जो शब्द आते हैं उनमें ओर भी दो बात 
देखनेको मिलती दँ--एक तो दै 'शब्द' या अथंतत्त्व और दूसरा 
है 'बाक्यके शब्दोंका श्रापसी नाता समभम्ानवाले मेल जोड़' या 
सम्बन्ध-योग । ऐसे जो 'मेलजोड़' शब्दोंका आपसी नाता 
सममाते हैं, उन्हें रूपमात्र कदते हें ओर जो शब्द श्रपना अर्थ 
बताते हैं वे अथमात्र कहलाते हैं [ पाली २ सूत्र $ ३४ ]। 
“अअजुनने शरगंगासे भीष्मको जल पिलाया !? इस वाक्यमें 'ने', 
'से', और को! मेलजोड़ ( रूपमात्र ) हैं क्‍्यांकि ये 'अजुन, 
शरगंगा, भीष्म, पिल्ाना' शब्दों का नाता समझाते हूँ। पर “अजुन, 
भीष्म, शरगंगा, पिलाना” ये चारों शब्द अज्ञग-अलग भो कुछ 
अपना अथ बताते हैं कि--'अजुन कुन्ती और पाण्डुका पुत्र था । 
उसने बाण मारकर धरतोसे जो जलधारा निकालो, वद्दी शरगंगा 
थी। भोष्म, पांडवों-कोरबोंके दादा थे। लड़ाईमें चोट खाकर 
शर-शय्यापर पड़े हुए उन्होंने जज्ञ माँगा था इसलिये अजुनने 
उनके लिये शरगंगाका जल दिया था। इससे यदद बात समभरमें 
झा जायगो कि हम यहां मेलजोड़ ( रूप-मात्र ) की चर्चा करने 
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नहीं बैठे हैं, हम तो यहाँ शब्द ( अथमात्र ) की छानबीन करेंगे । 

दी ढंगसे अथकी छानबाॉव-- 

भ्रथकी छानबीन करनेवाले लोग श्रथमें होनेवाले हेर-फेरकरो 
जाँच दो ढंगसे करते हैं-- 

एकमें तो यह देखा जाता है कि अर्थोंमें किस ढंगके और क्यों 
बिगाड़ आ्राया ? यह तो सीधे-सं।घे अ्रथेकी जाँच ( अर्थ-विचार ) 
या अ्रथ-परीक्षा कददलाती है। 

दूसरा ढंग वह दे जिसमें हम यह देखते हैं कि बिगाड़ क्यों 
किस उद्द श्यसे या क्या नया अथ्थ निकालनेके फेरमें किया 
गया। यह हेरफेर था बिगाड़, जान-बूककर या हमारी बुद्धिके 
सहारे होता है, इसीलिये बह्द जिस ढंगपर होता है उस ढंगकी 
जाच-परखका लेखा बनानेको लोग समकका नियम ( बोडिक 
नियम ) कहते हैं । 

समझकर त्र्थोर्में किए जानेवाले हेरफेरके नियम (बौद्धिक नियम ) 

8 ६४--वैशिष्टय - भेदोद्योतम - विभक्तिशेष - भ्रास्त्युपमान- 
नयाप्ति-लोपाश्य बोद्धार्थंविकारा 

[ बरुद्धिके सद्दारे अथर्म देरफेर होनेके ये नियम हैं 
विशेष भाव, भेदीकरण, उद्योतन, विभक्तिशेष, श्रम, उपमान, 
नया लाभ ओर लोप | ] 

?. विशेष भावका नियम ( लो ओफ स्पेशलाइजेशन ) 

जब किसी एक बांत (भाव या विचार ) बताने या 
सममानेके लिये कई शब्द काममें आते हैं पर फिर किसी 
कारणसे उन शब्दोंमेंसे कुछ कम द्ो जाते हैं, तब इस बिगाढ़को 
विशेष भाव कहते हैं जैसे--संस्कृतमें पहले 'ठससे अच्छा” 
झौर सबसे अच्छा” या 'उससे बुरा! ओर 'सबसे बुरा के 
जिये 'तर' और 'तम' था 'ईयस्‌! ओर 'हृष्ठ ये दो ढंगके टेक 
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६ प्रत्यय ) काममें लाए जाते थे, पर आगे चलकर “तर” ओर 
प्तम'का चलन कम हो गया ईयस” और '“इष्ठ' का बढ़ गया। 
इसीलिये 'गरिछछ, महिष्ठ, वरिष्ठ, श्रष्ट! शब्द बन गए। हमारी 
देशी बोलियोंमें तो ऐसे 'एकसे बढ़कर दूसरा” सममानेवाले शब्द 
ही मिट गए और हिन्दीमें हम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रष्ठतम ( अच्छा, 
उससे अच्छा, सबसे अच्छा ) कहने लगे। कभी-कभी “उसको 
अपेत्ता या 'उससे अधिक' भी कह देते हैं | पहलेकी विभक्तियोंके 
बदले भी आजकल कुछ बोलियोमें परसग ( प्रीपोज्ञीशन ) श्रा 
गए दैं--जैसे संस्कृतके “बृक्षे के बदले हिन्दी में हम कहते हैं 'वृक्षपर' 
ओर अंगरेज्ञीमें 'औन दि ट्री! । इसे 'लो औफ़ स्पेशलाइज़ेशन' 
कहते हैं । 


२. श्रलग समझाने या भेदीकरण का नियम-- 


किसी धातुसे ढलकर बनने या किसी ओर कारणसे जो 
शब्द कभी एक शब्दके बदले काममें आते हैं या देखनेमें 
किसी दूसरे शब्दका अथ देनेवाले ( पर्यायवाची ) जान पड़ते 
हूं, वे शब्द जिस एक ढंगसे अलग अलग शध्रर्थोमें श्राने ्ञगते 
हैं, उस ढंगको 'भेदीकरणका नियम' या अलग-अलग सममानेका 
नियम कहते है, जैसे--'गर्भिणी' और “गाभिन! दोनोंका अर्थ 
है 'जिसके पेटमें बच्चा हो, पर 'गर्भिणी” शब्द आता है स्त्रियोंके 
लिये और 'गाभिन' गाय-मेंसके लिये। 'मौलवो' ओर 'पंडित' 
दोनों शब्दोंका अ्रथ द्वे 'बहुत पढ़ा हुआ” पर 'मौलबी'से मुसल- 
मान पढ़े-लिखे”! ओर “पंडित से “हिन्दू! ओर उनमें भी पढ़े 
लिखे! ब्राक्यणकोी जानकारी द्वोतो है। ऐसे ही पाठशाला, 
मदरसा और स्कूलमें; वैद्य, डाक्टर ओर हकीममें; लम्प, हंडा 


ओर दीवेमें; आसन, पीढ़ा, कु्सों ओर मोढ़ेमं जो एक अथ दोते 
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हुए भी भेद दिखाई देता है, उसमें यही 'भेदीकरणका नियम 
चलता है । एक द्वी 'ह” धातुमें वि, आ, सम्‌ आदि लगाकर 
जब हम 'विहार, आहार, संहार' बना लेते हैं तब उनके अलग- 
अलग श्थ दो जाते हैं। अ्रपने घरमें ही देखिए। अपने घर- 
वालेको आप कहते ह--'बेठो' । कोई बाहरसे पाहुना आ जाता 
है तो कहते ह-- आसन ग्रहण कीजिए! । बच्चोंसे पूछते ह-- 
तुम्हारा नाम क्‍या है ??, आए हुए पाहुनेसे पूछुते हं--'आपका 
शुभ नाम क्या है ?' दक्षिणमें पानीको 'जलम्‌' कहते हूँ एर वहाँके 
वैष्णव लोग जलको 'तीथम' कहते है। हम लोग जिसे 'नमक 
कहते है उसे कुछ वैष्णव लोग 'रामरस' कहते है । ऐसे ही 'भोग 
लगाना, खाना और पाना! 'देखना ओर दर्शन करना” जैसे 
बहुतसे शब्द हैँ तो एक ही अथवाले पर वे चलते हैँ अलग 
भावोंमें । 

कुछ विद्वानोंने यह लिखा है कि इस भेदीकरण या अथके 
अलगावमें तीन बात होनी ही चाहिए--- 

क. जिन शब्दोंमें ऐसा अश्रथका बिलगाब हो जाता दो वे. 
उस भाषामें पहलसे होने चाहिएं। ऐसा नहीं हो सकता कि 
कोई नया शब्द बाहरसे लाकर भर दिया जाय । 

ख. पहले तो यह अथका विलगाव दिखाई पढ़ता रद्दता 
है पर धारे-धीरे लोग उन भेदोंको भूल जाते ह ओर फिर के 
अलग-अलग अथ दिखलानेवाले बहुतसे शब्द मिट जाते हैं 
जैसे--'खादू, भक्ष , अदू ओर अश्‌' ये सबके सब शब्द अलग 
अलग ढंगसे 'खानेके लिये काममें आते रहे होंगे पर अब सब 
'खाना' शब्दके लिये काममें आते है । 

ग. जो समाज जितना ही अधिक सभ्य होगा, उसकी 
बोलीमें उतना ही अधिक अर्थोंका बिलगाव होगा जैसे हमारे 
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यहाँ 'धोना'के लिये 'कचारना, फींचना, सबुनियाना, पछाड़ना' 
आदि बहुतसे शब्द काममें आते हैं । 

पर ये बातें नहीं मानी जा सकती क्योंकि नये शब्द बाहरसे 
लानेपर भी भेदीकरण या अथंका अलगाव दो सकता है जैसे 
वैद्य, डाक्टर, हकीमम । 

३े, चमकाने ( उद्योतन ) का नियम क्‍ 

जब किसी शब्द या टेक ( प्रत्यय ) के लगनेसे कोई अच्छे 
अथम आनेवाला शब्द बुरे अथमें और बुरे अथमें आनेवाला 
शब्द अच्छे अथमें आ जाय या ताना मारनेके अथंमें आवे तब 
हस ढंगको 'डद्योतनकी क्रिया? या “उद्योतनका नियम” कदते है 
जैसे--शिकारपुरी, गव्नरी, साहबी, नवाबी | 'वे पूरे शिकार- 
पुरी हैं । उसका ठाट गवनरी है। बड़ी स्राहबी दिखा रहे दो या 
बढ़ी नवाबी छाॉट रहे हो |! यहाँ शब्दोंके अन्तमें 'ई” लगाना 
उद्योतनकी क्रिया है। कुछ आचार्योने 'अमीरी' ओर 'मुनीमी'को 
भी इसी नियममें ला रक्खा दहै। पर इनमें ३” लगानेसे सीधी- 
सादी भाववाचक संज्ञा बनी है, उद्योतन या नयापन नहीं आया | 
उद्योतनमें तो टेक लगनेसे कोई एक अच्छापन या बुरापनका 
अथ आ ही जाना चाहिए | यदि हम कहें कि र्व॒तन्त्र हो जानेपर 
सब राज्योंमें गवनरी शासन हो गया! या 'नवाबी” शासन- 
कालमें लोग बड़े सुखी थे! तो यहाँ 'गवनेरी” और 'नवाबी'में 
उद्योतन नहीं है । पर पंडिताऊ, पढ़ाकू, सिक्‍्खढ़ा, बनियौटी, 
कट्टरपंथी, बलियाटिकमें लगा हुआ 'आऊ, आई, ढ़ा, ओटी, 
पंथोी और टिक! बुरेपनके अथंकी और पुष्टई ( बल्न बढ़ानेवाली 
ओपधि ) में लगी हुई 'ई' अच्छेपनकी चमक या उद्योतन देता 
है। तो सीधे-सादे प्रत्यय लगनेको “उद्योतनः नहीं कहते, जैसा 
कुछ शोगोंने लिख दिया है । 
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2. विभक्तियोंके बचे रहनेका नियम 

जिन बोलियोंम पहले विभक्तियाँ रहीं हों, पर उनसे 
निकलनेवाली बोलियोंमं मिट जानेपर भी लोगोंके मनम उनको 
छाया बनी रहें तब भी कुछ पुरानी, कांममें न आनेषाली 
विभक्तियाँ नई बनी हुई बोलियोंम ज्योंकी-त्यों आकर मिल 
जाती हैं। विभक्तियोंकों ऐसे जिज्ञाए रखनेवाली तीन बातें 
द्ोती हँ-- 

क्‌. बोलचालम पड़ जाना, जैसे हिन्दीम “अर्थात्‌, दैवात्‌, 
हठात्‌ , न जाने! आ गए हैं । 

ख. किसी वाक्य या वाक्यांशम शब्दका पड़कर बना रह 
जाना, जसं--गया समय, धोया कपड़ा । 

ग. एक जस मिलते-जुलते शब्दोंके ढंगपर दूसरा शब्द गढ़ 
लिया जाना, जसें--संस्क्ृतके 'सनन्‍्त, ज्वलन्त' शब्दोंके ढंगपर 
मनगदढ्न्त, पढ़न्त, लड़न्त भी बना लिए गए हैं । 


४, धोखे ( अम )का नियम 


भी-कभी ऐसा भी होता है कि भूल या घोखेसे मी हमें 
एक शब्दका जो अथ जान पड़ने ख़गता है उसमें लगी हुई 
टेकको हम भूलसे प्रत्यय मान बेठते हू झोर फिर उस प्रत्ययको 
हम दूसरे शब्दोंमें लगा बेठते हैं, जसे--संस्कृतके “उत्तन 
शब्दका अंगरेज्ञीमें 'श्रोक्सेनः बना, पर उन्होंने समझा कि इसमें 
लगा हुआ “एम! वैसा ही बहुबचन बताता है जसा “चिल्डे न'में 
लगा हुआ 'एन” । इसलिये उन्होंने भूलसे यह समझ लिया 'कि 
अझोकक्‍्स' एकबचन है ओर “भोक्सेन!ः बहुबचन है। यददी बात 
दूर असलमें, गुलरोग़नका तेल, गुलमेंहदीका फूल, हिमाचल 
पवेत, अभी भी, अभी ही में हे। क्योंकि: दर- में, रोगन८ 
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सेल, गुल 5 फल, अचल < पव त' इनमें है ही फिर भी अयानपनसे 
हमने उनमें अपनी थोलीके प्रत्यय या शब्द जोड़ दिए। कभी 
कभी ऐसा भी द्वोता है एक पुल्लिंग शब्दको भूलसे 'स्त्रीलिंग 
समभ लेते है ओर फिर उसका पुढ्िलिंग बना लेते है। उत्तर 
अरदेशके पूर्वी प्रदेशमें द्ाथीको लोग ब्लीलिंग मानते हैं इसलिये 
उस्रका पुल्लिंग उन लोगोंने 'दाथा! बना लिया । 
देखा-देखी ( उपमान ) का नियम-- 

हम लोग कभी चलते शब्दके ढंगपर भी नया शब्द गढ़ लेते 
हूं। देखा-देखीसे शब्द बनानेका यह ढंग चार बातोंके लिये 
काममें लाया जाता है--- 

के. अपने सनकी बात कंहनेमें जो कठिनाई ञअआा खड़ी हो 
उसे दूर करने के लिये । 


ख. किसी बातको ओर भी खोलकर समभानेके लिये । 

ग. किसी उल्टी बात या उसी जसी बाठपर बल देनेके लिये। 

घ. किसी पुराने या नये नियमसे मेल बैठानेके लिये, 
जसे लोगोंने विभक्तिके बिना बने हुए शब्दोंकों अपने लिये 
ठीक समझा ओर उसमें कम झंझट देखा इसलिये उसे अपना 
लिया ओर फिर अपभ्रंशकी देखा-देखी हमारी बोलियोंमें भी 
बिना विभक्तिके ही लिखनेका चलन चल पड़ा । 

७, नये लाभ--- 

कभी-कभी कुछ नई बातें भो बोलियोंमें बढ़ती चलती हू । 
इसे नये लाभका नियम कद्दते हं। ब्रेअलने माना है कि अव्यय 
जसे 'यथा'; ऊऋृदस्त (इनफिनिटिव ) जसे खाना, पोना, 
जाना; कमवाच्य ( पेसिव वोौएस ) जसे 'रामसे रावण भारा 
गया; और क्रिया-विशेषण ( ऐडवर्न ) जसे “वह वेगसे 
डौड़ता है | ये नये लाभ हैं 
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८. काममें न आनेवाले रूपोंके मिटानेका नियम-- 

कभो-कभी किसी कारणसे जब एक ही अ्रथ बतानेवाले 
कई शब्द काममें आने लगते है तब लोग उनमेंसे कुछ रूपोंको 
अच्छा समझकर चला देते हें जिससे बचे हुए शब्द मिट जाते 

जसे--संस्कृतमें पपश्‌' ओर दृश' दो धातुएँ थीं पर पांछे 

चलकर दोनों एक बन गई | 

ऊपर जिन नियमोंको चर्चा की गई है उनके ब्योरे देखनेसे 
जान पड़ेगा कि लोगोंने अपने मनकी बात समभानेके उह श्यसे 
या यों कट्टिर कि अपनी कमी पूरी करनेके उद्द श्यसे शब्द चलाए, 
इसलिये उन्हें बोद्धिक नियम कद्दते ह। 


तीन ढंगके अथे-- 


अथकी जितनी जाँच-परख की जा चुकी है उसे देखते हुए 
यह जानना सरल द्वो गया है कि अथ तीन ढंगके होते है-- 

१. एक तो वह जो बोलनेवाले या लिखनेवालेके मनमें 
हो क्योंकि सच्चा अथ वही होता है जो बोलने या लिखनेवालके: 
मनमें होता है। यह अथ भी तीन ढंगका होता है-- 


एक तो वह, जो सीधे-सादे ढंगसे बोलनेवाला या लिखनेवाला 
कहता है ( इष्टाथ )। दूसरा द्वोता है प्रत्यक्षाथ, जिसमें कहनेवाला 
अपने मनमें कुछ रखकर, सामने दूसरे ढंगसे कहता है और 
उसके इस सामने कहे हुएका कुछ दूसरा अ्रथ होता है ओर मनमें 
कुछ दूसरा, जेस कोई व्यक्ति किसीको मनमें बुरा समझता हो 
(परोक्षाथ ) फिर भी केवल दिखानेके लिये उसकी बढ़ाई कर देता 
है ( प्रत्यक्षाथ ) | 

२. दूसरे ठंगका अथ बह होता है जिसमें कहने या लिखने- 
बाला ताना देता या छींटे कसता दे या यों कड्टिए कि वह लो: 


४१६ | 


बात कहता है उससें कुछ दूसरा अथ छिपा रहता है, जिसे 
सममनेवाले ही समझ पाते हैं ( व्यंग्याथ ) | 

किसी बातको कहने या लिखनेवाले भी दो ढंगके होते हैं-- 
एक सामने कहनेवाले ओर दूसरे पीछे कह्दनेवाले | इसके श्रनुसार 
भी अथ बदल जाता है; जैसे एक अधीन कमचारीको सामने 
आप कहें--'इसे फिरसे लिखकर लाइए” तो वह फिरसे लिखकर 
लानेके साथ यह भी सममेगा कि ये मुझे निकम्मा समभते 
हैं । यदि चपरासीसे आपने क्हलाया तो वह यही सममेगा कि 
पफिरसे लिखना दहै।” ऐसे सामने सुनने ओर पीछे किसी दूसरेके 
मुहँसे कही हुई बात सुननेसे भी अथमें बड़ा भेद पड़ जाता है। 

३. ती सरा अथ वह होता है जो सुननवाला समभता है। ये 
अथ चार ढंगके होते हैं -- 


एक तो वह अथ जो कद्दनेवाले या लिखनेवालेके मनकी 
बात ठी क-ठीक सममाता हो ( शुद्धाथं) | ये तोन ढंगके होते हैं । 

क, जिसे सुननेवाला अपनी सशमकी ढलनपर समभता हो। 
€ योग्यताथ ) इसमें यह भी हो सकता है कि वह बातको पूरी 
न समभ पावे । 

ख. वह अ्रथ जिसे वह प्रसंग या परिस्थितिसे समझे जेसे-- 
लाओ' कहनेसे वह समझ जाय कि मुझे! क्‍या लाना चाहिए 
€ प्रसंगा्थ ) । 

ग. वह अथ जो दूसरोंके समझानेपर समममें आवे 
( आाप्तोपदिष्टाथ )। ये अथ शुद्ध होते हैं । 

दूसरे वे अथ जिन्हें सुननेवाला अशुद्ध सममता दो । 
ये चार ढंगके होते हैं। इनमेंसे-- 

क. कुछ ऐसे होते ६ जिन्हें समझ न द्दोनेसे सुनने या पढ़ने 
बाला ठीक नहीं जान पाता ( अयोग्यताथ ) 
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ख. वे हैं जो प्रसंग या परिस्थिति न जाननेसे अशुद्ध लगा 
लिए जाते हूं ( प्रसज्ञभ्रमार्थ ) । 

ग. वे, जो ठीक-ठोक न सुननेसे समझ लिए जाते ह। 
( दुःश्रवणाथ ) | 

घ. ओरे वे होते हूँ जिन्हें हम भूल या धोखेसे यह सममककर 
ठीक समझे हुए हैं कि हम इसका अर्थ ठोक-ठीक जानते है 
( अट्टम्मन्याथ ) । 


विशिष्ट थ -- 


तीसरे वे अथ हैं जिन्हें कहने या लिखनेवाला जिसी 
अथमें कहता या लिखता दे उससे अलग कुछ निराल्ते दी 
श्रथ लगा लिए जाते हूं। ये श्रथ भी दो ढंगके होते ह-णएक 
सत्य ओर दूसरे असत्य । कभो-कभी यह भी होता हे कि कहने 
वाला तो छींठे कसते हुए बात कहता है ओर सुननेबाला उसे 
सच समम बेठता है जेसे--किसी बुरे ढंगकी कविता करने 
ओर कहनेबालेको दम बनाते हुए कदते हे--'वाद्द कविजी ! 
क्या कहने है” ओर कविजी समभते है कि यह हमारी बढ़ाई हो 
रही है । यह धोखा किसी बातको ठीक न समभनेसे 
होता है । 

चौथे वे अर्थ द्वोते हैँ जिनमें हमें सनन्‍्देह्द बना रहता 
है जेसे किसोने आपको चार काम बताए ओऔर जब आप कई 
दिन पीछे लौटकर आए तो उन्होंने पूछा--कहिए कर लाए ?* 
इस 'कर लाए'ने आपके मनमें यह दुविधा खड़ी कर दी कि ये 
किस बातके लिये पूछ रहे हूं । यद्दी सन्देह-भरा श्रथ है। 


ऊपर दिए हुए ब्यौरेको पढ़कर हम कद्दट सकते हैं कि अथ 
(१) सच्चे, (२) मूठे ओर (३) संदेहभर द्वोते हू । 
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श्रथोमें होनेवाले हेर-फेरके ढंग--- 

पीछे बताया जा चुका है कि वाक्योंमें द्वी अर्थ होता है 
इसलिये यहा जब दम अर्थोर्म दर फेरकी बात कद्दते है तब उससे 
यह नहीं समझना चाहिए कि हम वाक्योंम होनेवाले अर्थोंकी 
चर्चा कर रहे हे | हम तो उन अर्थोर्म होनेवाले देर-फेरकी बात- 
कद्द रहे हैं जो ऐसे शब्दोंमें होते हें (जनके कुछ बेँघे हुए अथ रहे. 
हूं ओर फिर उनके अर्थोर्मं किसी कारणसे दरफेर हो गया है। 

अथ बदलनेके कितने ढंग हें ? 


8 ६४--अपकषश्धोत्कर्षों... विस्तारादेशभावसड्ोचा: ।' 
बिनिमयविसपंणो चेद््थारोपो हि परिणतिश्वा्थ ॥ 

[ अथम इतने ढंगके हेरफेर होते हैं : अच्छेका बुरा दोना,. 
बुरेका अच्छा होना, छोटे घेरेसे बड़े घेरेमें आना, बड़े घेरेसे 
छोटे घेरेमे आना, कुछुका कुछ हो जाना, अदल-बदल होना,. 
बढ़ जाना ओर कहींपर कोई नया अर्थ लगा देना। ] 

अथोंगें उलटफेर कितने प्रकारके और क्‍यों? 

अब हमें यह देखना दे कि अर्थोर्में जो उल्नटफेर होते हं वे 
कितने ढंगके होते ह-- 

संसारकी बोलियोंके शब्दोंके अर्थो की छानबोन करनेसे जाना 
गया है कि अर्थोंमें हेरफेर इतने ढंगके होते हैं-- 

१. अच्छे अथ का बुरे अथमें बदल जाना  अथपिकषे या 
डीजेनेरैशन या डिटीरियारेशन औफ़ मीनिय )--- 

कमी कभी जो शब्द पहले अच्छे अथमें आते थे, वे पीछे 
चलकर बुरे अथमें आने लगे या एक ठोरपर जो अश्छे अथर्मे 
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आते हैं वे दूसरे ठौरपर बुरे अथमें आने लगते हैं--जैसे 'भइया? 
शब्द उत्तर भारतमें 'भाई-चारे के अच्छे श्रथंमें आता है, पर 
वही बम्बई में ओर दक्तिणमें 'नोकर” या 'छोटा काम करनेवाले' 
धअथ में आने लगा | पहले 'बोद्ध' शब्द बुद्धके माननेत्राले लोगोंके 
लिये आदरमें श्राता था, अब उसका त्रिगढ़ा हुआ रूप बुद्ध 
शब्द मूखंके लिये आता दै। पहले 'नग्न' ओर 'लुंचित' शब्द 
जैन साधुओंके लिये आदरमें काम आते थे पर अब उसका 
बिगड़ा हुआ रूप "नंगा-लुच्चा' बुरे अथम आता है। कुछ 
लोगोंने विराद सभाके विराट, चालाक, गुरु ओर महाराज 
शब्दको भी अर्थापकषम गिनवा दिया पर उन्हें यह जान लेना 
चाहिए कि ये शब्द तो दोनों अर्थो्में आते है ओर जिप अथर्मे 
आते हैं वह या तो हँसोमें या अर्थ बदलकर आते है। ऐसे 
शब्द जा दोनों अर्थो्मं चलते है, उन्हें अर्थापक्षममं नहीं लाना 
चाहिए । थे मेरे गुरु है । 
क्यों गुरू | हमसे यह चाल ? 
[ दरभंगाके मद्दाराजने पूज्य मालबीयज्ञीको बड़ा सहयोग 
< दिया था। 
हमारा महाराज आजकल खटियापर पड़ा दे। 

ऊपर दिए हुए वाक्योंमें गुरु ओर “महाराज” दोनों शब 
दो-दो अर्थोम श्राए है, इसलिये इन्हें 'बहुत अथव।ले'का उदाहरण 
सानना चाहिए, 'अथोपकष'का नदों | कुछ लोगोंने 'मदह्ाजन'को 
भरी 'अर्थापकर्ष में गिना है पर वह 'अर्थ-संकोच'का उदाहरण 
है क्योंकि पहले 'मद्दाजन' शब्द सब 'बढ़े लोगों के लिये काममें 
आता था, पर अब वहू सिमटकर “रुपया उबार देनेवालों' 
अथम ही रह गया दै। कुड्ध ऐसे शब्द भी हैं जिनका 
तत्सम रूप अच्छे अथभे आता था पर उसका बिगड़ा हुभा 
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रूप बुरे अथमें आने लगा जसे 'स्तन' स्त्रीके लिये ओर “थन' 
भाय सेंस'के लिये। ऐसे द्वी 'लिंग, शब्द-पहचान या चिह्के 
लिये आता था अब इसका अर्थ बिगड़ता जा रहा दे। पहले 
अंगरेजीके सिली ( 57]9 ) शब्दका अर्थ था 'सोभाग्यशाली' पर 
अब दे 'मूल' । यद्दी अच्छे अथका बुरा दो जाना है। 


२. अथ का बुरेसे अच्छा हो जाना ( श्रथोंत्कषं या ऐलीवेशन 
आफ मीनिंग )-- 

कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पदले अच्छा शथ था, पर 
अब बिगड़ गया जैसे--'साहसी' शब्दका अथ पहले “डाकू, 
हत्यारा, चोर, जार ओर बुरा काम करनेवाला' था पर अब 
इसका अर्थ हो गया है. 'बहुत बीरताका ओर संकटभरा कोई 
बढ़ा काम करनेवाला ।' 


३. अथका फेलाव (अथ-विस्तार या जनरलाइज़ेशन या 
(क्स्पेन्शन ओऔफ मीनिंग )-- 

कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पहले किसी बँघे हुए एक अथर्मे 
ही काम आते थे पर आगे चलकर वे बहुतसे श्रर्थोमं चलने 
लगे, उससे मिलती-जुलती बहुत सी वस्तुए या बातोंके जैसे--- 
'तैल' शब्दका अथ था 'तिलसे निकली हुई चिकताई” पर श्रागे 
चलकर सरसों, रेंड़ी, यहाँत६ क मिट्टीसे निकले हुए चिकने 
रसको भी लोग 'सरसोंका तेल, रड़ोका तेल, मिट्टीका तेल 
कहने लगे। ऐसे ही 'गोहार” शब्द पदत्षे 'गौश्रोंके चुराए जानेपर 
मचाई हुई पुकारोंके लिये द्वी आता था पर अब खब ढंगको 
पुकारोंके लिये काममें श्राने लगा। पहले जो “बिना दाथमें काटा 
चुभाए कुशा उपाड़ लाता था! उसे 'कुशल' कहते थे पर अब तो 
जो भो अपने कामको ठीक, सुथरे, सुधढ़ ढंगसे करता है उसे 
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कुशल' कहने लगे हैं । एक 'विभीषण' ने अपने भाई रावणको 
धोखा दिया, एक 'नारद'ने किन्हीं दो देवताओं या राजाओंम 
मेगड़ा कराथा पर आज भी सभी घरभेदियोंको 'विभीषण' ओर 
सब “चिट्टा लड़ानेवालों'को नारद कहते हैं। पहले गवेषणाका 
रथ था 'खोई हुई गोको ढूंढना', अब हो गया 'खोज । 


9. अथका पिसटना “अथ्थे-संकोच या स्पेशलाइजेशन या 
कौंट क्शन श्रोफ़ मीनिंग-- 

बहुतसे शब्द ऐसे हैं जो पहले किसी एक ढंगकी वस्तुओं या 
कार्मोके लिये चलते थे पर अब वे सिमटकर उन वस्तुओं या 
कार्मोमेंसे किसी एकके लिये बंध गए हैं। जैप्े--'सग' शब्द पहले 
सब चौपायोंके लिये काम आता था पर अब 'हरिणके' लिये ही 
बँघ गया है। ऐसे! दी 'बर' और “दुलेभ” शब्द अच्छे” और 
'कठिनाईसे मिलनेवाले के लिये काम आते थे पर अब ये शब्द 
विवाद करनेवाले 'बर' या <दुल्देके लिये द्वी बंध गए हैं। पहले 
शंगरेजीका 'हाउंड' शब्द सब कुत्तोंके लिये काम आता था पर 
छाब शिकारी कुत्तके लिये ही आता है। इसीके भीतर वह संकोच 
भी आ जाता है जद्दों कोई दो विरोधी अथ देनेबाला शब्द एक 
झथमें ही चल निकलता दे जैसे 'घृणा'का पहले अथ था 'दया' 
ओर 'घिन! दोनों, पर अब घिन ही रद्द गया है । 


५. अर्थ बदलना ( अर्थादेश, अयथ-परिवत्तेन या ट्रान्स्फरेन्स 
आफ मॉनिंग )-- 

कभी-कभी एक साथ चलनेवाले दो अलग-झलग श्र्थों वात्ते 
शब्दोंमेंसे किसी एक शब्दके निकल ज्ञानेपर उसका अथ दूसरे 
शब्दका अर्थ बन जाता दे जेसे--ग बाटिका ( बरवार शब्द 
साथ चशते थे। इनमेंसे गृह निकल गया, षाटिकाका बाड़ी' 
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भना, जिसका भर्थ है 'बगिया,' पर बेंगलामें उसका अथ दो गया 
है 'घर'। कभी-कभी एक अथमें पहले काम आनेवाला शब्द 
पीछे चलकर दूसरे अथमें काम आने छगता है जसे बेदमें 
सह 'का अर्थ था 'जीतना' पर काव्य-संस्कृतमें हो गया 'सदना! । 


६. अथेका आपसमें अदल-बदल जाना ( भर्थ-विनिमय या 
एक्सचेंज ओफ मीनिंग )-- 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लगभग एकसे गुणवाली 
पर अलग दो वस्तुओंके लिये काममे आनेवाले शब्दोंके अथॉमे 
हेरफेर हो जाता है, जसे संस्कृतर्मं नीमका स्वाद 'तिक्त' 
कटलाता है ओर मिचका 'कटु', पर हिन्दीमं अब हम नीमको 
'कड़वी' ( कटु ) और मिचको 'तीती” ( तिक्त ) कहने लगे हैं । 

७. शथे बढ़ाना ( अरथे-वित्रपण या स्लाइड )-- 

कभी कभी एक सीधा-सादा शब्द अपना सीधा अर्थ छोड़ कर 
उस अथंको बहुत बढ़ाकर बताने लगता है जसे, 'ठसे आज 
टेम्परेचर हो गया है” कददनेसे हम सममते हैं कि “उसे बहुत 
टेम्परेचर 'तीत्र ज्वर' हो गया है। उसे मिजाज हो गया है! का 
अथ है “उसे बढ़ा मिजाज (अभिमान ) दो गया है | 


८. नया भर्थ बेठाना (अर्थारोप या रेडिएशन औफ मौनिंग )-- 
कभी-कभी जानबूकफर या भूलसे या नासममीखे 
या घोखेसे हम किसी एक अथमें आनेवाले शब्दको किसी दूसरे 
ऐसे अर्थ में च्ा देते हें जो अपने पुराने अथथंसे अलग होता है। 
ऐसे डी कभी-कभी किसी बातको अच्छे ढंगसे कद्दनेके लिये ही 
हम शब्दोंके अथॉमें नये अथ वैठाकर अपनी बात ऐसे सजा 
देते हैं कि वद्द दूसरोंको निरालों लगे। यह सबका सब काम 
श्ष् 
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अर्थारोप या? नये अथमें बेठाना' कहलाता दै। यह अर्थ 
बैठानेका काम हम छ: ढंगसे करते हैं-- 

(क) अभिधा शक्तिसे, (ख) लक्षण शक्तिसे, ( ग) व्यञ्ञना 
शक्तिसे, (घ) समाजमें अच्छी समंकी जानेवाली शब्दावली 
( उक्तिसंस्कार ) से बनावटीपन लाकर, (3) भूल या धोखे 
( अ्थंश्रान्ति ) से ओर ( च ) ठीक शब्दोंका भंडार अपने पास 
न होने ( शब्द-दारिद्रथ) से । 

शब्दशक्ति-- द 

अभिधा, लक्षणा ओर व्यज्ञना सममनेके लिये शब्द-शक्ति 
समम लेनी चाहिए । हम बेलको देखकर कद्दते हैं-'यह बेल दै । 
कभी-कभी किसी मूखंको देखकर भी हम कद्दते हैं--'यह बेल है।' 
इस दूसरे वाक्यमें हमने बेलकी मूखंता लाकर उस मनुष्यमें 
ला बठाई है। इस अथ बठानेको 'आरोप' कहते हैं। यह 
आरोप बहुत कुछ शब्दकी शक्तियोंसे होता है । 

शक्तियह-- 

. किस शब्दका कहां क्‍या अथ द्ोगा ? इस बातके जाननेके 
ढंगको हमारे यद्ा शक्तिप्रह या शक्तिज्ञान कद्दा गया है और यह 
बताया गया है यह शक्तिज्ञान आठ प्रकारसे होता है-- 
२. व्याकरक्षसे, २. उपमान (समानता ) से, ३. कोषसे ४. आप्त- 
वाक्य ( शास्त्र या बड़ोंकी बाव ) से, ५. व्यवह्ार ( चलन ) से, 
६. वाक््यशेष ( प्रसंग ) - ७. विषरण या पूरे व्यो रेस और 

८. स्ाहचय ( वाक्यके दूसरे शब्दोंके मेल ) से, [ शब्द-शक्ति 
प्रकाशिका, श्लोक २०। ] इनमें भी वज्यवहांर या चलन ही 
अथ "उस सबसे बढ़ी शक्ति हे, ओर सब्र उतने कामकी 
नहीं है । 
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वाचंक, लक्षक, व्यंजक शब्दू-- जा 

हम बता चुके हैं कि शब्दमें रथ जतानेको एक शक्ति द्दोती 
हैं। हमारे यहां ऐसी तोन शक्तियाँ मानी गई हैं--अभिषा, 
लक्षणा ओर व्यज्जना । शब्दका जो अर्थ अभिषा शक्तिप्ते निझलता 
है उसे 'बाच्यार्थ या 'अभिषेयार्थ' कहते हैं ओर उप्त शब्दको'| 
धाचक शब्दः कहते हैँ। जब लक्षणा शक्तिप्ते किसी शब्दरा 
अथ निकाला जाता है, तब उस शब्र॒को “लक्षक' ओर उससे 
निकलनेवाले अथंको 'लक्ष्याथ' कहते हैं। व्यंजना शक्तिसे जो 
अर्थ निकलता है उसे “व्यंग्यार' ओर व्यंग्यार्थ बतानेवाले 
शब्दको “व्यंजक' कहते हैं । 


(क) अभिधा-- 

हम जो कुछ भी सीखते हैं वह सब देख-सुनकर 
( व्यवहारसे ) सीखते हूँ । जब हम किसी विज्ञान जानने- 
चालेको यह कहते सुनते हैं कि 'बारोमीटर उठा लाओ' तब हम 
उस लानेबालेके हाथकी वत्तु देखकर समझ जाते हैं कि 
यही वस्तु 'बारोमीटर' ( तापमापक यंत्र ) है। यहाँ संकरेतसे ही 
इम समम जाते हैं । हम और भी ऐसे उपाय काममें लाते हैं. 
जिनसे कमसे कम समयमें अधिकसे अधिक बातें सीख सके। 
खंसारकी सभो बातों ओर वस्तुओंको देख-सुनकर जानना और 
सीखना सबसे नहीं हो सकता, क्‍योंकि संसार बहुत बढ़ा 
है, ज्ञान भी अथाह दे और सबके लिंये सब ठौर चक्कर 
लगाना भी नहीं दो सकता इसलिये हमें और भो उपाय काममें 
लाने पढ़ते हैं। ही 

हम बता आए हैं कि अभिधा शक्तिप्ते वाचक शब्द 
वाच्याथ देता है। इस अभिधाके तीन भेद द्वोते हैँं--रूढ़ि, 
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योग ओर योगरूढि, जिनसे तीन ढंगके अथ निकलते हैं रूढ, 
योगिक और योगरूढ । जिन शब्दोंडी कोई छानबीन न 
करनी पड़े ओर सीधे सुनते ही समभमें आ जाते हैं उन्हें 
रूढ कह्दते हैं जेसे--घोड़ा, द्वाथी, कड़ा, अँगूठी, दरिण, पेड़ । 
जिन शब्दोंको जांचकर भौर उसकी बनाबटका पूरा ब्यौरा 
क्ेकर समझना पढ़ता है उन्हें यौोंगक कहते हैं जैसे--याचक 
कुम्भकार आदि | कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनकी जाँच-परख तो 
की जा सकती है परन्तु उसका अर्थ उससे कुछ अलग ही निराला 
ओर बँधा हुआ रहता है, जैसे--'जल्नज'का श्रथ तो है 'जलसे 
उपजनेवाला” पर हम 'घोंघे, सीपी, सेवार!को 'जलज' नहीं 
कट्दते, 'कमल'को ही कद्दते हैं । इसलिये जलज 'यौगिऋ' होनेपर 
भी रूढ हो गया । इसलिये इसे योगरूढ कहते हैं । ये सब अर्थ 
अभिषेयाथे हैं । 


(ख) लक्षया-- 

कभी-कभी हम ऐसे शब्द भी काममें लाते हैं जिनका कुछ तो 
झर्थ अपने अथंसे मिलता हुआ होता है और कुछ उपके अ्रथंपे 
अलग । इन्हें लक्षकफ शब्द कहते हैं और इनसे जो अथ निकलता 
है वह लक्ष्याथ कहलाता दे । ये लक्ष्याथे दो ढंगके होते हैं-- 

१. जो अपना पहला अर्थ छोड़कर कुछ दूसरा ही अर्थ 
बताने लगते हैं भौर इस दूसरे अथ में ही बंध जाते हैं, जैसे-- 
बलिया बड़ा झंगड़ालू है, इसका अर्थ यह है कि 'बलियावादे 
आपसमें बहुत मगड़ते हैं ।!” यहाँ बलिया शब्द रूढिसे 'बलिया।ें 
रहनेवाल .'के लिये आया है । द 

२. जिनमें बोलनेवाज्ा कोई अपना श्रर्थ लगाकर ऐसा शब्द 
काममें लाता है जिसका अर्थ उस शब्दके चलते अरथप्रे श्रलग 
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दोता है जेसे--'हड़ीकी ठठरी सामने आकर खड़ी हो गई ।! 
यहाँ बोलनेवालेने किसीके दुबलेपनको बतानेके लिये ये शब्द 
पद्दे हैं। यहाँ 'दड्डोक़ी ठठरीका अपना अर्थ छूट गया और 
उसका लक्षित अथ हुआ 'दुबला-पतला, मरियल मनुष्य । 

तो लक्षणामें तीन बातें होनी चाहिऐँ--- 

१. उसका जो अपना अथ है उसमें रुकावट हो । 

२. नये निकलनेवाले अथंका शब्दके अपने जाने पदचाने 
अथसे कुछ न कुछ मेल दो । और 

३, वह शब्द या तो पदलेसे किसी श्रथ में बंध गया दो ( रूढ 
दो ) या जानबूमकर काम में लाया गया द्वो ( प्रयोजन-युक्त दो ) | 
इन तीनॉमेंसे एक भी बात न हो तो लक्षणा-शक्ति नहों लगती । 

यद्द लक्षणा चार प्रकारकी मानी गई है--१. लक्षण-लक्षणा, 
२. उपादान लक्षणा, २े. सारापा ओर ४. साध्यवसाना । सारोपा 
ओर साध्यवसानाके भो दो-दो भेद--शुद्धा भर गौणी द्वोते 
डैं। इस प्रशार लक्षणा छः प्रकारकी होती है-- 





लक्षणा 
| | 
रूढ प्रयोजनवती 
| 
जा ... उपादान सारोपा साध्यवसाना 
[म््म्। 7] 
शुद्धा गौणी शुद्धा गोणी 
है ५ ५ | 


१, लक्षण-खत्तणा : जब कोई शब्द अपने अथको पूरा छोड़कर 
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लक्ष्याथ ही बतावे तब लक्षण-लक्षणा होती है जसे--बंनारसः 
मस्त है ( बनारसके लोग मस्त हैं )। 

२. उपादान लक्षणा : जब कोई शब्द श्रपना भी.अथ न छोड़े 
झोर दूसरा भी बतावे, वहां उपादान लक्षणा होती है जसे--वहा 
लाल पगड़ी धूम रही थी ( लाल पगड़ीवाले सिपाद्दी घूम 
रहे थे ) | 

३, गौणी सारोपा लक्षणा : जेसे-'मेरी कन्या तो गौ है' या 
“बह स्त्री डायन है| यहाँ कन्या ओर गौमें सीवेपन तथा स्री 
और डायनमें कगड़ालुपनका गुण एकसा होनेसे आरोप हो 
गया है इसलिये गोणी लक्षणा है। साथ ही आरोप किया हुआ 
विषय और जिसपर आरोप किया गया है, दोनोंका वर्णन होनेसे' 
सारोपा है | 

४७. गोणो साध्यवसाना लक्षणा : जिसमें उपमान ( वणन 
करनेके लिये जो वस्तु समानताके लिये लाई जाय ) और उपमेय 
(जिसका वणन हो ) एक द्वो जाते हैं, वहाँ साध्यवसाना होती है 
क्योंकि गुर्णोक्रा एक रूप हो जाता है जसे--चन्द्रमामें दो 
खंजन बैठे हुए हैं ( उसके सुन्दर मुखपर दो चंचल नेत्र हैं )। 
रूपकातिशयोक्ति अलंकारमें यही लक्षणा होती है। 

४, शुद्धा सारोपा लक्षणा : जब समानता या मेल न होनेसे 
आरोप होता है तब शुद्धा सारोपा लक्षणा होती है जसे--घृत' 
भायु हे क्‍ 
६. शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा--ऊपरके घृत आयु है! 
वाक्यके बदले यदि हम घो देते हुए कह्टं लो तुम्हें आयु ही दे 
रहा हूँ तो शुद्धा साध्यवसाना होगी या यों कही. कि जहाँ: 
झारोपके विषय 'घीको आरोप्यमाणा “आयुके साथ अध्यवसान 
या एक कर. दिया गया दे । | 
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(ग ) व्यजना-- | क्‍ 

शब्दकी तीसरी शक्ति है व्यंजनो | जब हम कोई ऐसा शब्द 
या वाक्य कऋहते हैं कि उसके चलते हुए श्र्थोमें अलग 
कोई निराला ही अर्थ निकले तब यह व्यंग्याथ या व्यञ्ञना 
शक्तिसे निकाला हुआ अथ कहलाता है । यह व्यज्लना शक्ति कभी 
शब्दके द्वारा अपना काम करती है, कभी अथके द्वारा | इसलिये 
यह दो ढंगको होती है--( १) शाब्दी श्रौर (२) श्रार्थी । यह्‌ 
कभी अभिधाके सहारे काम करती है और कभी लक्षणाके । 
इसलिये यह दो ढंगकी होती है--अभिधामूला ओर लक्षणामूला । 
आर्थी व्यंजना कभी वाच्य अथसे निकलती है, कभी लक्ष्य 
श्रथसे ओर कभी व्यंग्य अ्थसे । इसलिये यह तीन ढंगकी होती 
है--वाच्याथ-सम्मवा, लक्ष्याथं-सम्भवा और व्यंग्याथ-सम्भवा। 
इस प्रकार शाब्दी व्यंजना दो ढंगकी ओर श्रार्थी तीन 
ढंगकी होती दे। ््ि हट 

' न 


शब्द आार्थी 
ा॑मौाएतय 


क्‍ | 
अभिधामूला ._ लक्षणामूला 





। [ फफ़्ण्प्फ + मद | ३ | 
वाच्याथेसंभवा लक्ष्याथेसंभवा , व््यंग्याथसंभवा 
अमभिधामूला शाब्दी व्यक्षनामें एक शब्दसे बहुतसे. अर्थ 
निकलते हैं जेसे--हरि शब्दसे इन्द्र, सूये, सिंह, शिव,. विष्णु 
ओर बंदर । पर शंख-चक्रवाले हरिको 'विष्णु'ही कहते हैं । .. 
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लक्षणमला शाब्दी व्यञ्ञनामें लक्षणाके सहारे अथ निकलता 
दै जेसे, 'बम्बई समुद्रमें बसा है? अर्थात्‌ ( बम्बई चारों ओरसे 
समुद्रसे घिरा हुआ है )। 

वाच्य-सम्भवा आर्थी व्यंजना तब होती दे जब वाक्यके 
काच्य अथसे कोई दूसरा क्रथ निकले जेसे रातको देरतक पास 
बैठे हुए लोगोंसे यह कदना--ओ द्वो! दस बज गए ।! इसका 
अथ ल्लोग यह समभेंगे कि अब हमें अपने-अपने घर जाना चाहिए । 

जब लक्तय अथ में व्यंजना द्वोती है तब वहद्द लद्॒य-सम्भवा 
आर्थी व्यंजना कदल्ाती है जेखे--आपने तो आज अच्छा मेला 
दिखाया ।' इसका अथ है आपने बढ़ा चकमा दिया और इमें 
मेल्लेमं नहीं ते गए। 

जब एक व्यंग्य अथंसे दूसरा व्यंग्य अथ निकलता है तब उसे 
व्यंग्य सम्भवा भर्था-व्यञ्ञना कह्दते हैं. जेसे--'क्ीजिए, कविज्ञी 
आ पहुँचे' का एक व्यंग्याथ तो यह होगा कि “अब कविता होगो! 
झोर दूसरा यह व्यंग्याथ यह निकला कि अब ये समय नष्ट 
करेंगे, सोने नहीं देंगे । 

( घ ) समाजमें अच्छी समझी जानेवाली बनावट ( उक्तिसंस्कार 
या डेकोरम )-- 

कभी-कभी हम समाजमें भह्दी ओर बुरो मानी जानेबाली 
बातको जान बूमकर कुछ बना-सजाकर कहते हैं। ये बातें चार 
ढंगको होती हैं। ( क ) लण्जाजनक, (ख) अमंगक, ( ग ) भ्राम्य 
ओर ( घ ) शिष्टाचार-विरुद्ध | 

१. "मैं हगने जाउँगा?, लण्शाजनक वात है। इसके लिये 
हम कहते हें--में निव्रस होने, शौच होने, मेदान दोने या 
निपटने आऊूँगा | 
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२. “बह मर गया! कद्दना बुरी, अमंगल बात है। इसके 
लिये हम कद्दते हैं-->उसका स्वगंवास, वैकुंठवास, गंगालांभ द्वो 
गया ।' ऐसे ही दूकान बन्द करनेको दुकान बढ़ाना” फूल तोड़नेको 
'फूल उतारना', दीया बुकानेको दीया बढ़ाना, होलो या आग या 
दीया जलानेके लिये 'होली मेंगलाना, झाग या दीया जगाना', 
किवाड़ू बन्द करनेझा 'किवाड़ दऐलना', मरे हुएकी जली हंड्डीको 
-गंगाजीमें डालनेके लिये इकट्ठा करनेको 'फूल चुनना” कहते हैं । 
ओर उस दृह्ढोको 'फूल' कटद्दते हैं। इसी बातको न जाननेवालों ने 
बबीरका शव अचानक ओमल हो जानेपर बचे हुए फूल ( जली 
हुई हड्डी ) को फूल ( पुष्प ) समझ लिया और अंगरेजीमें 
उसका उल्था 'फ़्लोबर' कर डाला | 

३. भकोसना, ( खाना )धधग्गढ़ ( पति ), कट्टो( प्रिये ), जसे 
शब्द प्राम्य हैं । इनके बदल्ते भोजन करना, पतिदेव प्रिये, आदि 
शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। 

यद्द बनावट या सुधार “उक्ति  स्कार! ( यूफ्रमिज्म ) कहलाता 
है। युफेमिज्मका अथे द्वी है 'कूदढ़ या बुरी, अशोभन, अमंगल 
ओर अश्लील वातोंको सुधड़ ठंगसे कद्दना (ए प्लेज़ेन्ट वे ओफ 
रेफरिंग ठु समथिंग अनप्लेज्ञेन्ट )। यह तो शब्दकी छान-बीनमें 
आना चादिए पर इन शब्दों या वाक्यांशोंके श्रथोंमें भी हमने 
सुघरपन लाकर भर दिया है, इसलिये इन्हें भी अर्थारोपमें ले 
लिया गयः है। कुछ लोगोंने इसे अर्थापदेश कहकर बढ़ा भ्रामक 
'नाम दिया है। क्‍ 

४, चौथा है शिष्टाचार-विधि ( एटिकेट या उपचार ) । 
आप कोन हैं ? यद पूछना अशिष्ट ढंग है। पूछना चाहिए--- 
“कापका शुभ नाम क्‍या है ?' भले द्वी उसका नाम अशुभ, 
“'घमोच, खचेढ़_, दुक्खी' द्वी क्यों न हो। उदृवाले कियो कंगलेसे 
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उसके रहनेका ठिकाना पूछनेके लिये कहते हैं--'अापका दौलत- 
खाना कहाँ है ?' और वह धनी भी हो तो कहता है--'मेरा' 
ग्रीबखाना बनारसमें है ।” आवभगतके लिये ढल्ले हुए इन सब 
धाक्योंमें नया अथ लगाकर उसमें भलामानुसपन भर दिया गया 
है | इसलिये यह भी अ्रथका आरोप ही है । 


(ढ) अयानपन, भूल या घोखेसे नया अ्रथ लगाना ( श्र्थआ्ान्ति ) 


कभी कभी हम लोग अनजाने, या भलसे किसी एक अथर्में 
कोई दूसरा मिलता-जुलता शब्द चला देते हैं जसे--'कम्पाटमेन्ट 
के बदले 'डिपाटमेन्ट', 'अपमान'के बदले 'अभिमान', 'सूत्रपात'के 
बदले सूत्रधार', 'अन्त्धान के बदले 'अन्तथ्यानददी ठीक मानकर 
बोलने लगते हैँ | इसे अज्ञानाथ ( मेलाप्रौपिज्म ) कद्दते हैं। इसी 
अयानपनका दूसरा भी रूप है जब हम एक अ्रथवाल्ते कई 
शब्दों मेंसे किसी एककों ऐसा अपना लेते हैं कि बैसा दी श्रथ 
देनेवाले दूसरे शब्द छूट जाते हैं, जसे नूत्त ओर नूतन, मानुष 
ओर मनुष्य, श्र कुटी ओर भ्रकुटो, कलस ओर कलशमेंसे पहले 
शब्द । कभी-कभी शब्दका ठीक अथ न जाननेसे भी हम भूल 
कर बैठते हैं जसे 'विन्ध्याचल' दी पहाड़का पूरा नाम मानकर 
कटे हैं--काशीके दक्षिणमें (विन्ध्याचल पबत” है । 


(च) शब्द-भांडार अपने होनेसे एक शब्दर्में बहुतसे अथे भरवा 
( शब्द दारखिय )-- 
शब्दका भंडार न होनेसे भी लोग एक ही शब्दसे अनेक 
अथ निकाल लेते हैं, जेसे बम्बईमें भरना, कटना, जलना, सढ़ना, 
गलना, फटना, टूटना, चुक जाना, विगड़ना, मिटना' सबके लिये 
खलास' शब्द काममें लाते | . 
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शच्दोंकी बाहरी छानबीन-- 

6 ६६--संज्ञानां वैंविध्यम | [ नाम बहुत ढंगोंपर रवखे- 
जाते हैं ।] 

नाम कैसे पड़े ? अर्थोकी 'जाॉच-परख करनेवालोंने श्र्थोकी 
बाहरी छानबीनका भी एक भमेला लगा दिया है। वे पूछते 
हैं कि संसारमें ये बहुतसे नाम क्‍यों पड़े ? उनका कहना है कि 
'खग' (आकाशमें चलनेवाला ), पर्वत! ( पोरोंवाला ) नाम 
इसलिये चुने गए कि ये छोटे भी हैं. ओर उस वस्तुका संकेत भी 
करत हैं | कभी-कभी गुणसे भी नाम पढ़ता है जस--शंखपुष्पी 
अश्वगंधा । कभी-कभी एक बोलीके नाम दूसरीमें पहुँचकर दुहरे 
शब्द ले लेते हैं जेसे--'पाव'का अथ पुतंगालीमें 'रोटी” है पर 
हम 'पावरोटी' कहते हैं। कभी-कभी लोगोंके नाम बड़े बेढंगे 
होते हैं; अन्चेका नाम 'नेनसुख' और कंगालका नाम कुबेर! । 
कभी कभी दो बोलियोंके शब्द मिल्लकर नाम बनते हैं जेसे-- 
इन्सपेक्टर सिंह, जमन पांडे, शेग्सिंह या रामबख्श | कभी 
कभी पुल्लिग नाम संक्षेपमें ख्लीलिंग हो जाता है यदि उसका 
पहला टुकड़ा ल्लीलिंग-वाची हो, जसे, लक्ष्मीनारायणका लक्ष्मी, 
श्यामाप्रसादका श्यामा, भीपतिका श्री । हमारे देशमें नाम और 
अल्ल बड़े बेढंगे ठंगसे मिलते हैं। शर्मी, वर्मो, सिंह, शुक्लसे 
या खत्री, तेलो, सुनारसे आप समम जाते हैं कि ये किस जातिके 
हैं, पर कुछ लोग सर्राफ़, जागीरदार, मुन्शी, जौहरी या दूधवाला 
लिखकर अपने किसी पुरखेके घरमें होनेवालें कामका ठिकाना 
बताते हैं। नेहरूजीके पुरखे नहरके किनार रहते थे, यह बात कोई 
कैसे जान सकता है? कुछ लोग अपने गाँवका ठिकाना देते हैं 
जेसे मराठोंमें मकगांवकर, मारबाड़ियोमें टीबरेवाला । दत्षिणमें 


[ ४रेह ] 


लोग अपने नामके साथ पिताका नाम भी चलाते हैं। मद्मासमें 
अपने नामके पहले गाँवका नाम लगाते हैं जेसे सबंपल्लो 
राधाकृष्णन । ऐसे ही गाँव या नगरके नाम भी या तो उनके 
ठिकानेस जसे--बरना और अस्सीके बीचमें 'बाराणसी' या 
किसीके नामपर पड़ जाते हैं जसे--रामपुर, और उन नामों के 
साथ आबाद, पुर, गंज, या गद लग जाता दहै। कभी कभी एक 
-नामपर कई नगर बसाकर उनके अलग-अलग नाम रख दिए जाते 
हैं जेसे--सुजप्फरनगर, मुजप्फरपुर, मुजप्फ्रगढ़, मुजप्फराबाद, 
ओर मुजप्फरगंज | कभी-कभी नामोंका संस्कार भी दो 
जाता है जैसे-सेगाबेंका सेब्राग्राम, डुमराँवका द्ुमप्राम । 
कभी नाम बिगड़ भी जाते हैं जैसे--ब्राह्मणावलं!से वामनौली, 
सिंहसे सिनद्ा और मुखोपाध्यायसे मुक्रर्जी । पहले तो किसीके 
गोत्र, पिता, माता, गाँव, प्रदेश, गुण, शरीरकी बनावटपर नाम 
रक्‍खा जाने लगा ओर फिर यह काम अललटप होने लगा और 
अब तो नई वस्तु खोजनेवालेके नामपर ही उस वस्तुका नाम रख 
दिया जाता है जंत--बिजल्ोकी बत्तीमं जलनेबालो बचमककी 
नापको 'वाट' कहते हैं, क्योंकि उसका खो जनेवाला 'बाट!' था। 
कभी-कभी लोग अन्धविश्वासमें पड़कर अपने पुत्रका नाम 
बुरा भी इसलिये रख देते हैं कि उनका पुत्र जी जाय। ऐसा वे 
जोग करते हैं जिनकी सनन्‍्तान जीती नह | दै। ऐसे नासोंमें 
दुकक्‍्खी, कगढ़ , बुह्वारू, बिपत जसे नाम हैं। कुछ ल्लोग दिनोंके 
नामपर सोमारू, मंगरू, बुदूधू रखते हें और कुछ लोग किसी 
देववाकी सनौतीसे जनमे हुए वात्कका माम इनुमानप्रसाद, 
शीतलाप्रसाद आदि रख देते हैँं। यह नामका .ममेला ऐसा है 
कि टीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि नाम बस इसी कारण 


रक्‍खे जा सकते हें, दूसर कारणसे नहीं। 


[ ४३२७ ] 

सामान्य भाव और विशेष भाव-- 

प्रोफ़ सर हिटनीने कहा है कि अथ-विकार या अर्थोमें 
जो देरफेर द्वोते हैं उन्हें. हम दो पालियोंमें घॉट सकते हैं-- 
१ 'खासान्य भाज! ( साधारणीकरण या जनरलाइज़ शन ) और 
“विशेष भाव” ( श्रसाधारणीकरण या स्पेशलाइजेशन ) |” पर इन 
दोनों श्रवस्थाओंमें भी आरोप ( उपचार, इलिप्सिस या मैटाफर ) 
काम करता है और सभी अथविकार या अर्थों में हेरफेर इसके. 
भीवर आ जाते हैं । इन लोगोंने यह भी कहा दै कि उपचार 
ओर संसगके भीतर ही सब बातें आ जाती हैं। कुछ लोगोंने 
रूपक ( जैसे बह उल्लू कहाँ गया ) अनेकाथता या एक शब्द्‌का 
दूसरे अथमें आने लगना और पहला अथ भी बनाए रहना 
( जैसे 'घातु' शब्द व्याकरण, वैद्यक, शरीर-शासत्र तथा खनिज- 
शासत्रमें अज्ग-अलग धअ्र्थोमें आता है ), एक्ोच्चरित समूह 
( जैखे '"ओनामासीघम' या बहुत-सी कहावतें जैसे 'न नौ मन 
तेल होगा न राधा नाचेंगी' ), समास, मुर्त्तीकरण ( जहाँ 
खमूर्त अर्थ मूत हो जाता है जसे--जनता और देवता पहले 
ता! लगे हुए भाववाचक शब्द थे, पीछे मूत्ते बन गए ) 
ओर अमूर्त्तीकरण ( मृत्तका अमूत्त दो जाना जसे 'छाती” शब्द 
बढ़ी छाती' शब्दमें साहस या 'उदारता'के लिये आ गया है). 
भी अर्थो में देरफेर होनेके ढंग हैं, पर ये रूपके, अनेकार्थता, 
एकोशरित समूह, समास, मूत्तीकरण और अमूर्त्तीकरण सबके. 
सब “अर्थारोप' के भीतर आ जाते हैं-- 


[ ४२८ | 
कई छ्वायावाले अथोंकी खोज ( सूर्ुमार्थवृत्ति )-- 


6 ६७--सूच्मारथवृत्तिरप्ययंविकारे। [ बालकी खास 
निकालनेसे भी अथरम हेरफेर होता है। ] 

कभो-कभी ऐसा भी द्ोता है कि एक ही काम कई ढंगसे 
होता है, इसलिये भाषा जाननेवालोंने उन सबके लिये झलग- 
अलग शब्द बना लिए हैं| यों भी जेते-जेसे हमारे मनमें नई-नई 
लहरें बढ़ने लगती हैं बैसे वैसे एक भावकी अलग-अलग छायाके 
अर्थोंके लिये अलग-अलग अथ गढ़ लिए जाते हैं जसे--'लालसा, 
कामना, वासना, अभिलाषा, आकांक्षा' ये सब चाह या इच्छाके 
ही कई रूप हें। पर इच्छा कैसी ओर कितनो है यही सममनेके 
लिये इतने शब्द चल पड़े दें। जब हमारी इच्छा कुछ पानेके लिये 
बढ़ी ललक उठती है, उसे लालसा कद्दते हैं। जब हम कुछ आगे- 
'होनेवाली बातके लिये इच्छा करते हैं या किपी दूसरेके लिये कोई 
इच्छा करते हैं कि 'भगवान्‌ करे ऐसा द्वो! तब बढ कामना 
कहलाती है । जब हम अपने द्वाथमें न होनेवालो दूसरेके हाथसे 
या ईश्वरकी सहायता मिलनेपर दो सकनेवालो बात चाहें. तब वह्‌ 
झाकांत्ता कहलातो है। जब बराबर किसी एक बातके लिये कोई 
इच्छा उठती रद्दे तब वह वासना कहलातों है ओर सीधी सादी 
इच्छा, अभिलाषा कहज्षाती है। ऐसे द्वी 'फोंचना, कचारना, 
पछाड़ना, सबुनियाना, धोना” सब धोना द्वी है पर इन सबसमें 
घोनेफा ढंग अलग है । इसलिये अथंकी छानबीन फरनेवालोंको 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी एक काम. या सनके 
भाव अलग-अलग छायामें दोते हैं. तव उनका रूप या भावार्थ 
अलग-अलग सममानेके लिये अलग भलग शब्द निकाल लिए जावे 
हैं और उन शब्दोंसे दी उनका ठोक ब्यौरा समझाया जाता है। 


[ ४३१६ ] 
अथोगें हेरफेर होनेके कारण-- 


6 ६८--व्यक्ति-लोकदूत्तिस्तत्र कारणम । 

[ किसी व्यक्ति या समांजके चाहने या चलानेसे अथ मे 
द्ेरफेर होकर चल निकलते हैं । ] 

अर्थोर्में देरफेर होनेके जितने ढंग बताए गए हैं उन्हें देखनेसे 
जान पड़ेगा कि या तो कोई मनुष्य अपने मनकी ढलतन, सूझ- 
बुक या भूलसे नया अथ चला देता है या पूरा समाज द्वी नया 
झथ चलाकर अ्र्थोर्में हेरफेर करता है। इसे यों कद सकते हैं कि 
अर्थोमें अदल-बदल होनेके तीन ढंगके कारण हैं--एक व्यक्तिगत, 
दूसरा साहित्यगत, तीसरा समाजगत। जहाँतक व्यक्तिगत 
को बात है, वे भी दो ढंगके हँ--एक तो जो हमारी भूल या 
अयानपनसे चल निकलते हैं, ( जैसे--“उपेक्षा के बदले 'अपेक्षा” 
कहना, “अपमान ' के बदले 'अभिमान' कहना )। उसके कुछ ऐपे 
कारण हें जो हमारे मन, बुद्धि या हृदयसे मेल रखते हैं। हम 
लोग इतने आलपी हैं कि नया शब्द गढ़नेमें हमें आलख होता 
है इसलिये हम एक ही शब्दस बहुत अथ निकाल लेते हैं । 
सिल्क या रेशमसे बने हुए कपड़ेको सिलिर (सिल्क) ही 
कहने लगते हैं । इसी आलपसे हम बड़े शब्दको छोटा कहकर 
बोलते हैं और “ब्लेक-मारकेट'को “ब्लेक', 'रामचरितमानस'को 
भ्रानस', 'बाइसिकिल को 'साइकिल' कदते हैं । हम 'लाल पगढ़ी वाला 
सिपाददी' कह्टनेके बदले' लाल पगड़ी'में ही (सिपादी'का भी अर्थ 
भर देते हैं । इसी फेरमें अंगरेजीबालोंने ईखको 'शक्करका डंडा” 
( शुगरकेन ) और मोरको मटरसमुर्ग ( पी-कोक ) बना लिया। 
हम शाक कदकर, लोकी, आलू, और सूरनको भी शाकऋमें या ही 
गिन लेवे दें। घोड़ेझा सवार कद्दनेके बदले 'घुड़सवार' कट्दते हैँ । 


[ ४४० ] 


क्रोधमें भरकर किसीको 'गधा” और “सूश्रर' तक कह डालते हैं । 
भरना, टूटना, फूटना, जलाना'को हम लोग बुरा ( अमंगल >» 
मानकर वैकुंठवास हो गया, दीया बढ़ा दिया, चूड़ी मोल गई,. 
आग जगा ल!' कहते हैं । जब किसीसे काम लेना होता है तब 
हम चिफनी-चुपड़ी बातें करके बड़े उजड़ड ओर देहातोको 
भी 'परम आदरणीय, दानवीर, लाकोपकारी' कह डालते हैं। 
जब चुटकी लेनी होती है या किसीको बनाना होता है तब हम 
मूखंको भी आप तो साज्षात्‌ बृइस्पति हैं? या “वाह कविजी ! 
आपने तो सबको परास्त कर दिया' कहते हैं। कभी-कभी दृसम 
डरके मारे अपनो रोटी छीननेबालेको भी “अ्रन्नदाता' कह 
देते हैं । कभी ऐसी बान पड़ जाती दे कि एक ही शब्दकों 
अच्छा, हो, अवश्य, कहिए” आदि बहुतसे शब्दोंके बदले एक 
ही शब्दका सुग्गा-पठन्त करते दें ( जैसे उदयपुरमें सब लोग 
किसो बातके मानने, खकारने, हामी भरनेके लिये 'हुकम” ओर 
रीवाँमें सब बातोंमें 'जी मरजी', कहते हैं )। 

कुछ बातोंका मेल हमारे हृदयसे भी है। हम जब किसी 
बालकसे लाढ़े करते हैं तो उसे ललला, मुन्ना कहकर उसका 
नाम बिगाड़ देते हैं। स्त्रियों आदरके लिये अपने पतिका नाम 
न लेकर 'लल्लाके बाबुजी' कहकर पुकारती हैं यद्दांतक कि. 
मारवाड़में बच्चोंको 'रॉडका' या 'रॉडको' मी कह देते हैं जो 
यों तो अमंगल है पर लाइमें वह भी मंगल सममा जाता है । 

ऐसे ही बहुत सी बातोंसे बुद्धिका भी मेल है जैसे पढ़े-लिखे 
खोग अपनी पंडिताई छॉटनेके लिये एक शब्दकों बहुत अर्थोमें 
चलाते हैं या दूसरी बोलियोंके शब्द लेकर काममें लाते हैं या 
जो शब्द घिस या मिट गए हू उन्हें. चलाने लगते हैं या नये 
शब्द गते हैं या किसी बिगढ़े हुए शब्दको नया रूप दे देते हैं 
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( जसे सेगॉवको सेवाग्राम बना दिया ) या अपनो धोंससे किसी 
एक अथ में आनेवाले शब्दको किसी दूसरे अर्थमें चला देते 
( जसे गाँधीजीने 'अछूत के लिये 'हरिजन' शब्द चला दिया )। 


अथोंके हेरफेरके सामाजिक कारण--- 


शअ्रथाँमें होनेवाले देरफेरके कुछ सामाजिक कारण भी हैं। 
समाजमें लोग फूहड़ शब्द काममें नहीं लाते जेसे--पुरुष या 
जीकी जननेन्द्रियके देशी नाम लोग नहीं बोलते ओर उनके 
बदले लिंग या योनि आदि संस्कृतके शब्द चलाते है। इसी 
सामाजिक कारणसे “श्राम'का संस्कृत शब्द “चुत” कामम नहीं 
लाते ओर पेरको 'पाद! नहीं कहते | कुछ ऐसे भी शब्द हैँ जो 
भत्ते लोगोंम नहीं चलते जैसे--अबे, कट्टो, भकोसना, हुरपेटना 
ये शब्द प्राम्य माने जाते है | इसी सामाजिक मेलज्ञोलसे 
हमने दूसरे देशबालोंसे भी शब्द ले लिए है जसे-कोट, बटन, 
चश्मा, टिकट, राशन, कन्ट्रोल। यहाँतक कि कुछ ऐसे वाक्योंके 
टुकड़े भी चलते हुए ले लिए जाते ह जिनका हमसे कोई मेल 
नहीं होता ज़स--मगरके आंसू? (क्रोकोडाइल्स टीयस ) या 
सभाम॑ “भाग लेना? ( ठेक पाट इन दि मीटिंग ), प्रकाश डालना 
( थ्रो लाइट )। दूसरे धर्मंके मेलमें आकर भी हम ऐस शब्द 
ले लेते जिनसे अलग-अलग धमंबालोंकी पहचानम भूल न 
हो जरू--“मस्जिद, गिरजा, नमाज', आदि। ये सब नए 
आर्थोर्म लिये हुए शब्द कुछ दिन तो नयेसे लगते हैँ पर चलते 
चलते घुल मिल जाते हैं । | 

ऊपर के ब्योरेसे यह भी समममें आ जायगा कि शब्द कुछ 
भी नहीं है ।जो कुछ है 'अथ” है, जो हम लोग जान-बूमकर या 
भूलसे किसी भी शब्दमें लगा देते हैं और यह लगा हुआ अथ 

रू 
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या तो बहुत दिनोंसे चलता रहनेसे एक अथ में बंध जाता हे था 
फिर हम शब्दोंकों नये नये अर्थोमें ढालने लगते हं। इससे 
यह समभमें आरा जायगा कि अथ बदलनेके तीन कारण हुए 
(१ ) सामाजिक, (२) व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक और 
(३) साहित्यमें चलन । कभी कभी कुछ बाते छिपाकर कहनेके 
लिये भी हम एक शब्दमें ऐसा दूसरा अथ भर देते ह जो न तो 
कोषमें मिलता है और न लोगोंमें चलता है। पंडे और दलाल या 
व्यापारी कभी-कभी इस ढंगके शब्द नये नये अथके लिये 
काममें लाने लगते हैं पर ये सबकी बोलचालमें नहीं आते 
इसलिये यहाँ दम उन्हें छोड़ देते हैँ । 


कैसे हेरफेर हो जाता है -- 

ऊपर हमने जो बहुत ढंगके हेरफेर सममाए हैं उनकी जाँच- 
परखसे जाना जा सकता है कि इनमें द्दोनेबाले दहेरफेर बहुत 
बातोंसे होते हैं-- 

१. एक शब्दको बहुत अर्थो में काम में लानेका काम कवियोंने 
किथा है और ऐसा करके उन्होंने अपनी बातमें नयापन और 
झनोखापन भर दिया है । इसलिये सबसे पहली बात तो यह है 
कि हममें जो नयापन लानेकी बान होती है वह्दी दिस्ती शब्दमें 
इतता बल भर देती है कि वह कई ढंगसे बोले जानेपर अलग- 
अलग अथ देने लगती है और फिर जब वह शब्द किसी बोलीमें 
चल पढ़ता है तो वे अथे भी उन उन वाक्योंमें उन शब्दोंके साथ 
बँध जाते हैं जेसे--'कान ऐंठना, कान उठाकर सुनना, कान 
कतरना, कान करना, कानका कच्चा होना, कानका परदा फटना 
कान खड़े करना, कान खाना, कान गरम करना, कान दबाना, 
कान न हिलना, कान पकड़ना, कानपर जूँ न रेंगना, कानपर 
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हाथ धरना, कान-पूँछ फटकारना, कान फड़फड़ाना, कान फूँकना 
कान भरना, कानमें डालना, कानमें तेल डाल बेठना, कान 
रखना, कान लगाना, कानसे निकल जाना, ओर कानाफूसी 
करना' में एक 'कान'को ही न जाने कितने अर्थोमें लोगोंने बॉघकर 
उसके बहुतसे अथ लगा लिए हैं । 


२. आरोप : हम लोग कभी-कभी यह भी करते दें कि एक 
शब्द जब किसी एक काममें आता है तो उस काममें आनेवाली 
दूसरी बस्तुके लिये भी बही शब्द जोड़ देते हैँ जसे--पण शब्दुका 
झर्थ था पत्ता ओर पत्तेपर लिखा भी जाता था इसलिये लिखे हुए 
या लिखनेके काममें आनेबाले कागज़को भी 'पन्‍ना' कहने लगे । 
्अक्षवाटका' अथ था वह स्थान जहाँ जुबा खेलनेके लिये लोग 
जुय्ते हों।आगे चलकर यही अक्षत्राट या अखाड़ा शब्द उस 
ठोरके लिये भी काम आने लगा जहाँ बहुतसे लोग जुटते हों। 
अट्टा या अडा शब्द ऊ चे स्थानके लिये काम आता था। आगे 
चलकर पंछियोंके बेठनेके लिये जो बाँत लगाया गया या छवरी 
जांधी गई उसे भी अड्डा कदने लगे और अब तो मोटरांके 
अडु, तागोंके अडु ओर जुबेके अहं बन गए और अड्डेका 
अथ हो गया “जहाँ बहुतसे जुटते ह्वों ।! इस ढंगके श्रथ लक्षणास्र 
निकाले जाते हैं । 


३. दूसरी बोलीसे शब्द लेना : जब हम किसी दूसरो बोलीसे 
कोई शब्द लेते हैं तो कभी-कभो उनके अपने श्रथकरों बदल देते 
हैं--जैसे गुजरातीवाले 'बड़ियाल' शब्द 'घड़ी'के लिये काममें 
लाने लगे । हम लोगोंने भी अँगरेज़ीसे बहुत शब्द लिए हैं जिन्हें 
इस कभी अनोखे अथमें भी काममें लाते हैं। 


४. जब एक बोली बोलनेवाले लोग तितर-बितर हो जाते 
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हूँ तो एक ही शब्द अलग अथ देने लगता है जसे--संस्क्ृतका 
वाटिका, बंगलाम बाड़ी ( घर ) के लिये आ गया । 

४. वातावरण बदलना : कभी-कभी अपने देश या समाजके 
बदलनेसे या अपना रहन-सहन या रीति-रिवाज या परिस्थिति 
बदलनेसे भी शब्दके अथ बदलते रहते हैं जसे--त्रिटिश लोग 
'मिठाई'को 'डेस्सट' कहते हैं और अमरीकावाले 'फल हो 'डेसट! 
कहते हैं ( भोगोलिक वातावरण बदलनेसे ) 'ठाकुर! शब्द मंदिरम 
भगवानकी मर्तिके लिये, ज्ञषत्रियोंमें ज्षत्रियके लिये, नाइयोंमे 
नाईके लिये चलता है. ( संगति )। ऐसे द्वी 'वर! शब्द दुलहेके 
लिये ही बैंध गया है ( चलनसे )। 

६. जब नई-नई बस्तुएं बनती और निकलती हैं, तब उनका 
नाम रखनेके लिये हम नये शब्द न गढ़कर पहलेसे चले आते 
हुए किसी शब्दको ही अपना लेते हैं जैसे--सिल्कका अर्थ 
है रेशम, इसलिये उससे बननेवाले दुपट्रेको भी हम लोग 'सिल्क' 
कहने लगे | 

७. कभो-कभी आवभगतके लिये भी बहुतसे शब्द एक 
बँंघे हुए अथ में चल पढ़ते हैं जैसे, “आपका दौलतखाना कहाँ है । 
मेरा ग़रीबखाना यहां है ।' उद्यपुरमें सब कामोंके लिये 'हुकुम” 
कहा जाता है यद्दातक कि हा! और “अच्छा'के लिये भी हुरूम 
ही कहा जाता है| कभी-कभी इस आदरके लिये अपने इशष्टदेवसे 
सम्बन्ध रखनेवाली या काममें आनेवाली वस्तुओंके साथ भी 
झपने इशष्देवका नाम लगा देते हैं ओर पवित्र नाम रख देते हैं 
जैसे--रामानुज सम्प्रदाय वाले 'नमक'को रामरस कहते हैं और 
वैष्णव लोग पानीको 'तीथम कहते हैं । 

८. गंदी, बुरी ओर डरावनी बातोंको लोग दूसरे ढंगसे 
घुमाकर कहते है जसे, बीमारके लिये “उत्तके दुश्मनोंक 
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ततबीअत नासाज़ है', फूल तोड़नेको फूल उतारना, दिया बुमानेको 
दिया बढ़ाना, दूकान बन्द करने या किवाड़ बन्द करनेको 
दुकान बढ़ाना ओर किवाड़ देना, दोली जलानेको होली मेंगलाना' 
कद्दते हैं क्योंकि लोग कोई अमंगल, डराबनी या बुरी बात नहीं 
कहते । ऐसे द्वी शोच जानेके लिये लोग कहते है टट्टी जाना, निपट 
आना या नम्बर एक, नम्बर दो आदि । ऐसे ही जब किसीको कोई 
साँप काट लेता हे तो कद्दत हैं 'कीराने सूँघ लिया” या 'जानबरने 
पकड़ लिया ।' कभी-कभी क्ञोग अपने बड़ों या प्यारांका नाम नहीं 
लेते जैसे पति, गुरु क्नी ओर लड़केका नाम | इसो ढंगसे 
आदर दिखानेके लिये छोटा काम करनेवाले चमारको 'रेदास' 
ओर किसी दोषी या अंगद्दीनको जेसे अन्घेकों सूरदास कहते हैं । 

€. लम्बे या कई शब्दोंके बदले एक छोटा शब्द भी काममें 
लाने लगे हैं जेसे, 'बाइसिकिल'के लिये साइकिल, 'सेन्ट्रल द्विन्दू 

'के लिये हिन्दू सकल”, 'मोटरकार'के ज्षिए 'कार', आदि । 

१०. समानता ( एनेलोजी ): एक-सा देखकर भी श्रथ 
बदल जाता है जसे--मास्टर शब्दका अथ है स्वामी या 'बाक्षकों 
पर शासन करनेवाला? | इसलिये बम्बईमें सब अधिकारियोंको 
मास्टर! कहने लगे यहां तक कि ट्रामका टिकटवाला, रेलका 
टिकटबाबू सब मास्टर बन गए । 

११. कभी-कभी लोग भूलसे या जानबूमकर दूसरे अथ में 
कोई शब्द चल्ना देते हैं जैसे-गुजरातीमें 'जुरूरत'के लिये 
जरूर” | लेखक लोग व्यंग्यमें या चटक लानेके लिये तो 
लक्षया-वयश्ञनासे किसी शब्दका नया अर्थ ही चलाते हैं पर 
सरूभी-कभी भलसे भी चला देते हें जसे हिन्दीमें लोगोंने आश्रय! 
( छदारा ) के बदले 'प्रभय” चला दिया जिसका अथ है “प्यार 
बा झआाइर' । । 
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१२, कभी-कभी लोगोंके अयानपनसे एक दी शब्द अपने 
दो रूप लेकर एक ही अथमें चलता है । पर ऐसा वे लोग चलाते 
हैं जो बोलीको जानते नहीं जैसे--'हिमाचल पवक्‍त” या 
अयोध्यापुरी नामक नगरी” या दर असलमें' 

१३, कभी-कभी एक ही शब्दके दो रूप एक साथ चलते हैं 
जैसे--काम-काज, व्याह-शादी । कुछ लोगोंने स्तन ओर थन, 
गर्भिणी ओर गाभिनको भी इसीमें ले लिया है (लो ओऔफ 
डिफ़रेन्सिएशन' माना है जो ठीक नहीं है। 

१४. अनाड्ीपनसे भी अशुद्ध शब्द चल पढ़ते हैं. जैसे-- 
मैं द्वितीय श्रेणीके डिपाटमेंन्टमें लखनऊ गया था।' यहाँ 
कम्पाट-मेन्ट'के बदले 'डिपाटमेन्ट” कहा गया है। इसे 
मैलाप्रौपिज्म कहते हैं। ऐसे ही लोग 'मेरा अपमान किया' के 
बदले 'मेरा अभिमान किया? ओर 'बिलाप किया” के बदले 
प्रल्ाप किया! कहते हैं। 

१५, किसी राष्ट्र जाति या धमममें आदर न दोनेसे भी अथ 
बदलता है जेसे--आयसमाजी लोग 'पोप' शब्द 'पाषंडी के 
लिये काममें लाते हैं, बौद्ध शब्द बुद्ध बन गया और जनियोंके 
आदरके शब्द 'नग्न ओर लुंचित” भी नंगे लुच्चे! बनकर 
बुरे अथमें आ गए । आजकल भी लोग ऊबकर किसी भी 
बुरे कामके लिये कद्दते हैं कि 'कांग्रेसी काम हो रहा है।! 

. १६. कभी जो कोई शब्द बहुत चल निकलता है बह बहुत 
श्रथोमं भाने लगता है जेसे--बंबईमें 'खलास” शब्द “मरने, 
कटने, सढ़ने, जलने, -चुऊने, मिटने, हटने, गिरने, टूटने, फूटने' 
खबके लिये आता है। 

१७, कभी-कभी कोई बड़े लोग किसी एक शब्दकों किसी 
अर्थमें चला देते हैं. जेसे गाँधीजीने 'हरिजन' शब्द अक्ूतोंके 
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लिये चला दिया । यह अथका «6 त्कषं हुआ या अपकष यह 
बताना भाषा-विज्ञान-वालोंके लिये भी ठेढ़ी खोर है। 

१८. कभी-कभी किसी शब्दके एक अंशका ध्वनि-बल दूमरे 
अंशपर लग जाता है ( शिक््ट औफ़ एम्फ़े सिस ), जिससे अर में 
देरफेर हो जाता दे, जसे--गवेषणाका अथ था 'गोको खोजना 
पर आगे चलकर 'गव” शब्दसे बल निकलकर 'एषणा पर टिक गयां 
ओऔर “गवेषणा'का श्रथ हो गया 'छानबीन करना!, 'खोज करना 

१६. कभी ऐसा भी होता है कि एक वगके एक शब्दका अथ 
बदक जाता है ओर फिर आगे चलकर उससे बननेवाले शब्द 
वैसे है बनते हैं जेसे--दुहिता का अथ है दुद्दनेवाली पर दौहित्र 
शब्द्‌ इस दुद्दितासे बना, दूध दृहनेसे उसका कोई लगाव नहीं । 

२०. अनजाने नया अथ निकल आना जैसे--सिंधुसे 
(हिन्दू जाति! और 'हिन्द! दोनों अथ हो गए । 

१. किसी शब्द, वर्ग या वस्तुमें कोई एक बात सबसे अलग 
दिखाई पढ़ने लगती है तो उसीमें पूरी वस्तुका अथ्थ आ जाता 
है जेसे--/लाल पगढ़ी दिखाई पड़ी ।” यहां 'लञाल पगढ़ी में 'लाल 
पगढ़ीवाले सिपाही' झआं गए। 

२२, कमी-कर्भी हम लोग आपसमें एक दूसरेपर छोटे 
कसते हुए, किसी मूठ बोलनेवालेकों कद बेठते हँ--वाह् रे 

हरिश्चन्द्र !' यहाँ 'हरिश्चन्द्र'का अथ है. 'मूठा' | 

२३. कमी-कभी हम लोग जब आपेसे बाहर हो जाते हैं 
तब भी कुछ ऐसे शब्द कद बेठते हैं जिनका अथ-हुलार भी हो 
जाता है और खीम भी,  जसे--“आना वअच्चू, वाह बेटा !? 
मेरे सलना' आदि । 
थे २४. सुनने वालेकी जैसी समझ; दोगी वैसा ही वह शब्दका 
खरे समकेगा था रंसके मंनेमें अवसरसे. या अपनी सममसे 
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जो ज्ञान होगा वह वैसा द्वी सममेगा जसे--लाओ' कहनेपर 
एक राजाके चार नोकर अलग-अलग चार वस्तुएं ले आए । 
राधेश्यामको माननेवाल्ते तोतेकी बोल्लीको 'राधेश्याम' ओर रामके 
उपासक 'राम-राम' सममभते हैं । 

२५. कभी-कभी किसी शब्दका ठीक अथ निश्चय नहीं 
होता इसलिये उसके अथ बदल जाते हैं जसे--धर्म 

२६. एक ढंगकी एक वस्तुका नाम उस पूरे ढंगकी बस्तुओंको 
ही दे दिया जाता है जेसे--शाक कहते हैं हरे पत्त को, पर. अब 
झालू , टमाटरभी शाक ह्वी कदलाने क्षगा। 

२७ कभी-कभी भाष स्पष्ट करनेके लिये लोग कमसे कम 
शब्दों में अधिकसे अधिक बात कद्दना चाहते हू । ऐसा करनेके 
लिये वे अलंकारोंसे काम क्षेते हें । इसका व्यौरा हम पीछे दे 
आए हैं क्‍योंकि लक्षणा ओर व्यंजनाके सद्दारे अर्थ बदलनेमें 
कुछ देर नहीं लगती । दूसरे सब अथ तो देरसे बदलते हैं पर 
ये झअथ कट बदल जाते ह | 


अथरमें अदल-बदलके कुछ निराले ढंग हैं-- 

यह नहीं सम्रकना ध्दधिए कि अथ बदलनेके कुल इतने ही 
ढंग हैं, ओर भी बहुतसे हो 

१, कभी तो एक शब्द अपना नया अथ लेकर भी पुरानेको 
नहीं छोड़ता ओर उसके बहुतसे झथ बदलते रहते है । जेसे--- 
हस ऊपर 'कान'फकी बात बता आए हू । -. 

२, कभी कभी एक सोतेसे निकले हुए या एक दी शब्दके 
दो अत्ग-अकग रुपोंके भथ अलग-भक्षग हो जाते ह जैसे-<- 
स्वन झोर थन । 


३. रूभी-कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं. कि खुनतेगें को एके 
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रहते हैं पर अलग-अलग सोतोंसे आते ह और उनके अथ भी 
झलग दोते हं--जैसे हिन्दीमें "आम" एक फलको कहते है ओर 
अरबोीमें 'साधारण'को । इसे 'होमोनोम या दोमोफ़ोन! कहते है । 

कुछ योरोपीय विद्वानोंने यह बतलाया है कि अथमे हेरफेर 
कुछ ढले हुए ढंगोंसे होता दै-- 

(क) कोई शब्द चाहे अपने जितने अलग-अलग अथ' रखता 
द्वो पर अक्षरोंका वही मेल कभी-कभी ऐसे अनोखे अथ देने 
लगता दे कि उनपर अचानक हमारा ध्यान नहीं जाता या कम 
ध्यान जाता है । इस ढंगफे जो देरफेर होते हूं वे बहुतायतसे दो 
ढंगके होते ह-- 

२. पूरे टुकड़ेका देरफेर ( पाट-होल शिफ़्द ) था पूण खंड 
परिवतन, जो अपने बड़े घेरेका अथ छोड़कर किप्ती एक बचे 
हुए घेरेके अथमें काममें लाए जाने लगते हें जैसे-- 

तके प्रायः निष्फल द्ोता है । 

तुम्हारा तके निरथक है। 

२. पूरा देरफेर ( कन्टेन्ट चेन्ज ) जैसे--यह ( लेनदेनको 
बात ) अत्यन्त सबल्न तक है | इन दो बातोंके साथ-साथ यह तो 
समम॑ ही लेना चाहिए कि शब्दका श्रथ प्रसंगसे जाना जावा है 
जैसे अगरेज्ञीमें 'शुक्रवार'के पीछे ओर 'कुर्सीसे पहले १४ वा 
शब्द आ जाय तो डसका बड़ा भद्दा श्रथ हो जाता दे । 

यह बताया जा चुका दे कि जितने भी संकेत ( चिह्न ) होते 
है वे किसी न क़िसी बातके प्रतोक या बतानेवाक्े होते ह। पर यह 
खत सभी होती दे जब उससे किसीको किसी बातका संकेत या 
ऋंश मिलें। साथ ही यह भो समझ लेना चाद्विए कि शब्द या वह 
चिह्न ( प्रतीक ) स्वयं वह चस्तु नहीं है जो बह बताना चाहता 
है, जेसे किसा हुआ 'घोड़ा' शब्द या घोड़ेका चित्र सचमुच 
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घोड़ा नहीं होता । कुछ शब्द ऐसे होते ह जो अलग ठौरपर 
अलग अथ देत है | कुछ अनेकरथानीय शब्द हैं जो अलग-अलग 
ठोर पर आकर अलग शअ्थ देने लगत है । 

कुछ शब्द ऐसे भी होत हैं कि वे एक प्रसंगमें तो अर्थ देत हैं 
पर दूसरे प्रसंगमें उनका कोई श्रथ नहीं होता । 'किन्नर' शब्दका 
झथ कथा-काव्य आदिमें हो सऋता है पर 'प्राशिशास्र' में वह 
निरथक है । 

(ख) बोलीके इतिद्दासमें शब्दोंमें हेरफेर इस ढंगसे होता है-- 

१. बदलेमें आना 'स्थानग्रहणं' ( सब्स्टीट्य शन ) : अर्थात्‌ 
जसे रहन-सहन रीति-नीति बदले वैसे ही] अ्रथ बदलते जायें 

से--जहाजोंकी बनावट बदल जानेपर भी “जद्दाज' शब्द 
सत्रहवीं सदीके जहाजोंके लिये भी काममें श्राता था ओर अरबके 
जहाजोंके लिये भी कौममें आता है| 

२. बराबरी (एनेलीजी या समानता ): जसे--'क्विक 
शब्द फुर्तीके लिये काममें आता है पर 'क्विक ऐन्‍्ड दी डेड'में 
उसका अ्रथ हो जाता है 'ठंढा' | 

३, छोटा करना ( समास या शौटनिंग ) प्रिसिपक 
टीचरका हो गया प्रिंसिपल”, 'मोटरकार”का हो गया कार | -. 

७. नाम रखना ( नामकरण या नोमिनेशन ) जेखे-« 
अंगरेज़ीके 'काउज़ लिप'का 'काउस्लिप' हो गया । 

४. दूसर ठोरपर लगना (अन्तरण या ट्रान्क्र) जैसे--पेढ़का 
पण' (पत्ता) दूसरी ठोरपर पहुँचकर पुस्तकका 'पन्‍्ना' हो गया । 
... ६. एक अथके लिये. दूसरेका आजाना ( परमभ्यूटेशन या 
परार्थ परिवर्तन) : जैसे-अँगरेजीमें 'बीडस'का अथ तो है 'प्राथना 
पर आगे चलकर प्रार्थना करनेकी मात्षाके दाने ही 'बीडस 
कहलाने तगे । | 
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७. मेलपर ढलना ८ एडीकेशन या समरूपण ) : जैसे-- 
जानवरके सींगसे बनाए जानेवाला बाजा भी आगे चलकर 
'सिंगा' बाजा ही कहा जाने लगा | 

किन्तु आचाय चतुवदीका मत है कि अथ दो बातोंस ही 
बदलता है--एक तो किसीसे जान, अनजान था भलस चलाए 
जानेपर और दूसरा समाजके चलनकी ढलनपर । ऊपर 
अथमें हेरफेरका जितना ब्योरा दिया गया है उस सबसे यह 
जानां जा सकता है कि चाहे कोई झथ पहलेसे चला आया हो 
या नया जोड़ा गया दो पर सबमें एक ही बात मिलती है ओर 
वह यह है कि १. या तो किसीने भूल झोर अनजानसे किसी 
शब्द्से नया अथ निकाला या उसमें लगा दिया है या जान 
बूककर अथमें चटक या नयानपन लानेके लिये ऐसा किया है या 
२. समाजने ही नये अथेका चलन चला दिया। अथकी 
छानबोनके लिये इतना ब्यौरा बहुत है । 


सारांश 


भ्रब आप समझ गए होंगे फि-- 


7 नई सूक-बूमसे भी अर्थ निकाले जाते हैं | 

२, बुद्धि-नियम एक ढोंग है। 

रे. इ॒ढ़िके सहारे अथोंगें हेरफेर होनेके ये नियम हैं: विशेष 
भाव, भेदीकरण, उद्योतन, विभफिशेष, असम, उपमान, 
नयाब्ाभ जोर लोप | 

£. भ्रथोंमें इतने ढंगके हेरफेर होते हैं--(क) भच्छेका डुरा 
होना ( अथपिकर्ष ) (स्) बुरेका अच्छा होना (अथोंत्कषे) 
(ग) छोटे धेरेसे बड़े घेरेमें झाना (अथथ-विस्तार), (घ) बड़े 
घेरेसे छोटे बेरेगें पहुँचना ( अथंसड्ोच ), (ड) कुछका कुछ 
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हो जाना ( श्रथदिश ), (च) आपसमें अदल-बदल जाना 
(अथ-विनिमय ), (छु) बढ़ जाना ( अ्रथ-विसिषंस ), 
(ज) नये अथमें लय जाना ( अर्थारोप ) -' 
यह छन्द घोट लीजिए-- 
अपकपे हो, उत्कर्ष हो, सक्लोच हो, विस्तार हो। 
आदेश, अ्रर्थारोप हो, विनिमय, विसपंण-सार हो ॥ 
५. नाम रखनेके बड़े निराले और बहुत ढन्ज होते हैं। 
६, बालकी खाल निकालनेसे भी अथर्में हेरफेर होता है । 
किसी व्यक्ति या समाजके चलानेसे ही श्रथोंमें हेरफेर 


होते हैं 


“ग्रे करमिकव:०-- 


& 
लिखावटका भी अथ होता है | 


लिखावट कैसे चली ओर कितने ढंगकी ? 


लिखावट भी बोलीका सड़ेत ही है--पहचानके लिये बनाए 
हुए चिहोंसे लिखावट बनी--कुछ लोग लिखावटकी चार अवस्थाएँ 
मानते हैं : व्विर-लिपि, ( आइडियोग्र फिक ), . चित्रलिपि 
( पिक्टोय फरिक ), सस्वराक्षर-लिपि ( सिलेबिक ) और अक्षरलिपि 
( एल्फू बैटिक )--नागरीकी लिखावट ध्वन्यात्मक ( फोनेटिक ) या 
घ्वनिके ढज्ज पर बनी होनेसे पूरी है--लिखाक्ट दाएँ, बाएँ या 
नीचेकी चलती है । 


8 ६६--लेखो.5पि वाक्सड्डेतः । 


[ लिखावट भी बोलीका द्वी सद्जेत ह। ] 

हम पीछे बता आए हैं कि लकीरोंको देखकर भी हम कुछ 
जान या समम लेते हैं। किपती बने हुए चित्रकों देखकर हम 
जान लेते हैं कि यह किसका है या इसमें क्‍या ब्यौरा दिया हुआ 
है| बाण-जैसी बनी हुई लकीर (->) देखकर हम समम लेते हैं 
कि जिधर इसकी नोक है उधर हमारा ध्यान दिलाया जा रहा 
है। पत्थरपर खोदकर लिखा हुआ, वाड़-पत्तोंपर लोहेकी 
कलमसे गुदा हुआ ओर वस्त्र, चमड़े, लकड़ी या कागजपर 
लिखा हुआ पढ़कर भी हम लिखनेबालेकी बात समम जाते हैं। 
बित्रकी बात तो अनपढ़ भी सममः जाते हैं, बाण जैसी बनी हुई 
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लकीरोंको भी लोग अटकलसे समभ लेते दें, पर लिखे हुएको बे. 
ही लोग पढ़ते-सम मते हैं जो उम्र लिल्वाबटको सीख चुके हैं। ऐसी 
लिखा!वरटे सब देशोंकी अलग-अलग हैं. ओर कई्ीं-कहों तो एक 
देशमें दी सोसो लिखावर्ट काममें आतो रही दें या आ रहो हैं। 


भटपटकी लिखावट ( तरा-लिपि या शोटे हैंड )-- 

लिखावटोंकी चलनका ब्योरा जाननेसे पहले यहों हम एक 
बात और बता देना चाहते दें कि जहाँ आजकल संखार-भर में 
बहुत-सो लिखावट चली हैं वहाँ लोगोंने किप्रीके बोले हुएको 
ज्योंका-त्यों लिखनेका ढंग निकाल लिया है जिसमें एक-एक 
ध्वनि, शब्द या वाक्यके लिये सक्ृत होता है और बह ऐसे 
भझटकेसे लिखा जाता हे कि पूराका पूरा शब्द या कभी-कभी 
पूरा वाक्य एक चिहसे समझा दिया जाता है। इससे यह 
सममभना चाहिए कि लिखाबट भी हमारी बोलीका ऐसा अक्लु 
बन गया है कि बोलीको जाँच-परख करते हुए हम इसकी ओरसे 
आंख नहीं मू द सकते। 

क्योंकि हमारी बोलीको ध्वनियों या शब्दों या मनकी बातों को 
बतानेमें आजकल लिखावट दी सबसे बढ़कर काम आ रही है 
इसलिये यह भी जान लेना चाहिए कि लिखावट कैप्े चली और 
कैसे फेली । क्‍ 


लिखावटों केसे चली ? 
6 ७०--अ्भिशज्चानचिह्ाटिलपिसूष्टिः । 
[ पहचानके लिये बनाए दुए बिट्“ोंसि लिपि बनी । ] 


५ दमारी धरती जब जज्ञलोपनझी नोंदखे अँगढ़ाई लेकर, 
आंखें मलकर, जभाकर जाग उठी तब उसके बच्चोंने जो बहुतसे 
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भत्ञे काम किए उनमें एक था लिखनेका ढक्गञ निकालना । पर यहद्द 
काम मन बहलाने-भरके लिये द्वी नहीं किया गया था। उन्हें 
अऋख मारकर इस काममें हाथ डालना पड़ा। पो फटी, सूरज 
निकला, दोपदर हुई, दिन ढल्ा | पर इन्द्दीं चार पहरोंमें न जाने 
कितनी बार वे जूक जाते थे। कल्लनका घड़ा कद्दीं जल्लनके 
घड़ोंपें पहुँच गदा तो बस सहाभारत हुआ समझो । कल्लनके 
घड़ेपर मोती तो ट के नहीं थे कि लाखों में धरा हो, कोई पहचान 
ले।| घड़ेघड़े एकसे । वे दरबारी चाल ढाल तो जानते न थे। बस 
पहले भोहें तनतों, फिर डंडे तुलतते ओर बात-बातमें सिर फट 
जाते, बर्धियाँ चलने लगतीं। पलक मारते मारते धरती लाल हो 
उठती | पर धीरे-धीरे उन लोगोंने सोचा कि अपनों कोई 
पहचान बना लें, तत्र तो टंटा द्वी जाता रहे । बस एक-एक टोलीने 
अपनी-अपनी अलग अलग पहचान बना ली ओर अपने डंगर- 
ढोर, कपड़े-लत्ते, लोहे-लक्कड़ सबको आँक दिया । यहींतक 
नहीं, उन्होंने अपने घरके बढ़े-अच्चे, छोटे बड़े, सबपर यह 
पहचान लगा दी । 

फिर जनब्नलमें घूमतेघामते सैकड़ों जड़ी-बटियाँ, पेड़-पोधे 
बेल-पत्त उन्हें मिलते | उनमेंसे कोई उनकी खांसी हरता, कोई 
उनकी आंखोंकी ललाई काट देता । अब इनमेंसे किसे-किसे वे 
मनको कोठरियोंमें तहा-तद्दाकर रखते । उन्होंने इन पेड़-पौधोंके 
नाम रकक्‍खे ओर सबके लिये चिह्न बना डाले | 

फिर जब एक-एक मुण्डके लोग दूर-दूर जा बसे, दो भाइयों के 
बीच कई कई कोसका बीच पड़ गया, तब उन दूर बैठे हुए भाई 
बन्दों, गोती 'नातियों, हेली-मेलियोंसे लेन-देन, काम-काज, कीन- 
बंचका व्यवद्दार रखनेके लिये भी उन्हें लिखावटका आसरा 
लेना पढ़ा । 
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जब इन सत्र बातोंने उन्हें लिखनेका ढड्ग चलानेके लिये 
बेबस कर दिया तब उन्होंने आड़ी-तिरछ्ली लकोरोंसे एक लिखावट 
बना ली | उससे उन्होंने अपने घर-बारका काम तो चलाया दी, 
साथ ही इन्हीं लकीरोंमें वे अपने गीत भी लिखने ल्गे। पर हा, 
बहुत दिनोंतक इने-गिने लोग हो थे जो लिखना सीखते थे और 
लिखा हुआ बाँच सकते थे। ऐसे लोगोंपर अपढ़ लोग बढ़ा अश्रचरज 
करते और समभते कि “ये लोग जोगो हैं, भूतोंसे खेलते हैं । 


देखा जाय तो सबसे पुरानी लिखावट पत्थरोंपर लिखे हुए 
कुछ बेतुके, बेढड़े किरम-काँटेभर ही हैं । गुनी लोग यह मानते 
हैं कि पत्थरकी इन लिखावटोंको पहले किप्ती लिखेयेने मद्ठी, 
गेरू या सेलखड़ीसे पाटीपर लिख डाला होगा और फिर किसी 
काला अक्षर भस बराबर” सममनेवाले पथरकटने छीनी लेकर 
उस लिखावटको गहरा खोद डाला होगा । 


कैल्डियाकी पोधियाँ- 
फिर जैसे-जेसे दिन बीते वेसे-वसे लोग सीचे, चपदे खपड़ों 
आर पतली इटोंपर लोहेके तकुएसे खोदकर उन्हें आगमें पकाकर 
पोधियां बनाने लगे। ऐसी खपड़-पोथियां पहले-पहल सर हेनरी 
लेअडको केल्डियाकी खोजमें हाथ लगी थीं । 
इन खपड़-पोथियोंमेंसे एक लंदनके अचरज-घरमें रकक्‍खी है 
जिसमें बाद़की कहानी लिखी है । यह पोथी लिखावटकी सबसे 
पुरानी साख है ओर ईसासे लगभग चालीस सो बरस पहले 
लिखी गई थी | सच्ची बात तो यह है कि दिव्रओंने अपने 
ज़नमकी कथावाली पोथीमें बादबाली कद्दानी कैल्डियाबालोंसे 
ही ली थी जो इन्जीलके जनमसे सैकड़ों बरस पहले लिखी जा 
चुकी थी। ये केल्डियावाले फन्‍्नीदार अक््रोंमें ऐसे लिखते हैं. कि. 
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एक-एक अक्षर एकएक फन्‍नीकी या कई-कई फन्नियोंको: 
मिलावटसे बना होता था और उन्हें बे चौकोर नोकवाले तकुओंसे 
बाइसे दाई ओरको किखते थे। 


कैल्डियाकी लिखावट-- 
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कैल्डियावाले लिखया बहाँकी सरकारसे पैसा पाते थे । जब 

बहाके राजा लोग चढ़ाईपर जाते थे तो लिंखैयोंको भी अपना 
टंट-घंट बाँधकर साथ जाना पड़ता था| वहां वह लिखता जाता 

था-- इतनी बस्तियाँ दृथियाई, इतने बैरी खेत आए, इतना माल 
हाथ लगा, इतने दिन लड़ाई हुई आदि ।' साथ द्वी बह राजाकी 
बढ़ाईके पुल भी बाँधता जाता था--'यों उछल्ले, यों पंतरा भाँजा, 
यों तलवार चलाई, यों घुढ़सवारी की, यों चमके, यों दम के ओर 
यों जीत गए ।' धरमकी पोथियां लिखनेवाले केल्डियाके पुजारो 
लोग भी रजवाड़ोंके चाकर द्वी थे। लड़ाई ओर धरमकी पोथियोंके 
साथ-साथ इन खपढ़-पोथियोंमें खेती, तारोंकी चाल ओर राज 
चलानेकी बातोंपर भी लिखा हुआ मिलता है। यह कद्दा जाता - 
है कि लेअठ श्रोर असीरियामें खोजनेवालोंके हाथ जो खपड़- 
पोधियाँ लगी हैं वे निनेवेके राजा सेननाचेरियके घरकी हैं. जिसने 
विक्रमो सम्वतसे ६२७ बरस पहले आंखें मींच ली थीं | 

पुरानेपनमें दूसरी बारी मिस्रवा्ोंकी पोथियोंकी भाती है। 
ये पोथियों बत, बास या नरकटके कलमसे पसारोंपर लिखी 
जाती थीं। इन पसारोंकों पेपाइरस या पपुरस कहते हैं 
पसारे नील नदीकी घाटियोंमें दानेवाक्षे सरपतोंकी गुद्दो कूटकर 
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बनाए जाते थे। अबतक मिलो हुई मिस्रों पोथियोंमें सबसे पुरानी 
पोर्थका नाम “मरोंकी पोथी” है । यह तब लिखी गई थी जब 
बड़े पिरेमडकी नींव डाली जा रहो थी । ऐसी एक मरोंकी 
पोथी लन्दनके अचरज-घर में रक्खो है | जाज पूतनाम ( पुटनम ) 
जी कट्ते हें कि इसमें देवताओंके लिये बनाए हुए गाने और 
उनकी बढ़ाई है। इसमें मरे हुओंकी भगले पिछले जनमकी - 
सारी बातोंका पूरा ब्यौरा दिया हुआ। है । 

यह मरोंकी पोथी एक-एक मरे हुएके साथ मुर्दाधरमें इसलिये 
रक्‍्खी जाती थी कि उसके आत्माको अगला जन्म लेनेतक सुख 
मिलता रहे । इस चलनसे ये पुराने मित्रो धरती के सबसे पुराने 
पोथी बेचनेवाले हैं। मिस्रमें पढ़ने-लिखनेको बातें मन्दिरोंसे 
चलीं यहाँतक कि मिस्री देवताओंमें एक थोथ हमेंस नामके 
देवता भी हैं जो पोथीघरोंकी रखवाल करते हैं। मिस्रियोंकी 
लिखाबटमें अक्तरोंके बदले मछली, कोवा पिंह, चिड़िया और 
उन दिनोंके बतंन भांडों-जैसे अक्षर बनाए जाते थे । 
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( मिल्ली श्रक्षर ) 
मरोंकी पोथीको छोड़कर दूसरी पोथी है प्ताह होतेपकी 
सीख' जो दूसरी सबसे पुरानी पोथी है। 'प्ताह होते'प मेक्फिसमें 
जनमा थां और [वक्रम सं० २५०० बरस पहलेतक था। इस 
पोथीके पुरानेपनकी बात तो इसीसे समझी जा सकती है कि 
यह उन दिनों लिखी जा रद्दी थी जिन दिनों श्रीशुकदेवजी राजा 
परीक्षितको कथा सुना रदे थे । कौन मानता है +ि यह प्वाह॑ 
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होतेप ( व्यास-सुत ) शुरुका दी भिस्ती नाम दो । यह मूखासे 
४००० बरस पहले शोर होमरसे २४०० बरस पहले था । 

ये सीखें लगभग १६ हाथ लम्बे और ३॥ हाथ चोड़े लपेटनों- 
हु हा गई हैं ओर अब पेरिसके सरकारी पोथो-घरमें रकक्‍ख्ों 
हुई है । 


चीनी पोधियॉ-- 

इन पंथियांके पीछे चीनको पोथियोंकों बारी आती है। चीनी 
साधु कनफूचीने विक्रमसे 2५० बरस पहले ही कथा, कहानियों, 
गीतों भर सीखों क्री पोधियाँ लिखनेका चलन चत्रा दिया था । 
ये पोथियां बा उके चौड़े फच्चरोंपर लिखो जातो थों। कभी तो 
तीखे, नुकीले तकुएसे इनपर अक्षर कोंचे जाते थे श्रौर कभी- 
कभी वे कोंचे हुए श्रत्षर हिन्दुई कालिखपे रंग दिए जाते थे । 
'वीनी लोग पाटके कपड़ोंपर भी लिखा करते थे | उन्होंने बिकमसे 
पचास बरस पहले ही कागज बतानेका काम चालू कर दिया गया 
था। ईसाके जनमके थोड़े दिनों पीछे ही चोनियाने ठोस काठके 
समतल टुकड़ोंपर उल्टे खोदऋर उनसे छापनेका लगा भी लगा 
दिया था ओर योरापमें छापनेका काम चलनेप्ते तीन सौ बरस 
पहले ही वे उठोवा छापे छापने लगे थे । 
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( चीनी अच्चर, जो ऊपरसे नीचेको लिसे जाते हैं ) 
, ,/ चीनकी इन पुरानी पोथियाँमें सीखकी बातें और चाल-ढोल 
ठीक करनेकी वाें भरी हैं । उन दिनों चीनी लिखयोंका लोगोंमें 
बढ़ा जस था, बढ़ा नाम था। पर विक्रमते हंगभग सौ बरस 
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पहले चीनके रावण शेहागतीने यह डुग्गी पिटवा दी थी कि 
खेती बारी, दवा दारूक़ी पोथयोंकों छोड़कर और सब पोथियों 
जलवा दी जाय । कहने-भर की देर थी। पोथियोंकौ होलियाँ 
जलने लगीं । ऐसे ऐसे नेन-फूटे राजा भी घरतीपर कम हुए होंगे 
जिन्होंने अपनी जलनका बदला पोथियोंसे निकाला हो॥ 
शेह्ांगतीन उन पोथियोंकी श्राग ताप तो ली पर उसके मनकी 
थात पूरी न हो पाई। चीनी लोग तो बड़े धाघ होते दी हैं । 
पोथियोंमें जो कुछ लिखा था वह उन्होंने घोटकर गल्लेमें रख 
लिया । पोथियाँ तो झागमें जल्ल गई पर गलोंपर किप्तका कस 
चल सकता था । इप सत्यानासी राजाको आँखें मुँदते ही फिर 
चीनियोंका कलम छूतेही वे जी उठी । 

चीनमें भी इन लिखैयॉंको सरकारसे पैसे मित्षते थे। पेट 
पालनेके लिये इन्हें घरघर भटकना नहीं पढ़ता था चीनमें 
लिखैयांकी जितनी पूछ हुई उतनी भर कहीं नहीं हो पाई । इन 
पुराने चोनी लिखेयोंमें पानशाओ नामकी एक देवी भी थी जो 
विक्रमकी पहली सदीमें अपने देशमें बड़े-बड़े लोगों और उनके 
कार्मोका ब्योरा लिख रही थी। उन दिनों चीनमें इतना लिखा 
गया कि आजतक कोई क्‍या खाकर उतना लिखेगा। सच पूद्ो 
तो चीनी लिक्खाड़ पुरानी पोथियोंपर ही अपनी कलम माँनते 
हैं ।चीनी कुछ पुरानो चालके लोग हैं। जहाँ किसीने किस्री पुरानो 
पोथामें मीन-मेख निकाली कि उसका सिर नापा गया। लोग 
उसे चैन नहीं लेसे देते। उसका सोना, खाना, उठना, बैठना 
दूभर कर देते और उसके कामको ढिठाई-भरा और अकर्ारथ 
सममते हैं। इसलिये चोनी लिक्खाड़ अमोतर पुराने गीत के गादे 
हैं। उनपर नया रह चढ़ता द्वी नहीं, वे चढ़ने ही नहीं देते । 
एक पैर आगे रखनेमें वे दिचकते हैं। '. 
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सबसे पुरानी दिब्रकी पोथियाँ भी ईसासे जञगभग छः सा 
जरस पहले लिख डाली गई थीं । 


है| । 


यूनानमें लिखावट-- 
किन्हीं दिनों उत्तरी अफ्रीकामें काथंज धरतीकी सबसे बंड़ी 
बस्ती थी । बहाँके व्यापारी फ्रोनीसियोंने पहले पहल यूनानियोंको 
कुज्षम थामना सिखाया ओर मिस्रियोंने उन्हें पोथोी बनाना। 
यों तो यूनानी भक्तर ईसासे आठ सो बरस पहले ही जनम ले 
चुके थे पर वे छिट-फुट बिखरे हुए थे, कोई उन्हें पूछता न था। 
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( फ़ोसीसी श्रक्षर ) 


हे 

जेबंसीका कहना है कि यूनानमें पढ़ने लिखनेकी चलन 
विक्रमसे पाँच सो बरस पहले चल निकली थी और जो लोग 
पढ़ना-सीखनेसे जी चुराते थे या पढ़ लिख नहीं सकते उनकी लेंगे 
खिल्ली उड़ाते थे, उन्हें उल्लू बनाते थे और ननपर उंगली 
उठाते थे। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वे पढ़ छिखकर 
पूरे गुनी हो जाते थे। बस वे इतना द्वी लिखना जानते थे |क 
अपने घर-बारका, द्वाट-बाटका, पेसे-रूपए ओर घटी बढ़ीका 
ज्योरा रक्खें ओर अपने भाई-बन्धांसे लिख। पढ़ी कर लें। 


पिकन्दरियामें-- 

एथन्सके पीछे सिकन्दरियामें यूनानियोंने अपनी जड़ जमाई 
ओर वहाँ प्तोलेमो भाश्योंने अच्छी-अच्छी सभी यूनानी पं।थथबा 
बटोर लीं। जब जूलियस सीक्षरने विक्रमसे नो बरस पीछे 
ससकन्दरियाके पोभ्ीधरमें आग क्षयाई, उस दिनों उसमें साद 


[ ४६२ ] 


लाख पोथियाँ थों | अज दो सहस्त बरस पीछे घरतीके सबसे 
बड़े लन्दनके पोथी-घरमें कुल चार लाख ही पोथिया इकट्ठी होः 
पाई हैं । इस पेथी-घरके जल जानेसे लाखों बड़े कामकी पोथियां 
राख हो गई । 

सिकन्दरियाके पोथी-घरको पोथियाँ लन्दनके पोथी-घरकी 
जेसी न थीं। उनमेसे सैकड़ों ऐसी थीं जो सरपतके पसागेंपर 
लिखी हुई थीं ओर कुछ ऐसे कागदोंपर लिखी हुई थीं जो आग 
लगनेके सो बरस पहलेसे वहाँ बनने लगे थे । उनमें दोनों ओर 
काठके गोलद्दरे लगे रहते थे जिनपर उन्हें लपेट भी सकते थे | 
इनमेंसे कोई-काई लपेटे ता बड़े लम्बे द्ोते थे पर बहुत करके 
छोटे पसारोंपर ही लिखनेका चलन था। पसाग लगभग- 
हाथभर चोड़ा होता था | इसपर धुर त्म्बाईकी ओर ऐसी सकरो 
पट्टियोंमें उसे नीचेतक लिखते थे जो साढ़े छः अंगुनतक 
घोड़ी होती थीं। इन्हें अलग करनेके लिये दो पद्टियोंके बीचों 
बीच लाल लकोर खिंची रहती थीं । 

होमर या हमेरसकी ईलियद नामकी पोथी ऐस ऐसे चोबीस 

पेटोंपर लिग्बी गई द्वोगी । इस पोथीके बहुतसे उतार-लेख उस 

पोथी-घरमें थे। इन पसारोंपर जब लिखया लिख लेते थे तत्र वे 
चितेरोंको दे दिए जाते थे जो नये-नये ढल्लों श्रोर रंगोंसे बेल बूट 
घीतकर उन्हें सजाते थे ओर बीच-बाचमें उनपर ढक्ल-ढल्लाका मूंरतें 
भी ख्रींच देते थ। तत्र वे उन्हें पोथीगर।के पास ले जाते थे जो 
इनके कन्ने बराबर करता था ओर इन पसारोंक! धोंटकर चिकना 
कर देता था। तब उसके दंनों ओर लकड़ीके गोलहरे. डण्डे 
लगाकर एक ओरसे लपेटकर गोलमोल करके कुन्देवाले डं।रेसे 
बाँध देते थे और इन काठके गोलहरेंके छो रोॉपर कभी कभी चाँदी, 
पीतल या चमकदार 'घात भो मद देत थे। ऊपर ही हमने कह 
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दिया है कि इनपर नरकटके दीवेकी कालिखमें गोंद मिलाकर 
लिखते थे, पोथोकी पीठ केसरसे रंग देते थे ओर ये लपेटे पीले 
या बेंगनी रंगके कागदी उच्बोंमें सेंमालकर रख दिए जाते थे । 
पहलेके लिखेया लोग पोथी बेंचते भो थे। वे पैसा देकर 
किसीसे लिखी हुई पोथी उधार लेते ओर एड़ी-चोटीका पसीना 
एक करके इन्हीं लपेटनॉपर लेखे उतार कर धनिकोंके होथ बंच 
देते थे। ऐसी पोथीके व्यापारी विक्रमके समय तक ऐशथन्समें 
बहुतेरे थे। ये लोग सड़कोंपर, चोहट्टोंपर अपनो हाट लगाते थे । 
चाणक््यके समय हो यूनानमें पोथी बेचना पड़े व्यापारों प्रें गिना 
जाने लगा था | ये पुरानी पाथी बनिये बड़े घाघ होते थे। नई 
लिखावटको सदियों पुरानी बनानेका 'गुन भी इन्हें आता था। 
वे ऐसा करते थे कि पोथी लेकर अनाजके बं,रेमें ड'ल देते थे । 
इससे कुछ ही दिनोंमें उसका रंग भी धुँघला हो जाता था ओर. 
उनमें कोड़े भी लग जाते थे। बप्त पोथी पुरानी पढ़ गई ओर 
लिखेयोंने इस पुरानी बनाई हुई नई पोथीको किसी श्राँखके 
अन्चे ओर गांठके पूरेके मत्थे मढ़कर अपने टके सीधे कर लिए । 


यूनानी पोगियाँ-- 

ईंसासे तीन सो बरस पहले सिकन्दरिया ही यूनानी पढ़ने- 
लिखनेवालों छः अड्डा बन गया | लगभग उन्हीं दिनों रोमवाल्े 
भी यूनानियोंकी देखा-देखी उन्हींके ढज्लपर कलम माँजने लगे थे |: 
सिकन्दरियाकी उन दिनोंकी देत है यहूदियोंके इब्जीलका उल्था 
जिसे 'सप्तु आगिस्त” कहते हैं । ऐसा सुतते श्ाए हैं कि वह उल्या: 
सत्तर यहूदी रध्यियोंने मिलकर किया था | एक तो मिख्रमें 
बननेवाले पसारोंसे हो सिकन्दरियाको बढ़ा आसरा मिल गया 
ओझोर फिर ऋरगढ़ालू राजाओंकों पहुँचसे दूर रहनेसे उसका 
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काम ओर नाम दिन-दूना -रात-चोगुना बढ़ता गया। 
सिकन्दरियाके पोथी-घरमें बड़े-बड़े धक्काड़ लिखनेवालोंका जमघट 
था। अनगिनत पोथियाँ लिखी गई और देश-देशमें बाँटो और 
बेची गई पर सिकन्द्रियाके ये सुनहरे दिन बहुत दिन टिकन 
सके, रोमवालोंने उन्हें उजञ्जाड़ डाला ओर साथ द्वी साथ 
यूनानियोंके दिन भी ढल गए। 


'रोममें लिखावट--- 


पहले-पदल रोमवालोंकी पोथियोंमें सब मसाला ओरोंको 
मंंगनीका था। पर रोमने जब श्रपनी धाक जमाली तब दूर-दूरसे 
बोलको खाल खोंचनेवाल्े अनगिनत लिक्खाड़ोंने रोममें आकर 
झपना अड्डा जमाया | पहले तो बहुत दिनोंतक यूनानी ब॑ लीका 
बोलबाला रहा ओर रोमी ज्ञोग भी यूनानी पोथियोंके पन्‍्ने ही 
उल्तटते रहे । पर जब रोमो बोली कुछ ताव पकड़ने लगी तब भी 
उसकी नोंब ओर ढाँचा यूनानों ही रदा। यूनानी नाटकोंका 
रूमी बोलीमें उल्था कर लिया गया था। द्वोमर भी रोमामें 
बोलने लगे थे। सच बात तो यह थी कि यूनानी लड़कीको रोमी 
कृपड़े-भर पहना दिए थे, ओर तो ओर, जो सबसे पुराने धक्काड़ 
लिखनेवाले थे वे भी सभी बाहरके थे। रोमके पढ़ने-लिखनेके 
सुंनदले दिन बस सो बरसतक हो तो रहे। ईसाके सो बरस 
पहलेसे लेकर इंताके जनमतक रोमके बड़े-बड़े छिस्खाड़--सिसरो, 
लुकीतिअश्रस, सीजर, दो रेस, वर्जिल, ओविड ओझोर लियी जनमे 
झोर चलते बने । रोममें मी ऐसे लिक्खाड़ कम नहीों थे जो 
झपना पेट पालनेके लिये पेसेवालोंका आसरा लें ओर यह चाल 
बहुत दिनोंतक चलती भी रददी। बेचारे हो रेस ओर वर्जिज्ञको 
करोड़पति मेसेनसका मुंह ताकना पढ़ता था। पर एक ही अच्छी 
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बात थी कि हमारे देशके राजाओंके ढक्लपर वह भी शुन परखता 
था। वह न द्ोता तो इन जसतोंकी भी पेटकी आग बुझानेको 
घर-घर हाथ पसारने पढ़ते। 


बाह्यी-- 

अपने देशमें लिखनेकी चाल तो न जाने कब्र चल पड़ी थी । 
मोहनजोदड़ो ओर दरप्पामें खपड़ोंपर जो लिखावट है वद्द ईसासे 
पांच हज़ार बरस पहलेकी बताई जाती है ओर यह भी कहा 


॥| 0 ॥ (8 ४/2 [| 


( मोहन जोदड़ोकी लिखाबट ) 


जाता है कि सिन्धके मेदानमें रहनेवाले आयोने जेबिलोन ओर 
मिस्रवालोंसे अपना मेल-जोल बना रक्‍्खा था ओर वहाँवालोंसे 
केन-देन भी चलाते थे। कोन जाने मिस्रवाक्षोंको खपड़-पोधियों 
हम लोगोने ही दी हों । पर इन बातोंमें क्या धरा है ? हाँ, सबसे 
पुरानी हमारी ब्राह्मो लिखावट हमें उस घड़ेके ढकनेसे मिलती है 
जो पिप्रावामें पाया गया है ओर जिसमें भगवान बुद्धके फूल 
रक्खे मिल्तें हैं। पीछे तो अशोकने लाठ, टीले ओर 
पद्दाढ़की चद्टानोंपर ब्राह्षी और खरोष्ठीमें बुद़के धरमको ओर 
भल्षेपनकी बातें खुदबाई थीं। यह चाल कई सो बरसत* चल्तती 
रही और धीरे-धीर ताढ़के ओर बाँसके पत्तोंपर लिखाई होने 
लगो और फिर तो भोजपनत्रोंपर भो क्षोग लिखने लगे । सबसे 
पुरानी ताढ़पत्तेपर लिखी हुई पोथी छठी सदीकी लिखो हुई हे! 
जिसका नाम है उचष्णोीष-विजयधारियो ओर वह पाई गई 


[ ४६६ ] 


जापानके हौम्यूज मठमें । इस ब्राह्मीके न जाने कितने रूप बदले 
और शञ्ञाज लो यह देवनागरी, गुजराती ओर बंगला लिखावटोंमें 
थोड़ासा हेरफेर लेकर छापेमें आजानेसे कुछ साँचोंमें बंध गई है ।. 

कुछ लोगोंने द्रावि़्ी लिखाबटोंको भी ब्राह्मीसे निकला 
बताया है प्रर यह ठीक नहीं है। चोथी पालीमें नागरी अंक ओर 
अक्तरका ब्योरा देते हुए हम इसे सममावेंगे । 

यों धरतीपर पोथियाँ चल निकली और फिर तो धीर धीरे 
छापेकी कल चले निकली ओर हाथकी बढ़िया ' लखावटके 


दिन लद गए | 


लिखावटकी चार अवस्थाएं -- 
$ ७९--विचार-चित्र-सस्वराक्तर-ध्वस्यक्षरक्रमेण लिप्यश्व- 
तस्तन अवस्था इति केचित । 
[ कुछ खोग मानते हें कि लिखावटकी चार अवस्थाए 
रहती हैं। ] 
कुछ विद्वानोंका मत है कि लिखावट एक ढंगसे चार अब- 
स्थाओंमें ढलकर बनो है-- । 
१, एक बातके एक संकेतवाली ( आइडियोभफ़िक या 
विचार-लिपि ) 
२, चित्र-लिखावट (पिक्टोग्रफिक या चित्र-लिपि ) 
३. बोली की लदरपर लिखावट (सिलेबिक या लयान्वितिल्िपि) 
ध्यनिवाले अज्षरोंकी लछिखावट ( अल्फाबेटिक या 
ध्वन्यक्षर लिपि ) ह 
. इन चारों अवस्थाओंको वे इस ढहुसे मानते हैं कि सबसे 
पहले लोग एक पूरी बातके लिये एक चिह्न बना देते थे । यवि 
उन्हें कट्टना होता कि “में जा रहा हूँ” तो वे एक चिह बना देते 
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थे। इसके पीछे झाई चित्र-लपि, जिसमें एक-एक चित्र बनाते थे 
जेसे उम्हें घोड़ा ब्ताना हुआ तो घोड़ेका चित्र बना देते थे । आज 
भी ये दोनों ढड़्की लिखावट पुरानी अनपढ़ जातियोंपें ज्योंकी 
त्यों मिलती हैं । तीसरी लयान्विति ( सस्वराक्तर या सिले।बक 2 
लिपि है जिसमें व्यव्जनके साथ स्वर मिले रहते हैं. “क” अक्षर 
बराबर है क+ अ | इसीलिये बहुतसे लोग हमारी देवनागरी 
लिखावटको लयान्विति मूलक ( सस्वराक्षर या सिलेबिक ) 
मानते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि सिलेबिल या लयान्बिति 
तो किसी शब्दकी बहुत स्री ध्वनियोंका वद्द सबसे छा टा मेल है 
जो एक भटकेमें बोला जाता हो जेसे “संसार” शब्द लीजिए । 
सिलेबिल या लयान्वितिको देखते हुए इसमें दो भकटके या 
सिलेबल हैं--एक सम्‌ , दूसरा सार। पर इमसमें अक्षर तीन हैं सं, 
सा, र और ध्वनियाँ छः हैं ( स, अं, सू, आ, र्‌, अ॒ । इसलिये 
जो लोग देवनागरो लिखावटको सिलेबिक मानते हैं, वे भूल 
करते हैं । चोथी लिखाबटों वे हैं जिनमें ध्वनिके लिये अक्षर आता 
है जसे अंगरजीका 'बी' ८ ब' है। 


$ ७२--ध्वन्यात्मकत्वात्पूर्णा द्वि देवनागरी । क्‍ 

[ नागरीकी लिखायट ध्यनिके ढंगपर बनो दोनेसे पूरी है । 

आचाय चतुरवेद का मत दे कि नागरी सस्वगाक्षर लिखाबट़ 
न दोकर ध्वन्यात्मक हे और इसी लये हम उसे सब लिखाबडटोंमें 
सबसे अच्छी सुलझी हुई लिखाबट मानते हैं, क्‍यों.क हम जंसा' 
बोलते हैं वैसा द्वी उसमें लिखते हैं । अंगरजी--जसी लिखाबटोंमें 
गड़बड़ यह है कि वहाँ अक्तरका नाम है “बी” पर वह शआता है 
य के लिये | अच्चरका नाम है “ए” ओर आता है अ, आ, ए, 
ऐ और आओ के लिये, इसलिये, उनमें बहुत मंमट करनी पड़ती दै 
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“पर हमारी लिखाबटमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है । यहाँ वो जो 
अचतरका नाम दे बद्ी उसे देखकर बोला जाता दवे। उसे पढ़ने, 
समभने ओर बोलनेमें कोई मंकट नहों दोतो। इसलिये हम 
देवनागरीको पूरी लिखाबट मानते हैं झर उसे पॉँचबीं 
 ध्बन्यात्मक'अवस्थ।' में मानते हैं । 
लिखावट केसे चलती है !-- 
$ ७३--दत्षिण-बामाधोगतयः । 
[ लिखावट दाएँ, बाएँ या नीचेको चलती है । ] 
दुनियामें जितनी कुछ लिखावट है सब तीन ढं गसे चलती है-- 
१. बाएँसे दाएं, जैसे देवनागरी या योरोपकी रोमन 
अलखावट । 
२. दाएंसे बाएँ जसे अरबी, फारसी । 
३. ऊपरसे नीचे, जसे चीनी बोलोकी लिखाबट । 
अभीतक काई ऐसी लिखावट देखनेमें नहीं आई जिसमें 
-नीचेसे ऊपर लिखा जाता द्वो। पर आजकल जसो सजावट 
होने लगी दे उसमें कभी-कभी दाएँसे या बाएंसे लिखी जानेवालो 
लिख्ावटें भी ऊपरसे नीच या ठेढ़ों बाँडी लिख दी जाती हैं 
पर यह सजावटमें ही होता हे, लिखनेको चलनमें नहीं। 
लिखावटकी जाँच परखके लिये जो ऊपर ब्योरा दिया गया 
हैं उत्तना बहुत है। 


सड्ठु त विद्या-- 


जसे लिखाबट चलो वैसे हो लोगोंने गुपचुप बातचीत 
ऋरनेके लिये कुड द्वाथके संकेत भो बना लिए थे जिनमें अक्षर, 
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मात्रा सब वेसी ही जानी जा सकती थी जसे लिखाबटमें + 
कहा जाता है कि जब लक्कामें राम ओर हनुमान आपसमें 
बातचीतमें करते थे तो उन्होंने एक अपना गुर बना रक्खा था-- 
० अधिफन कमल चक्र टंकार | 
ताल पवन योवन सिसकार ॥ 
उगली अक्षर चुटकी मात्रा | 
राम पवनसुत करते बात्रा।। 
इसे यों समझ सकते हैं कि हाथकों साँपके फन जेसा बना 
दिया तो उसमें 'अ'” से अः: तक सब आआा गए। कमल जखसा” 
बनाया तो क, ख, ग, घ, डऑः आ गया। चक्रके ढंगसे उंगली 
घुमाई तो च, छ, ज, के, भ आा गए। मुंहसे टंकार दिया तो 
ट, ठ, ड, ढ ण श्रा गए। दाथसे ताल दी तो त, थ, द, घ, न 
झा गए। पंखेके ढंगसे हाथ घुमाने लगे तो प, फ, ब, भ, मे 
झा गए | मुंहपर हाथ फेरा तो य, र, ल, व, आ गए और मुंहसे 
सिसकारी भरी तो श, ष, स, ६ आ गए। जिस वर्गका जो 
अक्तर बताना हुआ उतनी उंगलियाँ उठा दीं जेसे “ग” कहना 
हुआ तो कमल जेसा हाथ बनाकर तीन उंगलियाँ उठा दीं और 
धवा” कहना हुआ तो दो चुटकियों भी बजा दीं। इस प्रकारके 
झपने-अपने अलग-अलग संकेत लोगोंने बना लिए हैं और 
उन्हें काममें भी लाते हैं पर वे बोलियोंकी छानबीनके लिये 
किसी कामके नहों हैं । 


लिखने भोर बोलनेमें भेद-- 

लिखने और बोलनेमें ध्वनियाँ भी वे ही रहती हैं, शब्द भी 
वे ही रद्दते हैं और वाक्य भी वे ही रहते हैं पर दोन.में बहुत 
भेद हो जाता है। जब कोई बोल्षता हे तव वह उसके साथ भाख 
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- भों हाथ, नाक, पाँतर भी चलाता है ओर अपने रबरको भी 
भावके साथ उतारता-चढ़ाता है, इसलिये बहुत-सी बातें तो उसके 
इस आँख चताने और स्वरके उतार-चढ़ावसे या भोंपते सममभ में 
आ जाती हैं पर |लख। हुआ समभने के लिये बोलियों के सत्र शब्द, 
उनके अथ और काममें लानेके लिये सब ढंग जान ल्लेनेपर हो 
हम उनका अर्थ लगा स ते हैं | इतलिये बोली हुई बातका अथ 
सममानेसे लिखी हुई बातका अथ समझक्काना बहुत कठिन होता 
है पर फिर भी लिखनेवानाने ऐपे-ऐसे लिखनेके ढंग नभ्ाल 
लिए हैं कि जा बात अपने मुंइपर भाव लाकर क॒द्दी जा सकतो 
है उसकी छाया लिखनमें भी ज्योंहो त्यों भरा जातो है। इस 
सबका ब्योरा हम पिछले अध्या4में ही दे भाए हैं । 
सारांश 

अब आप समम गए होंगे कि-- 

?. लिखावट भी बोलीका संकेत ही है । 

२. पहचानके जिये जो पहले चिद्द बनाए, गए, उन्हींत्े 
लिखावट बन निकली । 

२. कुड लोग मानते हैं (क लिखावटकी चार अतस्थाए रहो 
हैं: बिचार-लिपि, चित्र-लिपि, सस्ररात्त-लिपि, और 
अक्ष -लिपि | | 

9. नायराकी जिखवट भनिके ढंगपर बनी होनेते पूरी है । 

प्‌. लिखावट दाएते बाएं, बाएँते दाएँ या उपरसे नीचे 
चलती है | 

। अनेक माषावित्साहित्याचार्य पणिडत सीतारामचतुर्वेदी-द्वारा विरचित 
भाषालोचन अन्यकौ दूसरी पाली नो अध्याय 
. ओर ७३ सत्रोंमें पूरी हुईं ॥ 


तीसरी पाली 


[ संसारकी बोलियाँ और उनके 
बोलनेवाले कहाँ कहाँ हैं १. |] 


र्‌ 
संसारमें बोलियाँ कैसे फेलीं ! 
बोलियोंका बँटवारा 

संसारकी बोलियोंका बंटवारा दो बातोंकोी देखकर किया गया : 
(के ) रूप या बनावट ( रूपाश्रित वर्गीकरण ) श्रौर (ख्र ) योत्र 
( गोत्राश्रित वर्गीकरण )--बनावटकी दृष्टसे बोलियों दो ढंगकी हैं / 
#. झलगन्त ( भ्रलग-अलग शब्दोंवाली, विकौण, अयोगात्मक या 
आइसोलेटिंग ), २. जुटन्त ( ग्रत्यय और उपसर्ग जुटाकर बनाई हुईं 
सप्रत्ययोपसग, योगात्मक या एग्ल्यूटिनेटिव)--जुटन्त बोलियों तीन 
ढंगकी मिलती हें: १. मिलन्त ( धातुरूपात्मक, श्लिप्ट या 
इन्फ्लेक्शनल ) ?२. घुलन्त ( सम्पुक्त, प्रश्लिप्ट या इन्कोपोंरेटिज्न ), 
रे. श्रलग-जुटन्त ( अध्लिष्ट, पिग्पिल एरल्यूटिनेटिव )--भापती 
नातेकी देखकर बोलियोंके बारह गोत्र माने गए हैं--आचाये 
चतुर्वेदी ओर पेहने ऐसे सत्रह परिवार माने हैं । 


8 १--रूप-गोत्राश्नितो वर्गों । 


[ बोलियोंका बंटवारा उनकी रूप या बनावट ओर आपसी 
नाते या गोत्रके सहारा किया गया। ] 

दूसरी पालीके सूत्र $ ४२ में हम बता आए हैं कि बोलियोंकी 
बनावट चार ढब्कको मिलती है--१. भलगनन्‍त ( विकीण या 
अयोगात्मक या आइसोलेठिक्ल ), २. जुटन्त ( सप्रत्ययोपसग या 
एग्ल्यूटिनेटिब ), ३. मिल्नन्त ( घातुरूपात्मक या इन्फ्लेक्शनल ), 
४. घुलन्त ( सम्पक्त या इन्करोर्पो रेटिज्न )। वहाँ इनका ब्योरा 
देते हुए बताया गया दे क्ि-- 
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१. अलगन्त या विकीण (अयोगात्मक या आइसोलिटिक्ल ) 
भाषाएँ अलग अलग बिखरे हुए शब्दोंसे बनी होती हैं । 

२. जुटन्त ( सप्रत्ययोपसग या एग्ल्यूटिनेटिव ) भाषाएँ ऐसे 

शब्दों से बनी होती हैं जिनके आगे, पीछे या बीचमें कुछ अथ 
सममाने वाले लटके ( प्रत्यय, उपसग, मध्यग ) जुटे हुए हों । 

३. मिलन्त ( धातुरूपात्मक या इन्फ़्लैक्शनल ) भाषाएँ वे 
होती हैं जिनके शब्दोके साथ संज्ञाओं या क्रिया-रूपॉकी 
विभक्तियाँ मिली हों । 

४. घुलन्त ( सम्पृक्त या इन्कौर्पों रेटिज्ज ) वे होती हैं जिनके 
वाक्योंके सब शब्र एकमें घुलकर एक शब्द होकर वाक्य बन 
जाते हों | 

बोलियोंको छानबीन करनेवालोंने संसारकी बोलियोंकी 
जाँच-परख करके यह देखा कि बहुत सी बोलियाँ अलग-अलग 
होती हुई भी कुछ बातोंमें श्रापसमें मिलती जुलती सी लगती हैं । 
इस ढक्गका मेल दो बातोंमें होता है-- 

२. जिसमे सम्बन्धतर्त्व या दो शब्दोंके बीच नाता जतानेवाल्े 
शब्द एऊ-से होते या उनको बनावटमें कुछ एक-सो बातें होती हैं । 

२. जिसमें अथ-बाँध या शब्द्‌ ( श्रथंयोग या अथतत्त्व ) या 
अथ बतानेवाले शब्द एक-से होते हैं । 

इन्द्दीं दो बातोंका मेल देखकर लोगोंने भाषाओंको दो 
पालियों में बाँदा है-- 

(क) बनावटके ढद्भपर बेटवारा ( रूपाश्रित वर्गीकरण ) जिसे 
कुछ लोगोंने श्राकृति-मुलक वर्गीकरण कट्दा है और जिसे 
अँगरेज़ीमें सिन्‍्टेक्टिकल या मोफ़ोलोजिकल क्लासिफ्रिकेशन छद्टते 
हैं। यह वर्गीकरण यह देखकर किया जाता है कि (कन बोलियों में 
मेल-जोडू या सम्बन्ध-तरव एकसे लगते हैं । 


| ४७ । 


(ख) दूसरा होता है गोन्राश्रित वर्गीकरण, जिसे कुछ लोग 
पारियारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं और जिसे 
अँगरेज़ीमें हिस्टोरिकल क्ासिफ्रिकेशन कहते हैं । यह वर्गीकरण 
ओोलियोंमें झथ- बाँध या अथ-तर्व ( शब्द ) एकसे द्दोनेपर किया 
जाता है और यह व्याकरण या शब्दोंकी जाँच-परखके सहारे 
होता है। परियार शब्द इसलिये ठीक नहीं है कि अरबी, 
अंगरेज़ी, तुर्कों आंद बहुतसे शब्द हिन्दीके परिवारमें तो आगए 
पर उसके गोत्रके नहीं है | इसलिये गोत्र शब्द ही ठीक है । 


रूपाश्रित वर्गीकरण 


जब हम रूपकी चर्चा करते हैं तो उससे यह समझना चाहिए 
कि वाक्यमें आनेवाले शब्दोंका श्रापपो नाता किस ढद्भसे 
दिखाया गया है। 'रासने अयोध्यामें राज्य किया' में चार शब्द 
राम, अयोध्या, राज्य, करना! हैं। रूपकी देखभालके लिये हमें 
यह परखना होगा कि--१. इन चारोंको अपने-अपने ठीक अ्रथमें 
लानेके लिये हमने इन्हें वाक्यमें किस ढंगसे बाधा या इनका 
नाता दिखाया है। २. दूसरो बात यह दे कि इस बाक्यमें 
आनेवाले चारों शब्द--'रामने, अयोध्यामें, राज्य, किया' किस 
ढब्जके धातु, प्रत्यय या उपसगके साथ या यों कहिए कि अपने 
आगे-पीछे या बनावटमें होनेवाल्े किस देर-फेरके साथ आए 
हैं। इन्द्दी दो बातोंके सहारे रूपाअित वर्गीकरण किया जाता है । 


8 २--विकोणु-सप्रत्ययोसगं रुपाश्रितों । 

[ रुपाश्रित वर्ग दो ढंगको बोलियाँ आातों हैं--अलगमन्‍्त 
आर जुटस्त। ] 

इस रूपाशित वर्गीकरण या शब्दोंको बतावटके खद्दारे 
होनेवाले बँटबारेमें दो ढक्लकी बोलियां आती हैं--१. भज्ञगन्व 


[ ४७६ ॥ 


( विकीण या अयोगात्मक या आइसोलेटिड्र ) २. जुटन्त 
( सप्रत्ययोपसग या एग्ल्यूटिनेटिध या योगात्मक )। इससे यह 
बात समभमें झा सकती है कि वाक्य ओर शब्दको देखकर ही 
यह वर्गीकरण किया गया है। इस रूपाअित वर्गीकरण 
( बनावटके सहारे होनेवाले बंटवारे ) में जो दी ढड्गकी बोलियाँ 
आती हैं उन्हें अलग-अलग भी समझ लेना चाहिए। 


(क) झलगन्त ८ विकीण, भ्रयोगात्मक या तआआइसोलेटिज 
कुछ बोलियां ऐसी हें जिनके वाक्यमें सब शब्द अलग- 
झलग बिखरकर रहते हैं पर कोन शब्द किस अथके लिये कहाँ 
शआ्राना चाहिए यह भी उसके पल्लेसे बंधा रहता है क्‍योंकि 
ऐसी बोलियोंमें मेल जोड़ दिखानेबाले लटके ( नाता बतानेवात्ते 
उपसग, विभक्ति, प्रत्यय आदि ) नहों हुआ करते और न 
शब्दोंकी बनावटमें ही कोई देर-फेर होता है। वाक्योंकी ऐसी 
बनावट उन बोलियोंमें होती हें जिनमें एक शब्दके लिये एक 
अक्तर होता है जेसे चीनी आदि एकाक्षर गोन्रकी भाषाएँ | 
हिन्द-यारोपीय बोलियों में भी अब कुछ ऐसा रब्न दिखाई देने लगा 
है कि उनके वाक्योंके शब्द भी अलग-अलग बिखरते जा रहे 
हैं। संस्क्रत बोलीमें राममें ही 'टा' प्रत्यय जोड़नेसे 'रामेण' बनता 
था पर अब राममें हमने 'सु' प्रत्यय लगाकर हिन्दीमें 'रामने' 
बना लिया । ऐसी लगभग सभी बोलियोंमें बाक्यकी बनावटमें 
शब्दोंको ठौर बंध गई है। हिन्दीमें हम कहते हें--'सीता और 
लक्ष्मणको साथ लेकर राम वनको गए! पर संस्कृतमें इसे कई 
ढड्डसे कद सकते हैं-- 
सीतया लक्ष्मणेन सह रासः वन गत्तः | 
रामः बन लक्ष्मणेन सीतया च सद्द गतः । 


[ ४७७ | 


गतः रास: वर्न सह सीतया;लक्ष्मणेन च । 
बन राम: सह सीतया लक्ष्मणेन च गतः ॥ 
चीनी बोलीकी एक कविताका हम ज्योंका त्यों उल्था देते हैं 
जिससे यह सममनेभ असुविधा न द्ोगी कि कैसे बिना क्रियाके 
ही उन्होंने अपना काम चला लिया है और अथ समभनेमें भो 
कोई झंभकट नहीं होती-- 
सरिताके दो कूल । वेबाहिक भोज । 
समय आगमन। नोका लुप्त। 
हृदय प्रफुल्लित। आशा मोन। 
इच्छाएं सब सुप्त ॥ 
प्रधादजीने अपनी कामायनीमें ऐसे ही बिखरे शब्द रखकर 
आनन्द लिखा है-- 
शअवयवकी रदढ़ मांस पेशियाँ, ऊर्जस्बित था वीय अपार । 
रफीत शिराएँ, स्वस्थ रक्तका होता था जिनमें सचम्वार ॥ 
यह होना इस श्कार चाहिए था-- 
उस नरकी हृढ मांस-पेशिमें ऊजेस्वित था बीय अपार | 
उसकी रफात शिराश्रोंमें था स्वस्थ रक्तका सुख-सम्वार ॥ 
हिन्दीमें तार देनेके लिये तो दम ऐसे लिखते ही द्ै-- 
'बसन्तोत्सव | उपस्थिति अनिवाय । क्षमा। रुपया आवश्यक | 
यह अलगाव होते हुए भी हस यद्द नहीं कह सकते--गए 
लक्ष्मण सीताके राम साथ बनको? | यह हिन्दीके वाक्यकी 
बनावटमें ठीकमें नहीं समझा जायगा । 

_क्रमी-कृभ्षी किसी एक शब्दूपर ठमक देनेके लिये उसमेंसे 
कोई नया अथ निकालनेके लिये वाक्यके शब्दोंमें भी हम भदत्न- 
अदल्ष कर ,्षेते हैं. जैसे-- 

१. 'रामने आम खाया है? और २. “आम रामने खाय्ा है।' 


[ ४७८ ] 


इनमेंसे दूसरे वाक्यमें यह बताया गया है कि जिस आमको 
ञ्राप खोज रहे हैं, वह रामने खाया है। पर हम यह नहीं 
कह सकते--'खाया आम रामने' | हाँ, कवितामें इस ढज्गकी छूट 
हो जाती है श्लोर हम कह सकते हैं-- 
गए राम वनमें लक््मणको सीताको तले साथ । 
पर इसको भी यों नहीं कह सकते-- 
राम साथ सीताको लक्ष्मणको ले गए बनमें | 
इससे यह समभनेमें कठिनाई न होगी कि जिस बोली में 
वाक़्योंके शब्द जितने बिखरते जाते हैं, उतनी ही उन शब्दोंकी 
ठोर वाक्यमें बधती जाती है। ये सब्र बोलियाँ अलग शब्दोंबली 
( विकीण ) होती है। 


ख, जुटन्त ( सप्रत्ययोपसये ) या एसल्यूटिनेटिव 


कुछ बोलियाँ ऐसी भी हैं जिनमें शब्दोंके साथ दूसरे शब्दोंसे 
मेल जोड़ बतानेवाले लटके ६ प्रत्यय, उपसग्ग और मध्यग ) 
ऐसे मिले हुए रहते हैं कि उन्हें पहचाना जासकता है। वेन 
तो शब्दों की बनावट बिगाढ़ते हैं और न अपनी बनावटमें बिगाड़ 
झाने देते हैं। शब्दके साथ चिमटकर भो वे अलग पहचाने जा 
सकते हैं । इसलिये ऐसे बाक्योंको लोग काँच-बाक्य ( पारदर्शी 
वाक्य ) कहते हैं जेसे नीचे दिए हुए बाक्यमें तः, अति, ञआ, त्व, 
झा, ता सत्र अलग जुटे हुए दिखाई देते हं-- 

परिस्थिति-तः अति आ-द्ारत्व अ-ज्ञान-ता है। 

इन जुटन्त बोलियोंमें मेल-जोड़ ( प्रत्यय या उपसग ), शब्दों: 
या धातुश्ञोके साथ जुड़ जाते हैं ओर क्योंकि इन बोलियोंमें मेल- 
जोड़ ओर अथ बाॉधका ऐसा जुदान द्वोता है इसलिये इनको 
जुटन्त बोलियों कहते हैं 


[ ४५७६ | 


6 ३--सप्रत्योपसगांस्तु श्लिष्ट-सम्पृक्ताश्लिशटाः । 


[ ज्ञुटन्त बोलियाँ तीन ढंगकी द्वोती दे : मिलन्त घुलस्त, 
अलग-जुटस्त | ] 


इन जुटन्त बोलियोंमें जितने ढह्लके जुटान द्वोते हैं. उन्हें 
देखते हुए उन्हें तीन पालियोंमें रक्खा गया है-- 

(क) मिलन्त या धातु-रूपात्मक ( इन्फ्लेक्शनक्ष या रिछृष्ट ), 

(ख) घुलन्त ( सम्पृक्त या इनकोर्पो रेटिंज् ) जिसे पोती 
सिन्थेटिक, बहुसंश्लेषणात्मक, होलोफ़िस्टिक या अव्यक्त 
योगात्मक भी कहते हैं । 

(ग) अलग जुटन्त ( सिम्पिल एग्ल्यूटिनेटिब या अ्रश्ह्िष्ट ) | 

मिलन्त ( घातुरूपात्मक, श्लिष्टयोगात्मक या इन्फ्लेक्शनल ) 

मिलन्त बोलियाँ वे हैं जिनमें मेल-जोड़ बतानेबालो टेक 
ज्ग जानेपर अथ बाधवाले शब्शेंकी बनावटमें भी कुछ बिगाड़ 
था जाता है पर मेल-जोड़ बतानेबाली टेक अलग दिखाई पढ़ती 
हैं जैते--भूत, देद, देव” शब्दते बने हुए 'भौतिक, वैदिक, 
देविक' शब्दमें 'भूत, देह, देव' शब्द बिगड़ गए हैं पर जो उनके 
साथ “इक' जुड़ा हुआ है वह अलग दिखाई पड़ रहा है। ऐसी 
बोलियां संसारकी सबसे बड़ी बोलियाँ मानो जाती हैं । सेमेटी 
हैमेटी ओर हिन्द-योरोपी गोत्रको बोलियाँ इसी 'मिल्नन्त'के 
भीतर दी आतो हैं। बोलियोंकी छान-बीन करनेवाल्ञोंने इन 
मिलन्त बोलियोंके भो दो भेद कर दिए हैं--१. भीतर मिलन्त 
( अन्तमिलित ) २. बाहर-मिल्न्त ( बहिरमिलित ) । 


भीतर-मिल्न्त बोलियॉ-- 
भीतर-मिल्षन्त बोजियोंमें अथ-बाँघ या शब्दके भीदर ही 


[ ४८० ] 


टैक ( प्रत्यय आदि ) मिलो रहती है। सेमेटी ओर दैमेटी 
योलियोंमें यह बात बहुत दिखाई पढ़ती है। अरबीका 'तलब' 
शब्द लोजिए | इसीसे वे “तलब, तालित्र, तुलबा, मतलब 
बना केते हैं । 

ये बोलियाँ भी दो ढंगकों होती द्ैं--१. पूरी मिली हुई 
€ संयुक्त या सिन्थेटिक ) जैसे अरबी आदि सेमेटी बोलियोंका 
पुराना ढांचा, जिनमें कोई अलग मेल जोड़ बाहरसे नहीं लगाना 
पढ़ता और २. अलग जोड़वाली ( एनेलिटिक या सह-संयुक्त ), 
जजनमें शब्द बनते तो हैं पहले हो ढड़्से, पर वाक्य बनाते 
समय उनमें कुछ अलग नये मेल-जोड़के शब्द भी लगा लिए 
जाते हैं। पीछेकी द्ित्र बोलीमें यह बात बहुत देखी जाती है। 


बाहर-मिलन्त बोलियों-- 


बाहर मिली हुई ( एकाटनल इन्क्लेक्शनल या बहिमिलित 
शिज्षष्ट ) बोलियों में जो मेल-जोड़की देक लगाई जाती है वह अथ 
बाँध ( शब्द )के पीछे आती है जेसे संस्कृतमें जब पठके साथ 
ति, तः, अन्ति लगाना होता है तो वह पट शब्दके साथ ही 
जोड़कर उससे 'पठति, पठतत:, पठन्त! बना लेते हैं | इस बाहर 
मिली हुई मिलन्त बोलीको भी लोग दो ढक्कोंकी मानते हँ-- 

१. पूरी मिली हुई ( संयुक्त या सिन्थेटिक ) जैसे--हिन्द- 
योरोपीय गोत्रकी यूनानी, ल्ञातिन, संस्कृत ओर अवेस्ता बोलियों 
जिनमें साथ लगनेवाली क्रिया (सद्दायक क्रिया या 
ओऔरग्जिलियरों बब ) ओर परसग ( प्रिपोज्जीशन ) नहीं लगाना 
पढ़ता था, शब्दके भीतर ही वह मेल-जोड़ मिला रहता था जैसे 
संस्कृतमें--'रामेण पुस्तक पठितम्‌! ( रॉमसे पुस्तक पढ़ी गई या 
रामके हारा पुस्तक पंढी गई) । इस हिन्द-थोरोपोी मोन्रकी 
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बोलियोंमेंसे लियुआनी बोली भादि आज भी ण्योंकी त्यों पूरी 
मिल्ली हुईं ( संयोगात्मक ) हैं । 

२. अलग जोड़वाली ( सहसंयुक्त ) बोलियोंमें ह्िन्द-योरोपीय 
गोत्रकी आजकलकी वे बहुत सी बोलियाँ श्राती हैं जिनछी 
विभक्तियाँ ( मेल-जोड़ बतानेवाली टेक ) धीरे-धीरे घिश्रकर पूरी 
मिट गई हैं और उनके साथ अलग मेल-जोढ़ ओर क्रिया बताने- 
वाले नये शब्द लग गए हैं जैसे ऊपर 'पठितम्‌? के लिये हिन्दीमें 
कृद्दा गया है 'पढ़ी गई” और इसी अलगानेके फेरमें कुछ 
हिन्दीके लिखनेवाले लोग 'रामने! को भी मिल्लाकर लिखमनेके 
बदले 'राम ने! लिखने लगे | पर अब कुछ लोगोंका कहना है कि 
हिन्द-योरोपी गोन्रक्नी ये बिलगावनी ( श्रयोगात्मक ) बोलियाँ 
फिर बैसो ही पहले ढक्लकी मिली हुईं बनती चली आ रही हैं। 
पर उन लोगोंका यह सोचना भूल है क्योंकि जो बोलिया बन गई 
हैं, बे अब बदल नहीं सकतों । 


घुलन्त ( सम्पक्त या इन्कोर्पोरेटिक् ) बोलियोँ 

घुलन्त बोलियोंमें मेल-जोड़ वतानेवाली टेक और शब्द 
(अथ बाँध ) ऐसे घुले-मिल्ते रहते हैं, कि एकको दूसरेसे अलग नहीं 
कर सकते जैसे-संस्कृतमें गड्स्‍ांसे गाड्नेय, दशरथसे दाशरथि 
और भीमसे भेम | इन घुलन्त बोलियोंके भी लोगोंने दो भेद 
माने हैं--(क) जिनमें यह घुललना' पूरा रद्दता है, जिन्हें पूरा 
'घुला ( तन्‍्मय या कम्प्लोटिली इन्कौर्पो रेटिव ) ओर (ख) अधूरा 
घुला ( किग्ित्तम्मय या पार्टी इन्कौपों रेंटिव ) कहते हैं। 


पूरी घुलो हुई बोलियोमें मेल-जोढ़ ओर शब्दक्की शुल्लम्त 
'इतनी पूरो होती है कि कभीनकशी एक शब्द दी पूरा काकय 
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बन जाता है ओर वाक्य बनते समय सब शब्द पूरे न आकर 
श्रधूरे-अधूरे मिलकर एक लम्बा शब्द-बाक्य बन जाते हैं। 
अमेरिकाके आदिम 'बसेयों और ग्रोनलेणडबालोंकी बोलियाँ इसी 
ढन्नको हैं | दक्तिण अमरोकाको चेरोकी बोलीमें 'नातेन ८ लाओ', 
'अमोखोल ८ नाव” ओर “निन >हम” होता है पर यदि उस 
बोलीमें कटना हो--'हमारे पास नाव लाओो' तो वे कहेंगे 
'ावोलिनिन! । ऐसे ही ग्रीनलेण्डकी बोलीमें 'डलिसरि> मछला! 
मारना', 'पेरतोर > काम!, 'करना - पिनेसु', 'अरपोक - वह 
हड़बड़ी करता दै'। पर जब उन्हें कहना होता है “बह मछली' 
मारनेके लिये कटपट जाता है तो वे कद्दते हैं-- 

अर्डलमरिअरतोरसु अरपोक्‌! । 

अधूरी घुलन्त बोलियोंमें सबेनाम ओर क्रियाशोंका ऐसा 
मिलान होता है कि क्रिया अपनापन खोकर सर्वनामको पूरा 
करनेमें लग जाती है। फ्रानस्स और स्पेनकी मेड़पर पिरैनीज़ 
पहाड़के उत्तर-पच्छिम में 'बारक' नामकी बोली और अफ्रीकाकी 
बन्तू परिवारकी बोलियाँ कुछ इसी ढन्ञकी हैं। 'बासक' बोलीमें 
यदि कहना हो--'में इसे उसके पास ले जाता हूँ” तो कहेंगे 
दृकारकियोथ! | इसमें सब सवनाम और क्रियाएँ ही हैं। इन 
अधूरो घुलन्त बोलियोंमें नाम ( संज्ञा ), गुण बतानेवाले शब्द 
( विशेषण ), क्रिया, ओर सदा एकसे रहनेवात्ते शब्द ( अव्यय ) 
सभी नहीं मिल पाते । ऐसे कुछ घु लन्‍त वाक्य हमारे यहाँ भी हैं | 
उत्तर-प्रदेशके पच्छिमी खण्डमें ( मेरठ, मुजफ्फर नगरमें ) "मैंने 
कद्दा'के बदले 'मका', “मेंने कद्दा तू सुनता क्यों नहीं है” के बदले: 
'सकातू सुणता क्यूँन ', यों कहो! के बदले 'नुको' ओर 'दसनेः 
कहा'के बदले 'उन्‍्नेका' चलता है। पर इससे यद्द नहीं समझना 
चाहिए कि उधरकी पूरी बोली दी भधूरी-घुलन्त है । 
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अलग-जुटन्त ( प्रथग्युक्त या पिम्पिल एग्लूटिनेटिव ) बोलियाँ 


अलग जुटन्त बोलियां वे है जिममें मेलजोड़को टेक ( प्रत्यय ) 
दूसरे शब्दों (अथ्थ-बाँधों) से ऐसे ढड्ञसे जुटो रहती हैं # वे अलग 
दिखाई पड़ती हैं । इसीलिये ऐसी बोलियोंकी बनावट बड़ी सीधी- 
सादी होती है। एस्पेरान्टो बोलीकी बनावट इसी ढद्भपर की गई है । 

इन अलग-जुटन्ती बोलियोंको भी कई मेलमें बाटा ज्ञा 
सकता है जैसे--१. पहले-जुटन्त ( प्रेफ़िक्स एग्ल्यूटिनेटिव या 
अग्रयोगात्मक ), जिसमें शब्दसे पहले उपसग्ग लगता है और 
सब शब्द वाक्यके भीतर अलग-अलग रदते हैं। उनमें इतना ही 
होता दे कि 'में, पे, पर! आदि मेल-जोड़, शब्दके पीछे 
लगनेके बदले, शब्द्से पहले जुट जाते हैं। अफ्रोकाको बन्तू 
बोलियॉमेंसे काफरी बोलीमें 'कुलके लिये' ( सम्प्रदानका 
चिह्ृ॒), 'ति-हम', 'मि>उन!। इनके मेलसे 'कुति ८ हमको" 
ओर 'कुनि > उनको! | ऐसे ही जुलू बोलीमें 'उम्रु उ एक, अब - 
बहुतसे, न्तु > मनुष्य, न्‍्ग - से ।' इन्हें, मिलाकर “उमुन्तु ८ एक. 
मनुष्य, अवन्तु कई मनुष्य, न्गउमुन्तु८मनुष्यसे ओर 
न्गश्नवन्तु  मनुष्योंस्रे' बन जाता है । 


अलग-जुटन्ती बोलियोंके तीन भेद 

इन अलग जुटन्तो बोलियोंमें कुछ ऐसी भी हैं, जिनके बीचनमें, 
पीछे ओर पीछे-आगे मेलजोड़ लगाया जाता है। ऐसी बोलियाँ 
हिल्द-महासागरके टापुओंसे लेकर अफ्रीकाके मेडागास्कर 
टापूतक फैली हुई दें । इन थ्ोलियोंमें मेलजोड़ और शब्द दो, 
ढक्लसे जुटते हैं-- क्‍ 

(क) यदि दो अक्षरोंसे मिल्ता हुआ शब्द दो तो मेत्न-जोढ़ . 
बोचमें जोड़ दिया जाता है। | 
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(सत्र) यदि दोसे अधिक अक्तरोंबाला शब्द दो तो मेल जोड़ 
उन सबके पहले ओर पीछे जोड़ा जाता है। इनमेंसे-- 
१. बीच-जुटन्ती ( सध्य-संयुक्त, मध्ययोगात्मक या इनफ्क्स 
एल्यूटिनेटिव ) बोलियोंमें मुरडा परिबारकों सन्‍्थाली बोली आती 
है, जद्दों 'मंसि -: मुखिया' और 'प> बहुत बतानेका चिह्न ', दोनोंको 
मित्ञाकर 'मपंकि ८ मुखिया लोग! या 'बहुतसे मुखिया शब्द 
बन जाता दे। २. दूसरी आगे-पीछे ज्ुटन्तीमें मकोर बोली आती 
है जिसमें “म्नफु > सुनना”, पर ज-म्नफुउ- में तेरी बात सुनता 
५ूँ? बन जाता है । यहां 'म्नफ्‌ के पहले 'ज़' और पीछे 'उ' जोड़ा 

गया है। ३. तीसरी पीछे-जुटन्तो ( अ्रन्तसंयुक्त, अन्तयोगात्मक 
या सफिक्स एग्ल्यूटिनेटिव ) बोलियोंमें मेल-जाड़ पीछे जुटता है 
जैसे-दंगरीकी बोलीमें 'ज्ञार 5 बन्द करना, ज़ारत ८ बन्द्‌ करवाता 
है, जारतगत्‌ - श्रधिकृतर बन्द करवाता? है । ऐसे ही तुकों 
बोक्षीमं एव > घर, एवल्लेर 5 बहुतसे घर, एवलेरइम > मेरे घर । 


अधूरी अलगन्त जुटन्ती बोलियॉ-- 

अधूरी-जुटनती ( अंश-योगात्मक या पाटली एग्ल्यूटिनेटिव ) 
बोलियां जुटन्त ओर अलगन्त बोलियोंके बीचमें पड़ती हैं क्योंकि 
इनमें मिलने ओर जुटनेके दोनों चिह्न मिलते हैं पर ये जुटन्त 
बोलियों श्रोर उनमें भी अलग-जुटनती बोलियोंसे ही मिलती- 
जुत्नती हैं इसोलिये इन्हें अधूरी अलगन्त जुटन्ती ( अल्प-संयुक्त, 
अंश-प्रश्क्िष्ट योगात्मक ) नाम दिया गया है। न्यूजीलेण्ड 
झोर हवाई टापूकी बोलियाँ ऐसी ही हें । क्‍ 

हमारा मत है कि यह सब इतनी खींचतान अकारथ बालकी 
खाल निकालना है। इसंभें बस इतनी ही बात जाननो चांहिए 
पके बोलियोंको दो मुंडोंमें बांट दिया गया है*--१५ रूपएजित भओोह 
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२, गोत्राश्रित। नीचे दिए हुए ख्रां चेमें बनावटके सं चेपर बना हुआ 
बोलियोंका बँटवारा (रूपाश्रित वर्गीकरण, झाकृतिमूलक वर्गीकरण 
या सिल्टेक्टिकल या मोफोलोजिकल क्लासिफिकेशन ) भलीः 
प्रकार समझा जा सकता दे-- 


[ रूपाश्रित वर्गीकरण ] 
को 


| | 
विकीण ( अलगन्त ) सम्रत्ययोपसर्ग ( जुटन्त ) 
चीनी आदि बोलियाँ कर 


ली ऊर्जा ख रू | | 
मिलन्त (धातुरूपात्मक) घुलन्त (सम्पक्त) अलग-छ्जुटन्तः 
(प्रथम्युक्त) 


अालए ि 
अन्तर्मिलित बहिर्मिलित पूर्ण घुलन्त श्रधघुलन 
नर तलब 





(तन्मय) (किब्वित्तन्मय) 


| 
पूरी िलली अलग जोड़वाली 
(संयुक्त) (सह संयुक्त) 


| 
पूरी मिलो अलग जोढ़वाली 
(संयुक्त। (सह-संयुक्त) 


'ए७७७ ७७७७ (ऋकष्ष: 
पहल जुटन्त बीच जुटन्त श्रघ जुटन्त पीठ जुटन्त 
(अग्र संयुक्त, (मध्य संयुक्त), (अल्प संयुक्त) (अन्त संयुक्त) 
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गोत्राश्रित वर्गोकरण 


ऊपर हम देख आए हैं कि जब कुछ बोलियोंमें शब्द और 
वाक्य बनानेके ढड्ज में कुछ एकपन जान पड़ता है तब हम उन्हें 
एक रूपवालो, रूपाश्रित समानतावालों या आक्ृतिमूलक 
समानतावाली समभते हैं पर जब बोलियोंके अथं-बाँव अर्थात्‌ 
शब्दोंके रूप या धातु भी ज्योंका त्यों मिलती हैँ तब हम समभते 
हैं कि ये सब एक द्वी सोतेसे निकली हैं। जिन लोगोंने पहल्े-पहल 
बोलियों शी छानबीन की, उन्होंने देखा कि 'पिता' के लिये संस्कृतमें 
(पितृ? फारतसीमें 'पिद्र', लातिनमें. 'पेतर' जमनीमें 'फौटेर' और 
अंग्रेजी में 'दादर! शब्द आता है तो उन्होंने इससे समझता कि ये 
सब बोलियाँ किप्ती एक आदिम बोलीसे निकली हैं। इस ढद्गसे जिन 
बोलियोंमें श्रापसमें शब्द ओर धघातुका मिलान होता है वे एक 
गोत्रकी या एक माँसे जनमी हुई मानो जाती हैं । हम पहले ही 
सममभा आए हैं कि यह कदना ठीक नहीं है, क्‍योंकि यह हो 
सकता है कि आय लोग चारों ओर फेले हों और पढ़न-लिखने, 
राज चलाने या व्यापार करनेमें भ्रोरोंसे बढ़-चढ़कर रहे हों ओर 
न्होंने अपनो बोलीकी छाप उन लोगोंपर डाल दी द्वी जो उनसे 
हारकर उनके नीचे आ गए हों। हम यह भी बता चुके हैं कि 
पहले नदियों, पहाड़ों, रेतीले मेदानों ओर समुद्रोंसे श्रल्लग 
होकर न जाने कितनी जातियाँ रहुतो थीं जिनकी अपनो 
अलग बोली शरर अलग रहन-सहनका ढह्ल था, य्रहंतक कि 
श्राज भो बिद्दार जैसे प्रदेशको पहाड़ियोंमें ऐसे सन्‍्थाली लोग 
रहते हैं जो आजतक भी बिद्दारियोंसे अलग बोलो लेकर बेठे हें । 
पर ज्यों-ज्यों वे लोगोंकः साथ उठने-बेठने ओर उनके साथ 
पद -लिखकर काम-काज करने लगे हैं त्यों-त्यों उनको बोलीमें भी 
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हम लोगोंके साथ आनेसे न जाने कितने शब्द चल पड़े हैं। 
इसलिये यह गोत्रताली बात चलाना ठीक नहीं है। हाँ, इतना 
कह सकते हैं कि कुछ बोलियाँ ऐसी हैं ज्िनपर किसी एक बोलीकी 
किसी समय बड़ा गहरी छाप पड़ गई और तबसे वह उस छापके 
साथ आए हुए शब्दोंको अपनाकर वैसे ही चला रही है जैसे 
हमने तु्कों, फारसवालों और अंगरेज़ांसे सेकड़ों शब्द ले लिए 
ओर फिर उन्हें अपनाकर वैसे द्वी चला रहे हें मानो वे हमारे 
अपने हों । 

जिन लोगोंने हमारे यहां पहले बोलियोंकी छानबीन की है 
उन्होंने संस्कृतके साथ प्राकृत ( लोगोंको भाषा ) ओर उसके साथ 
भी देशी भाषा या देश-देशक्री बोलीकी चचौं की है। इसीसे 
समभा जा सकता है कि कुछ देशी बोलियां ठोर-ठोरपर चलतो 
रही हैं जिन्हें पढ़े-लिखे लोग बराबर सँवारते, सुधारते और 
मॉजते रहे हैं ओर उनपर राज चलाकर या उनसे व्यापार 
करके या उनपर पणिडताई जमाकर अपने सेकड़ों शब्द उन्हें 
देते रहे हैं । 

$ ४--दवाद्श गोताश्व । 

[ बोलियोंके बारद्द गोत्र माने गए हैं। ] 

पर जिन लोगोंने संसारको बोलियोंमें इस ढड़को एक जैसी 
बातें पाई हैं उन्होंने संसार-भरकी बोलियोंको बाहर खण्डों था 
गोत्रोंमें बांट दिया हे-- 

१. हिन्दयोरोपी (जिसे भुलसे लोग भारोपीय लिखने 
लगे हैं )। २. सेमेटी, हे. देमेटी, ४. चीनी, ४« ऊराल-अल्ताई, 
६. द्राविड़, ७. मलायोपोलीनेशियन, ८5. काकेश, ६. बन्‍्तू , 
१०. मध्यश्रफ्रीकी, ११. आस्ट्रोप्रशान्तीय, १२. बची हुई या शेष 


[ धरू८ ] 
6 ५--आवाय ंस्तु सप्तदशथा । 
[ आचायोंने सन्नह गोन्न माने हैं। ] 
मारियो ए पेईने जिस ढछ्कस्रे बोलिथोंका बंटवारा दिखिल्ाया 


है वह ओरोंसे अधिक अच्छा जान पढ़ता है । उन्होंने बोलियोंके 
नीचे लिखे गोत्र गिनाए हैं-- 


१. हिन्द योरोपीय १०, द्ोतेन्तोत-बुशमेनी, 
( इन्डो-योरो पियन ), 

२. द्ेमिटी-सेमटी, ११. आस्ट्रलयाई भौर 
पापुञआ, 

३. ऊराल-अल्ताई, १२. अमरीकी हिन्दी ओर 
एरिक्रमो, 

४. चीन-तिब्बती, १३. मुण्डा-मोनख्मर, 

५. जापान-कोरियाई, १४. बारक, 

६. द्राविड़ी, १४. हाइपरबोरी, 

७. भलायोपोलिनेशियाई, १६. काकेशी, 

८. सुदानी-गिनी, १७, ऐनू। 

६. बन्तू, 


नीचे दिए हुए मान-चित्रमें ये सब बोलियाँ सीचे-सीधे दिखाई 
पढ़ जायेंगी और उनका विवरण समममें आ जायगा। 
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?. हिन्द-योरोपी-- 

ट्विन्द-योरोपी बोलियाँ समूचे योरोप, दक्खिन-पच्छिमा 
एशिपामें उत्तर-पूरबी भारततक, और ऊपरसे लादी हुई बोलियोंके 
रूपमें पूरे पच्छिमा गोलाधे, आस्ट्रेलिया न्यूजीलेण्ड, तस्मानिया 
दक्षिण अफ्रोका, दक्खिन-पूरच्री एशिया ओर प्रशांत मद्दासागरके 
टापुभोंमें बोली जाती हें। ये लादी हुई बोलियाँ अंगरेजी, 
फ्रान्सीसी, हुलाँश ( डच ), पुर्तंगाली, इतालबी ओर स्पेनी है। 
पहले भारतमें भी अगरेजीका बोल-बाक्षा था पर अब यह: हिन्दी 
अपना ली गई है। इस हिन्द-योरोपी बोलीके बोलनेवाले लगभग 
एक अरब हैं। इन बोलियोंकी बनावट पहले तो धातुमूलक 
( इन्फ्लेक्शनल ) ओर मिली हुई या ( संश्लेषात्मक ) रद्दी पर 
अब धीरे धीरे इनको घातुके पीछे लगनेवाले मेल-जोढ़ हट रहे 
हैं, शब्द अलग-श्र॒लग दो रहे हैं और वाक्योंमें शब्दोंका आपसी 
नाता बतानेके लिये शब्दोंढी सजावट ( बाक्य-विन्यास ) बंधती 
जा रही है। इस गोत्रकों जमन लोग इन्डो-जमन कहते हैं। 
इसकी बढ़ी-बड़ी शाखाभ्रमें ये बोलियाँ झ्राती हैं-- 

(क) जमन बोलियाँ, जिनमेंसे उत्तरी या स्कैन्डीनेवियन 
खण्डमें श्राइतलेट्डी, डेनो-नोब जी और रवीडिश बोलियाँ आती 
हैं और पच्छिमी जमन बोलियोंमे श्रेंगरेजी, ऊंचो जमेन, नीची 
जमन ( यिद्वित ) और डच-प्लेमिश आती हैं । 

(ख) रोमांस या इतालवी बोलियां, जिसकी स्पेनी शाखामें 
स्पेनी, पुतंगाक्षी और कतालन ( जुदाइयो-म्पेनी या सेफार्डों ) 
बोलियाँ आती हैं और फ्रान्सीसी शाखामें फ्रास्सीसी और 
आबेंग्सल या प्रोवेन्शेल । इसकी तीसरी शाखा है इतालबी और 
चौथी है रोमानियन । 

(ग) कैल्टिक 
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(घ) बाल्टो-सलाविक, जिनसमेंसे बाल्टिकमें लिथुवानी और 
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लैटिश तथा सलाविकमें रूसी, उक्रेनी, पोलिश, ज़ेक, स्लोवाक, 
सर्बा-क्रोतियाई, स्‍लोवीन ओर बलगेरी । 

(87, यूनानों 

(व) श्रलबानी 

(छ) श्रारमीनी 

(ज) ईरानी, जिसमें फारसी, कुदिश, बलोची ओर अफुगानी 
या पश्तो बोलियाँ भ्राती हैं । 

(क) हिन्दी भाषा, जिनमें हिन्दी, बंगला, पश्चाबी, राजस्थानी, 
मराठो, गुजराती, ओर सिंघल्ी बोलियाँ और घुमन्तू जातियोंकी 
बोलियां आती हैं । क्‍ 

२. सेमिटो-हैमिटी-- 

सेमिटो-हेमिटी गोन्रको बोकियाँ अरब, ईराक़, फिलस्तीन, 
सीरिया, उत्तरी अ्रफ्रोका, मिश्र, लीबिया, अल्जीरिया, तूनिशिया,, 
मोरोकी, सहाराकी बलुई धरती, इथियोपिया, एसरित्रिया, 
सुमालीलेण्ड, जंजीबार, मडागास्कर और माल्टा टापूमें बोली 
जाती हैं। इसके बोलनेवाले साढ़े सात करोड़ हैं। इन बोलियोंकीः 
बनावटमें यही सबसे अनोखी बात है कि इनमें शब्दोंके रूपोंमें 
तीन व्यञ्जन होते हैं जिनके बीच-बीचमें स्वर लगाकर उनके. 
अलग-धलग अथ बना लिए जाते हैं जैसे अरबोमें 'कतब” - 
'लिखना', 'कताथा' 5 'उसने लिखा है', 'कुतिबा' ८ “यह लिखा 
गया है?, 'यकनुबू! “वह लिखेगा', “थुक्ताबू” >“यह लिखा 
जायगा), 'अक्ताब।' 5 उसने लिखवाया है', 'किताब ८ 'लेख या 
पुस्तक', 'कातिब' 5 'लिखनेवाला' ओर “कातबन' 5 'लिखनेका 
काम! | इसकी बड़ी शाखाए ये हैं-- 

(क) सैमेटी, जिसके उत्तरी रूपमें दित्र ओर दक्खिनीमें 
अरबी और इथियोपी ( तिग्री, अम्हारी ) आदि हैं। 
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(ख) देमिटी, जिसमें लिविको ( बत्रर, कबीली, शिल्द, 
तुवारेग आदि ), कुशीती ( सोमाली, गाला आंद ) और कौप्ती 
चोलिया आती हैं । 


इन सब बोलियोंम अरबीका बड़ा मान है ओर मुसलमान 
लोग इसे अपनी धम-बोली मानते हैं । 


२. जराल-अल्ताई-- 

ऊराल-अल्ताई गोन्रकी जितनी बोलियाँ हैं वे फ़िनलेंड, 
फरेलिया, एस्तोनिया, उत्तरी नोब॑ और स्वीडन, पूर्वी योरोपी 
रूस, तुर्की, सोवियत एशिया, मंगं।लिया, चीनी तुर्कस्तान और 
मंचुकुओमें बोली जाती हैं । इसके बंलनेवाले लगभग छः करोड़ 
हैं। इन बोलियोंकी बनावट जुटन्त ( एग्ल्यूटिनेंटव ) ढड्ढकी हैं। 
इनमें शब्दोंके पीछे जो मेल-जोड़ जुटाया जाता है बढ़ अलग 
दिखाई पड़ता है, जेसे-तुर्की बोल्ञामें अत्‌!का अ्रथ है 
घोड़ा, पर “अतूइम्‌ > मेरा घोड़ा, अतलारइम “मेरे घाड़े' बन 
जाता है | इन बोलियोंमें दूसरी बात यद्द है कि यदि किसी 
शब्दमें अग्रस्वर ( ए, ई, ऐ, ओ ) होगा तो उनमें जितने भी नये 
शब्द जुटंगे उन सबमें अग्रस्बर जुट जायगा। पर यदि उनमें 
परचस्वर ( आ, शो, उ, ओर तुर्का इ ) हो तो साथ जुंटे हुए सब 
शब्दोंमें भी पश्चरवर जुटेगा, जेसे--हंगरीके 'केज” (हाथ) 
शब्दमें अग्रस्वर 'ए' हैं इसलिये 'हाथमें' कदना होगा तो कहटेंगे 
'क्रेजबेन! पर 'हाज! ( घर ) में पश्चर्त्रर आ' है इसलिये अगर 
“'घरमें! कहना होगा तो वह 'दाजबान' हो जायगा। इस गोन्नकी 
एक ओर अनोखी बात है कि इसमें लिछ नहीं होते । इसकी 
इसकी बड़ी-बढ़ी दो शाखाएं हैं-- 

(क) ऊराल्लो या फिनो-उप्री ः जिसमें फिनी ( करेक्को और 
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एस्तोनीके साथ ), लाप ( उत्तर-पूर्वी योरोपी रूपकी बोलियाँ 
जैसे मोदबोनी, शेरेमिस, और ओत्याक ), हंगेरियन / मग्यार,. 
ओर्त्याक ओर समोयेड ) । 

(ख) अल्ताई : जिसमें तुकी (जिससे मिलती-जुलती तातारी, 
तुर्कोमानो ओर किरग्रिज़ भी हैं), मंगोली, और तुगस या 
मंचू बोलियाँ आतो हैं। ये बोलियाँ उत्तर और बीचके योरोपसे 
लेकर सारे उत्तरी एशियामें प्रशान्‍्त महासागरके छोरतक फैलो 
हुई हैं, पर इनके बोलनेवाले बहुत कम हैं। इस गोत्रकी 
एशियाई बोलियाँ सब सोविएतकी धरतीपर हैं इसलिये डर 
यह है कि कहीं उनमें रूसी बोली न आ घुसे और मंचुकुओकी 
मूचू बोलीके बदले कहीं चीनी ओर जापानी बोलियाँ न आ जायें | 


9. जापानी-कोरियाई-- 

जापानी-को रियाई गोत्रकी बोलियाँ बस जापान और कोरियामें 
दी चलतो हैं। यह जापानी बोलो 'ह्ारमोसा, मंचुकुओ, करोलीन 
झोर माशंत्ञ टापुश्रोंमें भर जदाँ-जहाँ जापानियोंका हाथ है बहाँ- 
वहाँ बोली जाती हैं। इसके बोलनेवाले दस करोड़ हैं। इसकी 
बनावट है तो जुटन्त ' एग्ल्यूटिनेटिव ) पर उतनी नहीं है जितनी 
ऊराल-अल्ताई बोलीकी दै | इसमें लिझ् और बचन नहीं होते। 
इन बोलियोंमें एक ऐसी उदास ( इम्परसनल ) क्रिया होतो है 
जिसे लगाकर आद्र, नम्नता आदि बातें दिखानेके लिये अलग- 
अलग शब्द बना लिए जाते हैं। बनावटमें इतना मेल होदे 
हुए भी बहुतसे लोग जापानी और कोरियाईमें कोई नावा. नहीं: 
मानते | इसकी दो ही शाखाएं हैं-- 

(क) जापानी । 

(ख) कोरियाई । 
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४. चीन-तिन्बती-- 

चीन-तिब्बती गोत्रकी सब बोलियाँ चीन, तिब्बत, बर्मो 
थाइलेण्ड या श्याम, उत्तरी हिन्दचीन, मंचुकुओ भर सीक्यांगमें 
बोली जाती है । इसके बोलनेवाज्ञे लगभग पचास करोड़ हैं। 
इसकी बनावट एकाक्षरी या एक-लयान्वितिक ( मोनोसिल्तेबिक ) 
है। इसमें सब शब्द एक-एक लयान्विति ( सिलेबिल ) के हैं 
जिनके आगगे-पीछे कोई मेल-जोड़ नहीं जुटता। वाक्यमें किस 
शब्दका क्‍या नाता है यह उन शब्दोंके रक्‍खे जानेके क्रम या 
सजावटको देखकर जाना जाता है। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी 
बात यदद है कि बहुतसे शब्द ऐसे हैं जिनकी ध्वनि तो एक-सी 
है पर उन्हें स्वर चढ़ाकर या स्वर उतारकर बोलनेसे बहुतसे 
अलग-अलग अथ द्वो जाते हैं। चीनका 'फु' शब्द ऊँचे बराबर 
स्व॒रमें बोला जायगा तो श्रथ होगा “मनुष्य', कुछ कटकेसे स्वर 
उठाकर कहा जायगा तो अथ होगा भाग्य, कुछ स्वर उतारते 
ओर फिर चढ़ाते हुर कहा जायगा तो अथ होगा 'पूणंता' या 
'पूरापन' और मकटकेसे रवर उतारकर क्रह्दा जायगा तो अर्थ 
होगा 'धनी'। इसकी बढ़ी-बढ़ी शालाएँ तीन हैं-- 

(क) चीनी । 

(ख) तिब्बती, उर्मो । 

(ग) स्यासी या थाई । 

एक तो चीनो बोलीमें थों ही बहुतसी देशी बोलियाँ चलती हैं 
जो आपसमें भी नहीं समझी जाती । दूसरे इसमें स्वरके उतार- 
चढ़ावकों भी कंमट है। तीसरी कठिनाई इसको लिखावटको हे 
जिसमें लगभग तीन हजार ऐसे अक्षर हैं जिनमें ध्यनियोंके 
चिह्ोंके मेलके बदले अलग-अक्ष ग शब्दोंके मेल हें। जापानियोंने 
इस लिखावटमें सुधार करके इसे अपना लिया है 
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8, द्राविडी-- 

द्राविडी बोली भारतमें विन्ध्याचलसे दक्खिन भर लक्लाके 
उत्तरमें बोली जाती है। इसके बोलनेवाले लगभग दस करोड़ हैं । 
इन बोलियोंक बनावट जुटन्त-सी है जिसमें एक संज्ञा लेकर 
उसमें बहुबचनका चिह्न लगाकर फिर कारकका चिह्न लगा देते 
हैं जो एकबचन और बहुवचन दोनोंके लिये आता है। इनमें 
सचमुच ख्री-लिक्त या पुलिज्नसे किज्ञ न मानकर जातिसे या बढ़े 
छोटेके भेदसे माने जाते हैं जैसे ख्त्ियाँ, ( यहाँतक कि देवियों 
भी ) छोटी समभझी जाती हैं ओर बिना जीववाली वस्तुअ में 
गरिनी जाती हैं। इसकी बढ़ी बड़ी शाखाशओंमें-- 

(क) तामिल, (ख) तेलुगु, (ग) आहुयी,  (घ) ऋन्नढ़, 
(ढ) गोंड, (च) भील भौर (छ) मलयालम हैं । 

७. मलायो-पोलीनेशियाई-- द 

मलायो पोलीनेशियाई बोलियाँ मलाया प्रायद्वीप, पूर्वी 
हिन्द-द्वीप समूह (जावा, सुमात्रा, बोनियो, सेलेबेस, ओर 
यालि आदि ) फ्रिलिपाइन्स, मडागारकर, न्यूजीलेण्ड (माबरी) 
समोवा, हवाई, तादिती और भ्रशान्तके टापुश्रोंमें बोली जाती है । 
इसके बोलनेबाले लगभग नौ करोड़ हैं। इनकी बनावटमें दो 
लयान्विति ( सिलेबिल )को धातुएं होती हैं ओर संज्ञाओंके साथ 
पीछे कुछ नहीं जोढ़ा जाता | इनमें वचन ओर लिद्कका भी भेद 
नहीं होता। इनकी बड़ी बढ़ी शाखाएं ये हैं -- 

(क, हिन्देशियाई : जिसमें डच पूर्वी हिन्द-द्वीप-समूह, 
मलाया, मडागास्कर, ओर फ़िलीपाइन्स ( तागालोग, बिसाया 
आदि ) रह ८ ४ हैं । 

(ख) मेलानेशियाई : जिसमें न्यू दैजिडोज, [फिजी ओर 
सोलोमन आदि द्वीपोंकी बोलियोँ झाबी हैं । 
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(ग, मिक्रोनीशियाई : जिसमें गिलबट, माशेल, करोलीन 
टापू आदिकी बोलियाँ आती हैं । 

(घ) पोलीनेशियाई : जिसमें समोवा, न्यूजीलेण्ड, ताहिती, 
ओर हवाई टापुओंकी बोलियाँ ञआती हैं । सच पूछिए तो 
बोलियोंके इस मुण्डमें इतने ढक्लकी इतनी श्रनगिनत बोलियाँ 
हैं कि उन्हें ठीक ठीक समभनेके लिये बाँधना टेढ़ी खीर है। पर 
इनमेंसे जावा, मलाया और हवाईकी बोलियाँ ज्ञी जा सकती हैं । 


८. भ्रफ्रीकी ह्शी बोलियॉ-- 

अफ्रीकी बोलियाँ सद्दारा रेगिस्तानके दक्तिणमें और 
इथियोपिया या एबीसीनियाके पश्चिममें बोली जाती हैं। इसके 
बोलनेवाले लगभग दस करोड़ हैं। इनमें इतनी ढड्गकी बनावर्टे 
हैं कि उनका ठीक ठीक ब्योरा नहीं दिया जा सकता। फिर 
भी इनमेंसे कुछ बोलियोंमें संज्ञाएं अलग-अलग वर्गों बँटी 
हैं, जैसे--मनुष्य, पेढ़, पानी आदि, और इन सबके साथ 
अझलग-झलग शब्दोंसे पहले टेक या उपसगे लग जाता है । 
वही उपसर्ग उनके विशेषणोंमें भी लगता है पर जब बहुवचन 
कहना होता है. तो उपसर्ग बदल जाता है जैसे, स्वाहिलीमें 
वथु ग्जूरी -- सुन्दर मनुष्य” पर “वाथु वाजूरी' 5 'बहुतसे 
सुन्दर मनुष्य ।' ऐसे दी क्रिया-विशेषणमें भी उन क्रियाओंके 
उपसगग लगते हैं जिनकी बे विशेषता बताते हैं, जैसे--'कुफा 
कुजूरी - सुन्दरतासे प्राथ देना'। इसकी बढ़ी-बड़ी शाखाएं ये हैँ-- 

(क) सुदानी-गिनी ः जिसमें नूवियाई, मसाई, हा उसा, योरूबा, 
मंविज्ञो आती हैं। बहुतसे भाषा-शाख््री सुदानी-गिनी भेद नहीं मानते # 

(ख्र) बन्तू : जिसमें रुभन्दा, स्वाहिली, जुल, देरेरो, 
उम्बुन्दू बोलियाँ आती हैं। 
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६, भ्रमरीकी हिन्दी-- 

अमरीकी दिन्दी बोलियाँ पश्चिमी गोलाधमें बोली जाती 
हैं । इनके बोलनेबाले एक करोड़से अधिक न होंगे और उनमें भी 
अहुतोंने अंगरेजी, स्पेनो, पुतंगाली बोलियाँ अपना ली हैं। इन 
बोलियोंमें भी अनगिनत दद्नके भेद हैं, पर बहुतायतसे ये बोलियाँ 
बहुत मिलावटवाली ( पोलीसिन्थैटिक ) हैं या यों कहद्दिए कि 
इनके शब्दोंका कोई अपना अलग ठिकाना नहों है।वे जब 
बाक्यमें आते हैं तभी उनका अथ द्वोता है। दूसरे ढज्जसे इसे यों 
कह सकते हैं कि पूरा वाक्य ही एक शब्द बन जाता है जिनके 
अलग-अलग टुकढ़ोंका कोई ठिकाना या अ्थ नहीं होता, जैसे-- 
ओनीदा बोलीमें “-नग्ला-स्ल इजक्-स' का अथ हुआ “में एक 
गाँव ढूँढ़ रद्या हूँ ।' इस वाक्य-शब्द या शब्द-वाक्यमें “गू: मैं, 
नग्ला 5 रहना, सस्‍ल है. नग्लाका प्रत्यय, इ॒दै क्रियाका उपसगं, 
जूक 5 ढूँढ़ुना ओर स> काम चल रहा है | पर अलग-अलग 
इनमेंसे किसोका कोई अथ नहीं है। इन बोलियोंके जो बहुत बड़े- 
'बड़े ठट्ट देखे-सममे जा चुके हैं उन्हें जातियोंमें बाँट तो ये होंगे-« 

(क) उत्तरी अमरीकामें एरिकमो, अलगोंकियोनी ( जिसमें 
ब्लैकफुट, चेयेनो, अरापादो, क्रो, ओजिबबा, देलाबरे आदि ), 
इरोकोइस ( जिसमें होरोन, वायन्दोत, चेरोकी बोलियाँ) और 
उतो अजतेक । 

(स्र! बीच अमरीकार्म बहुतंसी बोलियोंके साथ मायन, 
मिक्‍्स्टेक, और जापोटेक बोलियों चलती है । 

(ग) दक्खिन अमरीकार्मं अरायक, अराख्चनियाँ, चरोष, 
पछिबछा, क्वेछुवा और तुपी-गुआरानी बोलियाँ आती हैं। पर 
'इन सबपर योरोपकी बोलियोका रंग चढद गया है जो नीचेके 
मानचित्रोमें देखा जा सकता हैं । 
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दूसरे योत्र ५८ 

दूसरे भुण्डोंमें ये बोलियों हैं-- 

१०८ ऐनू-- ह 

इसे उत्तरी ज्ञापानमें लगभग बीस हजार बोलतेदें । 

११. हाइपरबोरी-- 

इसके बोलनेबाले उत्तर-पूर्वीय साइबेरियामें हैं । 

१२. बास्क-- 

यह उत्तर-पूर्वीय स्पेन ओर दक्षिण-पश्चिमी फ्रान्समें बोली 
जाती हैं। इसके बोलनेवाले लगभग दस लाख हैं। 


१३. काकेशी-- 

इसके बोलनेवाले सोवियत यूनियनके काकेश प्रदेशमें बीस 
लाखके लगभग हैं। इसमें जाजी, लेसथी, अवर, सिरकसिया 
थोलियोँ थआाती हैं । 


१७४७. मोनस्मेर-- 

इसमें दक्खिन-पूर्वी एशियामें बोली जानेबाजी अनामी, 
मुंडा बोलियाँ आती हैं। इनमेंपे बहुत-सी तो पूर्वी भारत और 
फ्रान्सीसी हिन्दचीनमें बोली जाती हैं। इसके बोलनेवाले दो य। 
सीन करोढ़ हैं । 

१४. पापुआं बोलियॉ-- 

इनके बोलनेवात्े अस्ट्रेलिया ओर न्यूगिनोमं कुड लाख हैं 
ओर इनके अलग-अलग बोलियोंके कुण्ड हैं। 

इन बोलियोंमेंसे कुछ बढ़ी अनोखी हैं। ऐनूमें भरस्सीके 
लिये चार कोड़ी या चार बीसी कहते हैं | बारक बोलोकी बनावट 
अमरीकी-हिन्दी बोलियों-जैसोी बहुत मिलावटवाली है, 
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जैसे-->'टोपीवालेके साथ' कहना हो तो कहेंगे 'पोनेत-एकिला- 
_को-आरे-किन!', जिसका अलग-अलग अर्थ द्ोगा 'टोपी- 
साथ-बह-का-साथ ।” काकेशी बोलियोंमें व्याकरणके लिकह्डः 
ओर व्यस्जनकी ध्वनियाँ बहुत ही अनोखी और अनगिनत हैं । 
उपसकी बनावट भी कुछ अनोखे ढड्गकी है जेसे 'मैं अपने 
पिताको प्रसन्न करता हूँ' का अनुबाद करना पड़ेगा--मेरे द्वारा 
सन्तुष्ट करता है, अपना, पिता । अआस्ट्रेलियाकी बोलियोंम गिनती 
कुल तोनतक है इसलिये उन्हें सात' कहना हो तो कहेंगे जोड़ा 
जोड़ा जोड़ा एक” ओर पन्द्रह कद्दना हो तो कहेंगे--'हाथ इधरका, 
उधरका और पेर आधा | बोलियोंकी छानबीन करनेवालोंके. 
लिये इन बोलियोंम बढ़ी सामग्री भरी पढ़ो है । 


यह वर्गीकिस्ण ठीक नहीं हैं--- 

आचाय चतुबंदीका मत है कि बोलियोंका जो यह बँटवारा 
किया गया है बह अधूरा और बेढज्ञा है, यहाँतक कि जिन 
बोलियोंका व्याकरण मिलता भी है उन्हें भो ठीक ढल्गसे नहीं 
सज्ञाया गया दै। बोलियोंकी बनावठके ढक्कपर बेँटबारा न करके 
बोलियोंको इस ढज्भपर बॉटना चाहिए कि किन बोलियोंमें कोनसी 
ध्यनियाँ आपसमें मिलती हैं, कोनसी नहीं मिलती जैसे-फ्रान्सीसी, 
यूनानी, रूसी ओर लातिनमें ट, ठ, ड, ढ, नहीं है । अतः इन्हें 
एक वर्गमें रक्खा जा सकता है। जिंस ढड्गसे हिन्द-योरोपीय 
बोलियोंके 'कैन्टुम' और 'शतम्‌” बर्गे बना लिए गए हैं उसी ढह्लसे 
संसार-भरकी सब बोलियोंकी पहले ध्वनियाँ इकट्टी कर ली जायें 
झ और तब एक-जैसी ध्वनिवाली बालियोंको एक-एक ठट्ठमें बाँध लिया 
ज्ञाय | ऊपर बोलियोंके जो गोन्न गिनाएं गए हैं उनमें हिन्द-योरोपी 
भोत्र बहुत बड़ा भी है ओर उसमें आनेवाती सब बोलियोंके 
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रूप भी बहुत मिलते हैं। इसलिये इनकी जाँच-परख हम अगले 
अध्यायमें अलग करेंगे। पर एक अनोखो बात यह है के इन 
हिन्द्‌ू-योरापी बंलियोंने कुछ ऐसी धाक बेठा दा है :ऊ उनके 
बोलनेवाले जहाँ-जदाँ गए वहाॉ-वहॉकी बोलियोंका दबाकर 
उन्होंने अपन बोलियाँ चला दीं, जिसका ब्योरा पीछेके मःनचित्रमें 
पाया जा सकता है। 

पर अब सभी लोग दूसरोंके चंगुलसे छूटनेका जतन कर 
रहे हैं ओर जहाँ लोग दूसरोके फन्देसे छूटकर अपनसे अपना 
राज चला रहे हैं, वहाँ लाग फिर अपनी बोलियोंका ज-*श रहे हैं, 
इसलिये ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञो बोलियाँ आज जंगलो मानी 
जाती हैं वे कल लिखा-पढ़ी और कामकाज की बोलियाँ बन जाये। 


सारांश 
अब आपकी समममे आ गया होगा कि-- 


?-संत्तारकी बोलियोंका बँटवारा दो हृ्टियोंसे %॥ गया-- 
(क) बनावटकी दृष्टिसे ( रूपाध्रित वर्गीकरण ) (८) उनके 
योत्रकी दृश्सि ( योत्राश्रित या पारिवारिक वर्यगकिण )। 

२--बनावटकी हृश्सि बोलियाँ दो ढड़की हैं; (४) अलगन्त 
( विक्रीण या श्रयोगात्मक ); (ख) जुटन्त ( सप्रत्योपसर्गे 
या योगात्मक )। ही 

रे--जुंटन्त बोलियाँ भी पे ढड्जकी मिलती हें: (क' मिलन्त 
( घातुरूपात्मक या शिलिष्ट ), (ख) घुलनत / सथृक्त ), 
(ग) अलग जुटन्त ( अश्लिषप्ट)। 

४--योत्रको दृष्टिसे बोलियोंके बारह गोत्र माने गए हैं : 

/ हिन्द-योरोपी, ९. सेमेटी, ३? हेमेटी, 9. चीनी, 
पू, उदात्+भ्रल्ताई, $. द्राविड, ७. मलायोपोलीनेशियाई, 
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८. काकेशा, ६. बन्तू , , १०. मध्य अफ्रीकी, ११. ऑस्ट्रो- 
ग्रशान्ती, १२. शेष बोलियां । द 
यह पद घोट लीजिए--- 
हिन्योरोप', सेमटी', हमर्टी, चीनी, या ऊरालल्ताई। 
द्रविड़', मलायोपलीनेशिया", काकेशी, बन्तू' भी छाई ॥ 
मध्यक्रीकी'", आप्टू-प्रशान्ती', शेष बोलियाँ अलग सुहार । 
इन बारह परिवारोंगें ही, भाषाएँ जयमें मिल पाह॥ 
-मेरियों पेहे ओर आचाये चतुर्वेदीने सत्रह गोत्र माने हैं--- 
१. हिन्दू-योरोपी, २- हैमेटो-सेमिटी, २. ऊराल-अल्ताईं, 
०. चीनी-तिब्बती, ५. जापानी-कोरियाई,. $. द्राविडी, 
७. मलायो-पोलीनेशियाई, ८. सूडानी-गिनी, ६. बन्‍्तू , 
'१०. होतेन्तीत-बुशमेनी, ११. औस्ट्र लियाई और पापुआ, 
१२. अमरीकी हिन्दी ओर ऐस्किमोवाली, १२. मुरडा- 
मौन्ख्मेर, १०. बास्क. १४. हाइपरवोरी, १६. काकेशी, 
१७. ऐगनू । 


२ 


द्राविड और हिन्द-योरोपी गोत्रकी बोलियाँ 
हमारी बोलियोंका बँटवारा कैसे हो ? 

द्राविडी बोलियोंगें अलग-जुटन्त टेक, टवर्ग, दो कचन और 
तीन लिंग होते हैं-उनमें १. द्राविड (तमिल, मलयालम , कन्नड़, 
तुलू, कृर्गी ओर टुडा ), २. मध्यवत्ती (गोंड, कुरुक आदि 3), 
रे. तेलुगु और 9. बाहुईं बोलियाँ त्रावी हैं--हिन्दू-योरोपी योत्रकों 
संस्कृत योत्र कहना चाहिए-हिन्द-योरोपी बोलियोंमें प्रत्यय बाहरसे 
जुटते, एक अक्षरवाली घातु होती, ओर बहुत समास-प्रत्यय 
होते हें--आदिम हिन्दू-योरोपी बोलीमें पातुर्गे प्रत्यय जोड़कर 
शब्द बनते थे, उपसय नहीं थे, तीन कचन और तीन लिंय थे, 
किया में काल नहीं होता था ओर वियक्तियोँ शब्द्में मिली रहती 
थों-हिन्द-योरोपी बोलियोंकोी दो व्योंमें बॉटा गया : केन्टुमू और 
सतम्‌ --आचाय चतुर्वेदीका मत है कि ध्वनि-साम्य, शब्द-साम्य और 
वाक्य-साम्यके आधारपर बंटवारा होना चाहिए । 

हमारे देशके उत्तरी फेज्ञाबमें हिन्द-योरोपो गोत्रकी आये 
बोलियाँ ओर दृक्खिनी फैलावमें द्राविड़ो बोलियाँ बाली जाती हैं, 
इसलिये हम उन दोनोंका ही ब्योरा यहाँ देंगे । 

$ ६ -- पृथग्युक्तप्रत्यया टव्ग - द्विवबन - जिलिड्वान्बिता 
द्राविडी । 

[ द्राविडी बोलियोंमं अलग-जुटनत टेक, टवग, दो दचन 
ओर तीन लिंग होते हैं । ] 

विन्ध्याचलके दक्खिनमें कन्याकुमारीतक फैला हुआ पूरा 
दक्खिनी हिन्द द्राविड देश ही है. जिसमें विदर्भ या मद्दाराष्ट्र को 
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छोड़कर समूचे दक्खिनी पठारमें द्राविडी भाषाएं बोली जाती 
हैं। उसके साथ-साथ लक्काकी उत्तरो पट्टी, लख द्वीप, मध्यभारत 
ओर बिहार-उड़ीसाके कुछ कॉठॉमें भी इस गोन्रकी बोलियाँ 
बोलनेवाले सोते हैं | कुछ लोगोंने इन बोलियोंको तमिछ गोत्रका 
भी बताया है। षाक्य और स्वरकी बनावट देखते हुए यह 
ऊराल-अल्ताई बोलियोंसे मिलती जुलती है इसी भूलसे 
श्रोएडेरने ऊराल-अल्ताईकी फ़िनो-उग्रिक शाखासे द्राविडका नाता 
जोड़नेकरा पचड़ा चलाया था। उधर पी० डब्लू० स्मिटने इसका 
नाता आर्ट्री भाषासे जोड़ा क्योंकि वे कहते थे कि मडागारकर, 
ओरट्रेलिया और भारत, ये सब छोटे-छोटे द्वीपोंसे आपसमें मिले 
हुए थे । इधर जबसे मोहनजो दड़ोमें खुदाई हुई दे तबसे लोगोंने 
उसके साथ भी इनका नाता जोड़ना चाहा है। 

द्राविड परिवारकी विशेषताएँ-- 

१. इस गोत्रकी बोलियों तुकीके समान शब्दके पीछे अलग 
उनकी टेक ९ प्रत्यय, उपसग ) लगती हैं । 

२. इस गोत्रको बोलियोंमें जो टेक जोड़ी जाती है वह अलग 
दिखाई पड़ती ( पारदशंक ) है जिससे शब्दमें भो कोई बिगाड़ 
नहीं श्राता। इसलिये बहुत बढ़ा समास भी बिना कोई बिगाड़ 
किए ही बन जाता है । 

३. तेलुगुमें शब्दोंके पीछे 'उ” जोड़ दिया जाता है जैसे रामुलु । 

४. शब्दों में जो रवर होते हैं वैसे दी लगभग प्रत्ययोंके 
'मिलाते समय उनमें भी झा जाते हैं। किसी शब्दके पहले घोष 
व्यंजन नहीं मिलते | पर बीचमें आनेवाले अनुनासिक व्यंजन 
आर अकेले व्यंजनके पीछे घोष रहते हैं। यह बात तमिदें 
'स्रो है पर तेलुगु, कन्‍्नढ़ और मलयातलममें नहीं है । 
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५. इन बोलियोंमें ट, ठ, ड, ढ, ण॒ की बहुतायत है। कुछ 
लोग भूलसे मानते हैं कि 'ट” बर्गकी ध्वनियाँ संश्कृतमें इन्हींसे 
आई हैं पर 'विराट' शब्द वेदसे द्वी हमारे यहां चल रहा है। 

६. इन सब बोलियोंमें एक और बहु दो ही वचन होते हैं | 
बहुबचन बनानेके लिये प्रत्यय जोड़ा जाता है। नपुं सक सब एक- 
वचन होते है, उत्तम पुरुष सबनाममें बहुबचनके दुहरे रूप मिलते 
हं--एक कहनेवालेका एक सुननेवाले का। लिक्ष तीनों दोते हैं । 


संज्ञाके दो भेद होते हं--?. उच्च या सज्लानी और २, नीच या 
अज्ञानी | कुल संज्ञाएं क्रियाका भी काम करती 


७. इन बोलियोंमें क्रियाए कुछ बड़ी अनोखी दोती ६ जिनमे 
पुरुष बतानेके लिये पुरुषवाची सबनाम जोड़ा जाता है और 
सद्दायक क्रिया लगाकर कमंवाच्य बनाया जाता है। 


द्राविंड परिबार 


| | 
बाहरी (त्राहुई) तेलुगु मध्यवर्ती पड 


जाम 


[वर 
कोलामी कई (कंघी) कुरुख ४ ओराव कोंड गोंड 





| | 
माल्टो कुरुख 





| | | | 
को कुडागू या कुर्गी तुलु कननड कप 








| 
कोटा हुडा मलयालम तमिल 
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[ द्राविड बोलियोंमें द्राविड मध्यवर्ती, तेलुगु ओर बादरी 
बोलियाँ आतो दैं | ] 

ऊपर दिए हुए खाँवेको देखकर जाना जा सकता है कि 
द्राविड् गात्रमें चार बोलियाँ आती हैं--१. द्राषिड, २. बीचकी 
( मध्यवर्ना ), ३ तेलुगु, ७. बाहरी । 

इनमेंस द्वाविडीमें--१. तमिछ, २. कन्नड़, ३. तुलु, ४. कुडागू 
या (कुर्मणी ) ४. टुडा। इनमें भी तमिछमें 'तमिछ और 
मलयालम” ओर टुडामें 'टुडा ओर कोड्डा'। 


मध्यवर्ती द्रापिलह बोलियॉ-- 

बीचका द्राविड बोलियोंमें--१. गोंड, २. कॉड, ३. कुरुख या 
ओराव, ४. कई ( कंघी ) ५. कोलामी । इनमेंसे कुरुख दो ढद्ग की 
होती है--१. कुरुख, रे. माल्टो | 

तेलुगुमं तेलुगु ही आती है। 

बाहरी में ब्ाहुई । 

तमिल--- 

तमिल बोली भारतमें मद्रास नगरके उत्तरसे लेकर कन्या- 
कुमारी तक ओर लक्काक्ी उत्तर और पूर्वी पट्टीमें बोली जावी है । 
इस बोलाऋा साहित्य बहुत बड़ा है। इसमें दो बोलियाँ हैं-- 
१. पढ़े-लखोंकी या पोधियोंकी बोली, जिसे शेन ( पूण ) कद्दते 
हैं, २. देदातो बोली ( कोडुन ) है। शेनमें संस्कृत शब्द बहुत 
मिलते हें । इस बोलीमें नीचे दिए हुए अक्षर दी होते हँ-- 
अर, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए ( हस्व ) ८, ऐ, ओ ( हस्त ) भो, ओ, 
क, €, चे, व, 2, ण, त, न, प, म, य, २, के, व, लू, छ, २, न, 
जू, प, स, हू, क। । द 
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इस बोलीमें ख, छू, ठ, थ, फ, ग, ज, ड, द, ब, घ, कं, ढ, घ, भ 
नहीं होते | इसमें दो 'न' होते हैं पर उच्चारण एक ही होता है 
९? के लिये जो दो भ्रक्षर होते हैं उनका उच्चारण अलग-शलग 
होता है। इनमें भी अरबी, फ़ारसी, उदुके समान नियम दै कि 
लिखते समय कहाँ कौन सा 'र! या 'न' लगाया जाय । 


मलयालम्‌--- 

कहा जाता है कि मलयालम भी तमिछकी ही एक बोली है 
पर वह नवीं सदीके लगभग उससे झलग हो गई। सच बात 
तो यह हे कि मलयालम भ्रत्नग बोली है जो बहुत द्नितिक 
तमिलवालोंके हाथमें पड़नेसे उनके रंगम रँगी हुई थी पर नवों 
सदीसे वह अलग हो गई । यह मलाबारकी पट्टीपर समुद्र और 
पच्छिमी घाटके बीचकी संकरी पहदटीमें ओर लख द्वीपम बोली 
जाती है। इसम पढ़े-लिखे लोग तो संम्कृतसे भरी हुई बोली 
बोलते हैं पर मोपले मुसलमान इसकी ठेठ बोली द्वौ बोलते हैं । 
इसमें संस्कृत मिली हुईं एक लिखनेकी चलन भी है जिसे 
“मणि-प्रवालम! शैली कहते हूँ । इसका साहित्य तेरहीं सदीसे 
मिलता दै। तिरुबरांकूर ( त्रावंकोर ) ओर कोचीनमें यही 
बोली बाली जाती है। इसमें उतने ही स्वर और व्यंजन हैं 
जितने नागरीमें, पर तमिलके साथसे इसमें हत्व 'ए' ओर हस्व 
ञआऔो' और ल, छू, न, र, ट अक्षर तमिलसे बढ़कर हैं। यह 
वणुमाला द्वी बताती है कि यद्द तमिठसे अलग है । 


कन्नढ़-- 

कुगके पूरबकी कुछ पट्टी छोड़कर पूरे मैसूर, दैदराबाद, 
सद्रासके पच्छली भाग ओर बम्बईके दक्खिन-पूर्वी खंडडमें 
कन्‍नड़ बोली जादी दे। इसफ्मी थधोली तो तमिछप्ते मिलवी 
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है पर लिखावट तेलुगुसे । यही सबसे पुरानी द्वाविडी बोलो 
मांनी जाती है। इसमें चौथी या पॉँचवीं सदीसे साहित्य 
रचा जाने लगा था । यह बोलो बहुत सजावटवाली है। 


तलु, कुछायू , दु् और कोह्टा-- 

तुलु बोली कुगे और बम्बईकी मेड़पर छोटेसे घेरेमें बोली 
जाती है। इसमें कोई साहित्य नहीं है, फिर भी कैल्डवेलने इसे 
संसारकी सबसे बढ़ी बोलियोंमेंसे शक माना है । कुडागू भी कुगंछी 
बोली है जिसपर कन्‍नड़ और तुलु दोनोंको छाप है | इसलिये 
इसे दोनोंके बीचकी बोली समझनी चाहिए। टुडा ओर कोट्टा 
बोलियाँ नीलगिरिके जंगलवाले लोग बोलते हैं पर ये लोग दिन 
पर दिन घटते जा रहे हैं और इनके साथ इनकी बोली भी | 

मध्यवर्ती बोलियॉ--- 

गोंड बोली षोलनेवाले विन्ध्यप्रदेश बुन्देलखण्डमें रद्दते हैं । 
उनकी बोली तमिलसे मिलती है श्रौर इसके बोलनेवाले जंगली हैं, 
इसलिये इनमें कोई साहित्य नहीं है। ऐसे हो कोंड बोली भी 
उड़ीसाकी पहाड़ियोंपर बोली जाती है शोर यह भी गोंड हो 
है ओर उमासे मिलती-जुलती है। बिद्ार, उड़ीसा ओर 
मध्यप्रान्तकी मेड़पर लगभग पोने नो लाख लोग तमिलछसे मिलती- 
जुलती कुरुख या ओराब बोली बोलते हैं। बंगाल-बिहारकी 
मेंड्पर राजमह॒लकी पहाड़ीवाले इसी आओराबक्री एक मांल्टो 
बोली बोलते हैं। उड़ीसाके जंगल्ञोंमें तेलुगुसे मिलती जुलवी कई 
(कंधी! बोली बोलो जाती दे ओर उसीसे मिलती-जुलती बरारके 
पच्छिममें क.लामी बोली जाती है जिसपर मध्यप्रान्तके भीजोंडी 
३5 बहुत छाप है पर यह भी अब बहुत ठंडी होती जा 
रही है । प 
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तेलुगु-- 

हैदराबादके दक्खिन-पूर्वी कॉठे ओर आन्ध्रमें तेलुगु बोली 
जाती है। यहींके लोग तिलंगे कह्लाते हैं। यों तो यहाँ बारहवीं 
सदीसे ही साहित्य चला पर आजकल तो इन लोगोंने बहुत 
ही साहित्य बना डाला है। द्राविड परिवारकी यह सबसे मीठी 
बोली है। इसके शब्दोंके पीछे स्वर या उ लग जाता है। 


ब्राहुई-- 

कुछ लोगोंने बिलोचिस्तानमें बोली जानेवाली ब्राहुईको भी 
भलसे द्राबिड़ बोलियोमें मान लिया है पर यह बोली ईरानो, 
पश्तो ओर बलूचीकी छाप लेकर बनी हुई मकरानीके ढंगकी 
अलग बोलो हे । 

द्रावड गोत्रकी बोलियाँ सब अलग-अलग अपने-अपने 
घेरेमें फलो-फूलीं ओर बढ़ीं पर उनपर संस्कृतकी बहुत बड़ी छाप 
पढ़ी । इस लेन-देनमें बहुतसे शब्द संरक्षतमें आए, इनके 
तीन लिंग मराठीमें पहुँच गए ओर कद्ा जाता है कि सोलह 
छुटांकका सेर भोर सोलह आनेका रुपया भी इन्होंसे चला है । 


हिन्द-योरोपीय बोलियाँ 


6 ८-संस्कृता हिन्द-योरपी। 

[ हिन्द-योरोपी गोश्नको संस्कृत गोत्र कहना चाहिए। ] 

जिसे लोग हिन्द-योरोपीय गोत्रकी बोलो कहते हैं ओर 
जिसे कुछ लोग इण्डो जरमन, इण्डो-केल्टिक, आये, जकेंटिक 
बोली भी कहते हैं उसका नाम द्वोना चाहिए संस्कृत गोन्नको 
बोलियों क्योंकि इन थोलियोंकी जब छानबोन को जाती दै तो 
संस्कृतको सद्दारा मानकर चलते हैं। यों तो ये लोग मानते हैं कि 
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संस्क्रत भी युनानी और लातिनके समान किसी आदिम बोलीसे 
ही निकली है, फिर भी आजकलकी बोलियोंका जब मिलान: 
करते हैं तब संस्कृतको ही सामने रखकर उनकी छानबीन करते 
हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आय लोग मध्य एशियामें थे 
ओर वहींसे चारों ओर फैले, पर हम इस बातको नहीं मानते | 

क्योंकि जो भी पहले लोग रहे होंगे वे नदियोंके किनारे खाने- 
पीनेकी सुख-सुविधा देखकर ही रहते होंगे ओर यह सुविधा 

जितनी सप्रसिन्धु (पंजाब) में है उतनी एशियाके किसी देशमें नहीं 

है। मनुष्यको सबसे पहले पानी चाहिए, हरा-भरा देश चाहिए: 
जद्दां के फल-फूलसे या जहाँ खेती करके वह काम चला सके । 

आज भी घना त्रस्तियाँ नदियोंके किनारे ही हैं । इसलिये पहले 

आय लोग नदीके किनारे त्रिसप्त सिन्धुमें ही रहते होगे जहाँके 

लड़ाई-मंगढ़ोंस ऊब्रकर वे लोग इधर-उधर चल दिए होंगे जैसे 
हम लोगोंके देग्वते-देखते पूर्वी बंगाज्, पच्छिमी पंजाब और 

सिन्धके लोग इधर चल्ले आए हैं। फिर ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते 
गए होंगे त्यों तव्यों योरपको ओर फैलते गए होंगे और बहाँके 

पुराने रहनेवालोंकी बोक्षियोंपर अपनी छाप डालते गए होंगे । 


संस्कृत ( हिन्द-योरोपी ) योत्रकी बोलियोंकी विशेषताएँ--- 


$ ६£--श्लिश्टयोगात्मिकैकात्तरघातुमूला समासप्रत्ययबहुला: 
संस्क्रता । क्‍ 
[ संस्कृत या हिन्द-योरोपी बोलियोंमे बाइरसे प्रत्यय: 
जुटते, एक अत्तरवाली घातु होती ओर बहुत प्रत्यय होते हैं। ]. 
- इस गोत्रकी बं।लियॉमें कुछ नई बातें मिलती हैं-- 
२. इसकी वोलियोँ रशिलष्ट योगात्मक हैं जिनमें योंग या: 
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मेल बाहरसे होता है और जो मेलजोड़ ( प्रत्यय ) जोड़े जाते हैं 
उनके अथका कोई ठिकाना नहीं होता । 

२. इस गोत्रकी बोनियां पहले सभी जुटनत (संयोगात्मक ) 
थीं, पीछे सब अलगन्त या बिखर गई और उनमें परसर्ग और 
सहायक क्रियाएं लगने लगीं । 

३. धातुएं एक अक्षरवाली होती हैं जिनमें प्रत्यय जोड़कर 
शब्द बनते हैं ओर ये प्रत्यय भी दो ढड्ढके होते हैं--'क्ृत्‌ और 
"तद्धित' 

४. इन बोलियोंके शब्दसे पहले जो उपसग लगाए जाते हैं 
जैसे वि, आ, नि, वे शब्दका श्रथं बदलनेके लिये लगाए जाते 
हैं। इन बोलियोंमें समास बहुत होते हैं । 

४. सर्वर बदल देनेसे शब्दका रूप बदल जाता है जैसे 
'आश्ो, आए, आऊँ ।' इनमें शो ए, ऊ के हेरफेरसे कालमें 
देरफेर हो गया है।इस गोत्रको बोलियोंमें प्रत्यय बहुत हैें। 


मूल संस्कृत या आदिम हिन्दू-योरोपी बोलौ-- 


$ १०-प्रत्ययान्वितधातुमूलानुपसर्गा त्रिवचनलिज्वा5काल- 
'क्रियान्विता श्लिष्टा चादिभाषा 


[ आदिम हिन्द-योरोपी बोल्ीमे प्रत्यय जोड़कर शब्द बनते- 
थे, उपसग आदि नहीं थे तीन वचन और तीन लिड् थे, क्रिया- 
में काल नहीं होता था ओर बविभक्तियाँ मिली रहती थीं। ] 

कुछ लोग मानते हैं कि हिन्दू-योरोपी बोलियाँ किसी एक 
'बोलोसे निकली हैं. जिसकी बनावटके लिये बहुत अटकल 
“लगाई: जा रही है| हम पहले ही बता झाए हैं कि अलग- 
अलग नदियों, पदाड़ों, ओर समुद्रों से हुएघिरे बेशोंमें मनुष्योके 
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छोटे-छोटे कुण्ड उस अपने छोटे घेरेमें रहकर अपनी बोली 
बोलते ओर उसीमें कामकाज चलाते थे। पर आयॉने वहाँ-बहाँ 
पहुँचकर शअ्रपनी बोलीकी छाप उनपर डाली ओर वे अलग-अलग 
बोलियाँ इसको छाप भर लेकर अपनापन लिए हुए बन रहीं। 
इसलिये उन्हें किप्ती हिन्दयोरोपी बोलीकी शाखा न मानकर 
उसकी छाप भर ही समाननी चाहिए शओओर संस्कृतको ही ऐसी 
बोली माननी चाहिए जो ज्योंकी त्यों पहली बोलीका बनाव-- 
घिंगार लिए अभीतक जी रही है। 


हिन्द-योरोपी बोली-- 

जिन लोगोंने आदिम दिन्दुयोरोपी बोलीपर अ्रटकल लगाई हे 
उन्होंने कहा है कि आदिम हिन्द्योरोपी बोलीमें ये ध्वनियों थीं-- 

स्वर 

१. अंतसथ रवर--३, ऋ, लू, उ, न, मे | 

२. मूल स्वर--अ, आ, ए, ओ, ओ | 

डी की 

३. संयुक्त व॒र--अइ, आई, अऋ, आऋ, अल, आतु,. 
अउ, आउ, अन्‌ , आन , अम्‌, आम , एड, एड, एक, ण्त्र्द, फ्, 
एउ, एन्‌ , एन, एमू, एम, ओइ, ओइ, ओऋ, ओऋ, ओलू, झोलू, 

डी री की री की 
ओोड, ओड, ओन्‌, ओन, ओम, ओम । 
की री हि 

जिन सरोंके नीचे _ गा है वे हस्व हैं । 

४. उदासोन स्वर--अ' यह हस्व स्वरका भो आधा बोला 
जाता है इसलिये ठीक ठोक नहीं घुनाई पढ़ता । 

व्यंजन-- 

१. अंतस्थ व्यंजन--यू र्‌ लू व न्‌ म्‌ 


[ शेप | 


२, शुद्ध व्यंजन-- 

कवग--१. क्‌ खू ग्‌ घ्‌ इनका उद्यारण न जाने क्या था, 
कुछ कक्‍्य ख्य ग्य ध्य जसा रहा होगा । 

२. फ़ू ख्ग्ू घ्‌ ये क़ाग़ज़के 'क़' के समान पूरे गलेसे 
बोले जाते थे । 

३.क ख गघ। ओठ चल्लाकर बोले जाते थे इसलिये कुछ 

व' की ध्वनि भी आती रही होगी ओर वह क्व्‌ ख्व ग्व ध्वू सा 

-सुनाई पड़ता द्वोगा । 

तबगं--त्‌ थ्‌ दू ध 

पवग-प फू ब भ 

ऊष्म--स । यह दो स्वरोंके बोचमें आानेपर 'जु' बोला जाता 
था। श्रन्तस्थं व्यंजन न्‌ और म्‌ ही सब वर्गोंके साथ अनुनासिक 
व्यंजन बन जाते थे | इसलिये ये कभो कभी ञज ओर हडः भो बोले 
जाते थे ओर अलग न ओर म॒ भी बन जाते थे। इस बोलीमें 
-कई शुद्ध व्यंजन एक साथ आा सकते थे पर मूल सर्वर एक साथ 
'एक ही आ सकता था । इन स्वरोमें नकियाव ( अनुनासिकता ) 
नहीं था । 


आदिम बोलीकी विशेषता-- 


इस बोलीमें कई अनोखी बातें थीं-- 

१. घातुमें प्रत्यय जोड़कर शब्द बना लिए जाते थे । 

२. उपमें न उपस्र्ग थे, न मध्यग लगते थे । संज्ञा, क्रिया और 
'अव्यय अलग अलग होते थे यहांवककि विशेषण ओर संबेनाम 
भी संज्ञामें ही माने जाते थे और अव्ययमें भी बिगाढ़ हो 
जाता था । 

३. तीन वचन ( एक, दो, ओर बहु ) ओर तीन लिंग ( पु, 
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स्‍त्री, और नपुंसक , क्रियामें तीन पुरुष उत्तम (में ) मध्यम 
(तुम ) और अन्य पुरुष ( वह ) थे । 

४. क्रियामें कामका होना और उसप्तका फल देखा जाता 
था, कब हुआ यह नहीं देखा जाता था श्रर्थात्‌ काल नहीं था । 

४, संज्ञाओंमें आठ विभक्तियाँ लगती थीं । 

६. समास बनानेमें प्रत्यय छोड़ दिए जाते थे । 

७. शब्द बनानेमें स्वरके क्रम अर्थात्‌ स्वरके उतार-चढ़ावका 
बहुत ध्यान रकखा जाता था। मेलजोड़ ( सम्बन्ध-योग ) ओर 
अथबाँध (शब्द) ऐसे मिले रहते थे कि अ्र्नग नहीं हो सकते थे । 

८. यह बोली भीतर मिली हुई ( शिल्षष्ट योगात्मक ) थी | 


कैन्टुमू और सतम्‌ वर्ग-- 
6 ११--कठुंसतमिति द्विधा । 
[ हिन्दू-योरोपी बोलियोंके दो भेद : कठुम ओर सतम्‌ | ] 


लोगोंका कहना है कि यह आदिम हिन्द-योरोपी बोली 
बालनेवाले लोग ज्यों-ज्यों अलग हुए त्यो-त्यों उनकी बोलिया 
बिखर गई । उन सब बिखरी बोलियोंके समूचे भकुण्डको हिन्द- 
योरोपी कद्दते हैं। सन्‌ १८७० में आकोलीने सुझाव दिया कि 
आदिम हिन्द-योरोपी बोलीकी गत्तेकी ध्वनियां (क, ख, ग, घ ) 
इस भोत्रकी कुछ बंलियोंमें ज्योंको त्यों रह गई ओर कुछमें ये 
ऊष्म स्‌ श दो गई। इसी पर इस गोन्रके दो बरगग बना ज्िए 
गए--कैन्टुमू ओर सतम्‌ । यह नाम इसलिये डाला गया कि 
वो! के लिये जो शब्द इन बोलियोंमें मिलते हैं उसमें यह 
अल्षगाव पूरा-पूरा दिखाई पढ़ता है। इस 'सो' के लिये सतम्‌! 
शब्द आवेस्‍्ताका है और 'केन्दुम' है लातिनका । दोनों मुण्डोंमें 
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सौ! के लिये जो शब्द आते हैं उन्हें देख लिया जाय वो दोनों 
मुण्ड सीषे-सीधे दिखाई पढ़ जायें-- 


कैन्दम बग सतम्‌ वर्ग 
लातिन केन्टुम अवेस्ता सतम्‌ 
इतालवी. केन्‍्टो संस्कृत शतम्‌ 
फ्रंच केन्त फारसो सद्‌ 
ब्रीटन कैन्ट ह््न्दी सो 
भ्रीक हेकक्‍्टोन रूसी स्तो 
गेलिक क्यड बल्गेरियन. सुतो 
तोखारी कन्ध लिथुआनियन रस्ज़िम्तास 


बहुतसे लोग मानते थे कि पच्छिमकोी बोलियोंको कन्टुम्‌ 
शोर पूरवकी बोलियोंको सतम्‌ वर्गका मानना चाहिए, 
पर अभी पूरबमें छित्ताइत और तोखारी दो ऐसी बोलियां 
मिक्ष गई जिनमें स के बदले क आता है। इसलिये वह पूरब 
झओ_ोर पच्छिमवाला अलगाव छोड़ दिया गया ओर अब केन्‍्टुममें 
ये बोलियां आती हैं-- 

१. केल्टिक, आयरलेण्ड, वेल्प, स्कोटलेण्ड, मानी दीप और 
ब्रिटेनी ओर कानेवालकी बोलियाँ जिनका लातिन बोलियोंसे बहुतः 
मेल है । इस केल्टिक बोलोकी तीन शाखाएँ हैं--१. गालिक, 
२. ब्रिटानी या ब्रिथोनिक, ३. गोइंडेलिक या गाइलिक । 
जिटानिकमें भी तीन बोलियाँ आती हँ--क. सिमरिक या वेल्स, 
ख. कार्निश, ग. श्लीटन या आरमोरिकन । गोइडेलिकमें मी 
तोन बोलियों आती हें-च. श्रायरिश, छ. स्कोचू और ज. मैंकस + 


ट्य टोनिक बोली द्वी द्िन्द-योरोपी परिवारकी सबसे बड़ो 
शाखा है जिसे जमेंनिक भी कहते हैं। इसमें ठेठ जमेनीको 
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बोलीको उच्च जमन (हाइ जमेन ) और सबको निम्न जमन 
( लो जमेन ) कदते हैं। इस मुण्डको बोलियाँ धीरे-धीरे जुटन्तसे 
अलगन्त होती चली जा रही हैं 

ट्यू टोनिक मुण्डकी दो शाखाएं हैं -१. पच्छिमी ओर २. पूर्वी । 

१. पच्छिमामें मी प्राचीन सैक्सन ( कोंटिनेन्टल सैक्सन, 
एंग्लो-सेक्घन ओर अंगरेजी ), प्राचीन फ्रिजियन, ( उत्तरी, पूर्बी 
पच्छिमी ) ओर उत्तरी नीचो फ्रक ( डच, फ्लेमिश, बारबन ) तो 
नोची जमन ( लो जमन ) बोलियाँ कदलाती हैं ओर मध्य फ्रेक, 

दक्खिनी फ्रेक ओर प्राचीन उच्च जमन ( बवेरियन, स्वावियन 

ओर अलमानिक) बोलियाँ ऊँची जमन (हाइ जमन) ऋहलाता हैं 

२. पूर्वी शाखामें क. उत्तरी ट्य टोनिऋ, अर्थात्‌ पूर्वी 
( स्वीडिश, डेनिश ), पश्चिमी नोसे (नौवंजियन, आइसलैण्डी ) 
ओर ख. गोथिक आती हैं 

लातिन भुण्डके दो ठट्ट हैं--१. लातिन और २. आम्त्रो- 
सेमेनिटिक । लातिन बगंमें १. शुद्ध लातिन ओर २. प्राकृत 
लातिन (लिंगुवा रोमान) है जिसके अन्तगंत इतालवी, रेतोरोमन, 
रोमानियन, भ्रोजेडग्सल या प्राबेन्केल, स्पेनिश, पुतेंगालो, 
फ्रास्सीसी ओर सेफार्डी बोलियां आता हैं| 

हैेलनिक शाखामें पाँच बोलियों हँ--क. ढोरिक, जिसमें 
लेकानियन, मेसेनियन, कोरिन्थियन, मेगारन और क्रीटन आदि 
हैं। सत्र, उत्तरपच्छमी, जिसमें फोंक्सिन, लोक़ोसन भर एल्िसन 
आदि दें। ग, एथोलरू, जिसमें उत्तरा थैसाज्षियन, एशोलिसन, 
बोइओदियन आदि हैं।घ. आर्केडियन | के. इयोनो-अत्िका, 
( इग्रोनिक ओर अत्तिकी-) हैं 

हित्ताइत बोलियां संस्कृत और ज्ञातिनसे बहुत मिलती हैं और ये 
एशिया माइनरमें ईसासे डेदू सहस्त बरस पहले बोली जातो रहीं। 

३४ 


[ ४२२ | 


तोखारी बोली शक्र लोगोंकी बोली समभी जाती है। इसमें 
सन्धिके नियम संस्कृत जैसे हैं ओर विभक्तियाँ भी श्राठ हैं। 
संख्याश्रेके नाम भी हिन्द-योरोपीय गोन्रसे मिलते हैं । 

सतमृकी पॉच शाखाएं मानी जातो हैं--१. इलौरियन, 
२. बाल्टिक, ३. स्तावोनिक, ४, आरमीनियन, ४. झाये। 

इलीरियन बोलियोंके बोलनेवाले एड्रियाटिक सागरके तीरपर 
इटलोके दक्खिन-पूरबतक फेले थे। अब इस बोलीका नाम भर 
रह गया है। इसको दो शाखाएं थीं--९१. इल्ाारियन, जिसमें 
बेनेटियन और लिबनियन थीं । २. एपिराट, जिसमें अट्वेनियन 
( घेघ ओर टोस्क ) और मेसापियन बोलियाँ आदी हैं। 

बाल्टिक या लेटिकके भीतर तीन बोलियाँ आती हैं-- 
क्‌. पुरानो प्रशियन, ख. लिथुबानी ओर ग. लेद्िश । 

सस्‍लावोनिक बोलियोंकी तीन शाखाएं हैं--१. पूर्वी शाखा, 
जिसमें बड़ी रूती, उजली रूती और छोटो रूछी बोली जाती 
है। २. पच्छिमी शाखा, जिसमें ज़क ( बोहीमियन ओर 
स्तोवेफियन ), सबवियन और लेकिश ( पोलिश ओर पोलाविश ) 
बोलियाँ आराती हैं। ३. दक्खिनी शाखामें बल्लगेंरियन ओर 
इलीरियन ( सर्वेक्रोटियन और स्लोवानियन ) बोलियाँ आती दे | 
है शारमीमियन शाखामें दो बोलियाँ कक हैं--१. फ्रीज्ियन 

र २. आरमोनियन, जिश्नमें प्रा न अरारात 

स्तम्बील ) बोलियाँ आवी हा हक कं 

थआयाये गोत्रकी बोलियोर्पे लोगोंने दो बढ़ी शाखाएँ मासी हैं-- 
१. भारतीय और २. ईरानी । पर इन द्ोनोंको हिन्द-बोरोपीय 
बोलियोंकी अलग अलग शाखा मानता ठीक नहीं है। सभों कात 
तो यह है कि ईरानी बोलो संस्कृतकी वैसी हीं प्राकृत' हैं जेंसी 
महाराष्ट्री, शोरसेनी आदि थीं और जो अरबी लिख।कवटमें लिखी 
जानेसे अलग मानी जाने लगी । 
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आय शाखामें तीन बोलियाँ आती हैं--१. ईरानी, २. द्रद 
ओर ३. भारतीय। 

ईरानीमें दो शाखाएँ हें--पूर्वी और पच्छिमी। पूर्वीमें दो 
बोलियों हैं--क. सोगदी या पामीरी बोलियाँ, ख. अवेस्ता जिसमें 
चर्गिश्ता, पश्तो (पश्तो ओर परुतो), देवारो, बलूची, ओसेटी, कुर्दी 
ओर पहलवी ( हुज्वारेश ओर पाजन्द ), जिससे आज़की फारसी 
निकलो है। पच्छिमोमें मोडियाई ओर पुरानी फारसी आती है। 

द्रदमें तीन बोलियाँ ञ्लातो हैं--१. खोबार या चित्राली 
बोलियाँ २. काफिरी, ३. दरद, जिसमें क. शीना ( गिल्गिठो ओर 
ब्रोक्या ), ख. कश्मीरी (कश्मीरी ओर कष्टवारी), ग. कोहिस्तानी 
६ मैया, तोरवारी और गार्वी ) बोलियाँ आती हैं । 

भारतोय बोलियोंको हम चार काल्लेमें बाँट सकते हैं-- 
२. प्राचीन भारतीय भाषाकाल ( विक्रम सम्वतके पदलेखे लेऋर 
&#०० विक्रम सम्बतृतक), २. मध्यकालीन भाषाकाल ( ५०० विक्रम 
सम्वसूसे लेकर १२०० तक ), ३े. उत्तरकाक़ीन भाषाकाल ( १२०० 
विक्रम संबतसे १७०० तक ) और ४. वत्तमान भाषाकाल (१७०० 
विक्रमीसे लेकर आजतक )। पहले कालमें वेद, आश्यणं, सूत्र 
अआादिकी वैदिक संस्कृत ओर काव्यको संस्कृत आती है। सध्यकालके 
अ्रथम भागमें पालि और अधे-मागधी) आती है। दूसरे कालमैं 
आइदें आती हैं जिनमें पैशाची, खेतानी, फेकय, खश, मांगघों, 
खादी; शौरसेनी, अधेमागधो, मामधी, ०४३ और नागर 
आती हैं। तीसरे कालमें सब. अपश्रंश कोलिंयो आतो हैं और 
चोग्रेमं आामजकलकी वोशियों आती है|. 


हमारा अत है कि भाषाओंका वर्गीकरण ठींक नहीं हुआ है। 
क्योंकि एक शब्दके एक अक्षरके दो रूप. मिलने मात्रसेः किसी 
बोलीको एक वगेमें बाँध देना कोई तुकको बात नहीं है संतम्‌ । 
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बगको ही ज्ञीजिए वो इसमें भ्रावेस्ता, फारसी, संस्कृत ओर हिन्दीका 
तो एक गोत्रमें रहना ठोक है किन्तु रूसी, बलगेरी ओर लिथुआ 
नियनको तो प्रकृति हो पूएतः मिन्‍न है। अतः इस प्रकार वर्गीकरण 
न करके शुद्ध रूपसे तोन आाधारोंपर वर्गीकरण करना चाहिए--- 
._ १३, बणुमाला, अर्थात्‌ जिन भाषाओंकोी ध्वनियां एक समान 
हों उन्हें एक वर्ग में रक्खा जाय | इस दृष्टिसे हम टबगेवाली 
ओर बिना टबंगंवाली बं।लियोंके दो वर्ग बना सकते हैं। 

>, शब्द-साम्य, जिन भाषाओंमें एक पदाथ या. क्रियाके. 
लिये आनेतरात़े शब्द ए से हों । 

३. वाक्य-साम्य, जिनमें वाक्यके रूप एक नियमसे बनते हों $ 


सारांश 


अब आप समभ गए होंगे कि-- 
१--द्वाविड़ बोलियोंमें 2: 20४ ) कह जोड़े (३ हैं, टवर्ग 
अधिक रह वचन (एक वचन और बहुब्चन) 
होते हैं शोर तीन ( पुं, स्त्री भोर नपु सक ) लिंय होते हैं । ढ़ 
२--द्राषिढ़ बोलियोंगें चार कुरडोंकी बोलियों भाती हैं--१. द्राविड़ 
.._ (तमिल, मलयालम, कननड़, ठुलू २. बीचकी (ग्रोंड 
कुरुक आदि ), रै. तेलुगु, ४. बाहरी ( जाहुईं ) 
रै--हिन्द-योरोपी कम "न संस्कृत गोत्र कहना चाहिए । 
“>-बोगोंने भटकल लगाई है कि आदिम हिन्द-योरोपी बोलीमें 
ह 78 प्रत्यय का शब्द बनते थे, उस आदि नहीं 


होता 
तन २200: काल नहीं होता था 
५--हिन्द-योरोपीय बोलिगोंके दो भेद किए गए--केंटुमू भर सतस । 
६--आचाय चतुर्बेदीका मत हे कि यह बेंटवारा ठीक नहीं है । 
ध्वनि, शब्द ओर वाक्यकी बनावट जिनमें एक ढंगकी हो उन्हें 
श्रेणीमें रखना चाहिए, एक भक्चर ( क और स) पकड़कर नहीं ॥ 


चोथी पाली 


| हिन्दी केसे बनी, सवरी ओर फेली । ] 


५ ॥ 
हिन्दी क्रेसे बनी और फैली ! 


हिन्दीकी बनावट और उसका घेरा 


सँस्कत, प्रात और भ्पअ्॑शसे हलकर यथा सौधे सस्कृत॑से भाजकी 
बोलियों निकली--पियसंनने आये बोलियोंके दो धेरे माने हैं : 
भीतरी और बाहरी--चांटुरज्याने पाँच धेरे माने हैं : उत्तरी, पश्चिमी, 
बीचका, दक्खिनी और पूर्वी--आचाये चतुर्वेदीनें सात पेरे माने हैं: 
का, दा, जो, नो, भा, रा, एर--राज करनेवालीं और व्यापारियोंसे 
हिन्दीने बहुत शब्द लिए-- बज, अवंधी, नॉगरी आदि हिन्दीके 
ऊंडकी साथिन बोलियों हैं | 

6 १-संस्कृत-प्राकृतापश्च शेभ्यो वा संस्क्रताश्नयभाषारष्टिः । 


[ संस्कृत, प्राकतत ओर अपक्र शखे ढलकर या स्ीघे 
संस्कृतसे आजकी बोलियोँ निकती । 

बहुतसे क्लोग मानते हैं कि आये लोग पहले पहल थी 
एशियामें रहते थे ओर वहींसे चारों ओर फेले | पर दस पीछे 
समम चुके हैं. कि वे पंजाब, कश्मीर और अफ्रगान्स्तानके उस 
फैजायमें रहते थे जिसे तब जिसलसिन्धु कहते थे । उन आयोंको 
सबसे प्रुरानी बोज्लोकी साखी ऋग्वेद मिलती दे जो विकमसण्ते 
कर्ड हजार वर्ष पदलेसे स्नसिन्धुमें गूंज रही थी । कुछ जोग 
आनभे हैं कि ऋतवेदको भाषा “वैदिक संस्कृत' को ही ऋरपढ़ क्षोग्रोने 
बिगाइुकर बोलंवालकी भाकत बना की थी | कुछ कोग मानते हैं 
कि प्रहक्के क्षोग्रोंकी ( परक्ृत जनोंको ) बोजयाक्षकी एक शर्त भाषा 
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थी जिसे सेवार-सुधारकर पढ़े-लिखे लोगोंने संस्कृत या मेंजी हुई 
बोली 'संस्कृता वाक' बना ली । पर ये दोनों मत ठीक नहीं हैं । 
सश्ची बात तो यह है कि जैसे आज भो पढ़ें-लिखे लोगोंको बोली 
ओर गँवारू बोलीमें भेद है वैसे ही पहले भी संस्कृत तो पढ़े 

लिखे या मजे हुए लोगोंकी बोली (,संस्कृतननानां वाक्‌ ) थी और 
उसके साथ एक सबके बोलचालकी थोली ( प्राकृत-जनानां वाक ) 
थी जिसे प्राकृत कहते थे। सबकी बोलचालकी बोलीमें कोई नियम 
नहीं था । वे अपनी देशी बोलियां भी बोलते थे और इधर- 
उधरसे आने-जानेवाली न जाने कितनी जातियोंकी बोलीके, शरद 
भी केते-जोड़ते चलते थे। इसीके साथ-साथ संस्कृत और 
प्राकृतका भी लेनदेन बराबर चल रहा था। संस्कृतके बहुतसे शब्द 
लोगोंकी बोलचाल्लमें पड़कर अपना साज बिगाडुकर प्राहृतमें 
धुलते चले जा रहे थे, इधर प्राकृतके बहुतसे शब्दोंको संस्कृत 

याले सवार-सुघारकर नियमके साथ अपनी संस्कृतमें अपनाते 
चले जा रहे थे। पढ़े-लिखे लोगोंकी बोलचाल और, लिखा- 
पढ़ीकी बोली संस्कृत थी इसलिये प्राकृत और प्राकृत बोलनेवाले 
ओोछे दी समझे जाते थे। पर धीरे-घोरे प्राकृतमें भी लोग लिखने 
'चढ़ने लग गए ओर उसमें भी पोथियां कविताएं रची आने झोगीं । 
'विक्रमसे लगभग ६०० सौ बरस पहले महावीरने जैन धर्म 
ओर बुद्धने अपना बोद्ध धर्म .सममानेके , लिये देशी. 'प्राकृत 

योलियोंको कुछ संल्कृतसे मिला-लुलोकर अद्ध मागधी (आधी 
मागधी आधी संरक्ृत ) और पाली (पाछ्ती हुई ) प्राऊतें गदकर 
'खल्ताह । पहले तो इन गढ़ी हुई प्राकृतोर्मं घमं ही समझाया गया 
पर पीछे चलकर दूसरी देशी थोलियों ( प्राकृषों )में और. भी 
टंगका साहित्य रचा. जाने लगा। ऐसी. प्राकृतें सारतके अलंग- 
'अत्षग प्रदेशोंमें उन-उन वेशंकि नाम से चक्की जेसे पंजावमें 'पैशाली' 
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श्राऊमत, त्रज ओर उसके आस पास 'शोरशेनी', मगध ( दक्खिनी 
बिदार ) में मागधी, नमंदाके दक्खिनमें बरारके आस-पास 
महाराष्ट्री ओर उत्तर पच्छिमी भारत ( अफगानिम्तान तथा 
फारस ) में पारसी प्राकृत बोली जाती थी | आजकलकी 
थोलियोंकी छानबीन करनेवाले लोगोंने ईरानीको आय गोत्रको, 
भारतीयसे श्रलग शाखावाली बोल्लो माना है पर यह सचमुच 
बैदिक संस्कृतकी हो एक प्राकृत थी, जिसके बिगड़े हुए रूप पूर्वी 
ओर पच्छिमी ईरानीमें मिलते हैं, जो वैसी ही प्राकृत है जसे 
शौरसेनी या मागधी । ये प्राकृर्ते विक्रमसे लगभग सात सौ बरस 
पहलेसे लेकर बारह सो बरस पीछेतक लिखी-पढ़ी-बोली जाती 
रहीं पर साथ-साथ ऊँचा साहित्य और आयोंके दशन-पुराण 
इतिहासकी पोथियां संस्कृतमें ही रची जाती रहां। 

धीरे-धीरे जब प्राकृत बोलियाँ भी लिखा-पढ़ीकी बोकियाँ हो 
गई और व्याकरणके नियमोंमें बंध चलीं तव उनमें भी बिगाड़ 
आने लगा ओर इन बिगड़ी हुई बोलियोंसें या अपश्नंशोंमें भी 
लगभग ५०० विक्रम संवत्से लगभग बारह सौ विक्रपीय संबत्‌. 
तक साहित्य रचा जाता रहा। | 

यह अपभ्रंश भी प्राकृतेके बिगाढ़से उनके नामपर बनी, जैसे 
शौरसेनी, मागघधी, महाराष्ट्री अपश्र श | व्याकरण लिखनेवासोंते 
छापअ शके. तीन रूप माने थे--९., नागर, .२० आाचढ़ ओर 
3. उपनागर । इसमेंसे नागर. अपश्रश तो. गुजरातमें बोली जासी 
थी जिसे देमचन्द्रने शोरसेनी श्राकतसे निकला हुआ बताया.। 
आचढ़ सिन्धमें बोली जाती थी ओर उपनागर अपशंश, नागर 
ओऔर ओआचढ़के मेलसे बनी थी इपलिये यह पच्धछिमी राजस्थान 
ओर पंजावके पच्छिम-दक्खिती फेलाव में बोली जाती रदी होगी: 
हैमचल्द्रने जिस. अ्रपञ्र शको बात छेड़ी है .उसते राजश्वानकी 
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डिंगल बोलियां या गुजराती दी बनी है। देमचन्द्रने जिसे 
शौरसेनी अपभ्रंशा कद्दा है वह आभीरोंकी अपभ्र'श रही और 
राजस्थान तथा उत्तर-पूर्वी गुजरातमें बोली जाती. रदी। इसमें 
रासक ( यात्रा-काव्य या प्रवास-काव्य ) बहुत लिखे गए जिनमें 
कोई व्यापारी अपनी घरवालीको छोड़कर उव्यापारके लिये 
बाहर जाता है ओर बहाँसे बहुत द्नोंपर ल्ोटता है। उस बीच 
उसकी पत्नी उसके बिछोहमें दुखी होती है और फिर उसके 
लोटनेपर सुखी होती है। ऐस्ती लगभग ७२ अपश्रृंश बोलियाँ 
गिनाई गई हैं जिसका अर्थ यह है कि छोटे-छोटे जनपढों में 
सोगोंने प्राकृतोंकी क्गाड़कर अपने-अपने घरकी.- अपक्रश 
बना ली थी | इतनी अपभ्रश बोलियों क्‍यों बनीं इसका सीधा 
कारण यह भी था कि शक, हूण सीथियाबाले आदि जो लोग 
बाहरसे आए वे अपने साथ अपनी बोलियोंका जोड़ तोढ़ लेते 
आए झोर यहांकी बोलीसे मिलाकर एक नई बोली बना बेठे । 
रुल दिनों उत्तर-भारतमें छोटे-छोटे राज्य बन गए थे ओर 
सब आपसमें लड़तेभिढ़ते और अपनी बोलियोंमें लिखते- 
पढ़ते थे। इसलिये अपश्र श बोलियोंमें मी साहित्य रचा जाने 
खगा और वे भी बिगढ़ चल्नों | इसी बीच मुखतमानोंकी चढ़ाइयोंने 
इन बोलियोंमं तुर्कों, काराती ओर अरब के शब्द भरे। अंज्ग- 
अलग देशोंके एक एक बड़े घेरे ( प्रान्त ) के लिये एक बोलीमें 
सन्‍त और समक्त उपदेश देने कगे। उन्‍्हींकी भाषाओ्ोने जहाँ 
इासय-अतल्षग प्रादेशिक बोक्षियां बाँधरर उन्हें पक्का किया वहीं: 
उन्होंने मिलकर अपनो सधुक्कड़ी योक्तोके तिये उत्तर-भारतकी 
हिन्दी, हिन्दी, रेखता, भाषा या यामरी भो अपनाली, जिसमें 
अमीर खुघरोने अपनी मुकरमी ओर पद्ेशियाँ लिखी थीं । 
यदाँकी वोकिबोंको छ्वान-दीव ऋरतेबालोंने सूक्षेपे यह मार 
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लिया है कि आजकी सभी देशी बोलियाँ संस्कृत, प्राकृत और 
झपभ्ंशमेंकी ढलकर आई हैं। पर ऐसो बात नहीं है। कुछ 
बोलियाँ सीधे संस्कृतसे दी बदी हैं, जेसे-अन्तवंद ( मेरठ 

मुजप्फरनगर ) की नागरी । हम बता आए हैं कि नदियों 

पद्दाड़ोंसे घिरे छोटे-छोटे घेरोंमें लोगोंकी अपनी-अपनी बोलियों 
बोली जा रही थीं । उन देशोंपर आयोने अपनी छाप डाल दी, 
जिससे वे बोलियां सीधे संस्कृतसे शब्द लेकर कुछको ब्यों का त्यों 

( तत्सम ) ओर कुछको बिगाइकर ( सद्भव ) काममें लाने लगे # 
ऐसे ही बोलियाँ बन चलीं । 


भारतकी आयमभाषाएँ 
६ २--अन्तमध्यवहिदृत्ताशितायभाषेति प्रियसेन: । 


[ प्रियसनने भारतीय बोलियोंके दो घेरे माने हैं--भीतरी 
आर यादरी | ] 

जौज प्रियसनने भारतकी आये भ्राषाओंको तीन शाखा्षोंमें: 

क्‌. वादरो शाखा, जिसके पश्चिमोत्तरी समुदायमें लहूँदा 
और सिन्धोी; दृक्‍्खिनी समुदायमें मराठी ओर पूर्बी समुदायसेंः 
डंढ़िया, बंगाली, असमी झौर बिट्दारी। 

खा. बीचकी शाखा, जिसमें पूर्वी हिन्दी आती दै। 

श. मीसरी उपशाखा, जिसके भीवरी समुदायमें पश्चिमी 
हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भोज्ली, खानदेशी ओर राजस्थानी 
है और प्रदाड़ी समुदायमें पूर्वी पहाढ़ी या नेपाज्षी, बीचकी 
पहाड़ी ओर पच्छिमी पद्ठाढ़ी कोशियाँ हैं।... 
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8 ३--दि्िि भध्यमेदात्पश्चचेति चादुक्‍्या। 

[ उत्तरी, पच्छिमी, बीचको कं ओर दक्खिती, ये पाँच 
वर्ग सुनीतिकुमार चाहुर्ज्याने माने 
.._ झुनीतिकुमार चार्टु्ज्यों कह्दते हैं कि भारतीय आय भाषाभों का 
यह वर्गीकरण होना चबाहिए-- क्‍ 

क्‌. उत्तरी, जिसमें सिन्धी, लहँदा ओर पंजाबो आतो है । 

ख. पच्छिमी, जिसमें गुजराती आती है। 

ग. बीचकी, जिसमें राजस्थानी, पच्छिमी हिन्दी, पूर्वी द्विल्दी 
-आती है 

घ. पूर्वी, जिसमें, बंगला, उड़िया और असमी भावी है। 

कु. दक्खिनी, जिसमें केवल मराठी आती है। 


6 ४--कादाजोनोचाराप रित्याचायों: । 


[ आचाय चतुवंदीका मत है कि वत्तमान भारतीय: आये 
'बोलियोंके सात वर्ग हैं : का, दा, जो, नो, था, रा और एर । ] 


शआराचाय चतुवंदीका मत है कि न तो अन्तरंग और बहिरंग 
( भीतरी ओर बाहरी ) कहकर भारतकी आय बोलियोंको बॉटा 
जा सकता है न उत्तरी, पच्छिमी, बोचकी, पूर्वी और दक्खिनी 
'कहकर। भारतकी श्राय बालिग्ोंके बिलगावंकी सब्रसे अच्छी 
पहचान उनका संबंधका चिहुं है। हमें यदि कहना हो 'रामका 
घोड़ा, तो ब्रज, अवधी, भोजपुरी, ममही, पहाड़ी, जयपुरी, 
यधेलखंडी, . छत्तीसगढ़ी, .बुन्देल्ी, ..बोलियोंपें यह! (का श्ररावर 
मिलता है। पहाड़ी ब्ोलियोंमें रामोक ,घोड़ो,, नेप्रालीमें' रामको 
'घोड़ो, अवध्ी, बघेढी ओर छत्तीसगढ़ीमें समके. भोरा,,मजमें 
रामको घोरो या रामको.घोरो, बुन्देशो .ओर -जयपुरीमें रामको 
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घोरो, मगह्दी और भोजपुरोमें रामक5 या रामके घोड़ा ओर 
नागरीमें रामका धोड़ा हो जाता दै । यह पूरा क्षेत्र 'का' बोलियोंका 
क्षेत्र है। इस क्षेत्रके पच्छिम-उत्तरमें 'दा' बर्गकी पंजाबी ओर लहेंदा 
बोलियां हैं जहाँ 'रामदा घोड़ा” कद्दते हैं | इसके दक्खिन-पच्छिम में 
सिन्धी और कच्छी बोलियोंका 'ज्ञो' क्षेत्र है जहाँ 'रामजो घोरो' 
कहते हैं | इसके पूरव राजस्थानमें 'रा' बगका क्षेत्र है जददों 'रामरा 
या रामरो घोड़ो' कहेंगे। इस क्षेत्रके दक्खिन-पच्चछिम में गुजरातीका 
सो? क्षेत्र है जहाँ 'रामनो धोड़ो” कहते हैं।'नो' क्षेत्रके दक्खिनमें 
कॉंकण तक और पच्छिममें विदृभ तथा नागपुर ओर उसके आगे 
तक मराठीका 'चा' क्षेत्र है जहाँ 'रामचा धोड़ा' कहते हैं। 
फिर बेंगला, उड़िया और असभमीका 'एर” क्षेत्र है जहां 'रामेर 
अरव' हो जाता है। इस प्रकार आये बोल्ियोंके सात वर्ग हैं-- 
का, दा, जो, नो, चा, रा और एर्‌। 

इस ढंगसे आय बोलियोंका बंटवारा ठीक ओर सीधे सममरमें 
आा सकता है क्योकि चारटुज्याने उत्तरीमें सिन्धी ओर पंजाबीको' 
एक वगेमें रक्त दिया पर सिन्धी और पंजाबीका कोई मेल नहीं. 
है । ऐसे ही राजस्थानी और हिन्दीक्ी बनावटमे तो डिंगल ओर 
पिंगल बालोने ही भेद बनाकर रख दिया था, फिर उनको बीचकी. 
बोलियोंके साथ कैसे रक्खा जा सकता है । 


उद्दे-- 

कुछ क्लोग उद्को दिन्द्रीसे अलग मानते हैँ । पर उसे अलग: 
माननेका कारण यही है कि वह फारसी लिपिमें स्िस्ली जाने: 
लगी, जैसे अरबी लिखावटमें आजानेसे फारसीको भी लोग 
भारतीय भाषाओंसे अलग सममने लगे। यदि इन सबकी 
लिपि नागरी द्ोती के यह भेद जो आज समझा जा रहा दे वह 
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न द्वोता । हां, उदूँकी बनावटकी पहचानके लिये बसे मुसलमानी 
नागरी कह सकते हैं जिसमें संज्ञा और विशेषण अरबी ओर 
फारसीसे लदे होते हें । 

हिन्दुस्तानी-- 

जहाँतक हिन्दुत्वानीको बात है बहू तो इसी हिन्दीका 
योरोपीय लोगों-द्वारा दिया हुआ नाम है। गाँधीजी एक 
हिन्दुस्तानी चलाना चाहते थे जिसमें सब बोलियोंक्री खिच ढ़ी दो 
'पर ऐश्वी बनावटी बोलो चल नहीं सकती थी इसलिये वह 
जहांकी तहाँ रह गई । 

ग्रामीण बोलियॉ-- 

कुछ लोगोंने भूलसे ब्रज भर अवधी जैसी सम्पन्न बोलियोंको 
प्रामीण बोलियों लिख दिया है। इनप्रेंसे बॉगरू, जट्ट ( खड़ी 
बोलीकी देशो बोली) और भोजपुरीको ग्रामीण मान सकते हैं 
पर अब भोजपुरीमें भो अच्छा साहित्य रषा जाने कमा है । 
इसलिये बॉगरूको छोड़कर ब्रज, कनन्‍नौजी, जुन्देशी, अबधी, 
बधेली, छत्तीसगढ़ी आदि सब साहित्यिक बोलियाँ हैं:। ऊनहें 
ग्रामीण या गंधारू कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऊत्के भी को 
रूप चलते हैं, एक साहित्यका छोर दूसरा सबको बोलकाकका । 


हिन्दीकी बनावट-- 
$ ५--शासन-व्यापार प्रसावेनानयभाषा शब्द्प्रदय दिन्धाम। 
..[ राज करनेवालों और व्यापारियोंसें हिन्दोनें बहुतरे 
शब्द ले लिए।]..... क्‍ द 
द्िन्दी बोली जिस नागरी रूपमें सबके बोलचाल भर काम 
काजकी बोली बनी दे उसकी अपनी ठेठ.बनावट तदूभव-की दे । 
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उसमें कहा जाता है--फुलवारीमें फूल खिले हुए दें!। पर 
आजकलकी नागरीमें कद्दा जाता है--उद्यानमें प्रसून विकसित 
हैं ।! इससे जान पढ़ेगा कि नागरी हिन्दीमें अब संश्कृतके तत्सम 
शब्द लानेकी चाल चल पड़ो है।पर साथ ही जिन-जिन बोलियों का 
हमारी बोलीसे सेल हुआ उनके भो शब्द हमने अपना लिए, 
जैसे--अरबी, तुर्की, पश्तो, फारसी, अँगरेजी, पुतंगाली, डच, 
ओर फ्रान्सोसी शब्द | ये सब विदेशी शब्द दो कारणोंसे आए--- 
१. या तो इन बोली बोलनेबालोंका हमपर राज दोनेसे ओर 
२. या आपसमें व्यापारसे । पर इस लेनदेनमें हमने संज्ञा और 
विशेषण ही लिए हैं, अपना ढाँचा और अपनो बनावट नहीं 
बदली । इस बनावटको देखते हुए दो तो नागरीके सच्चे रूप हैं-- 
१. ठेठ ( तदूमबनिष्ठ ), ओर २. संस्क्ृतभरा ( संस्कृवनिष्ठ ) और 
दो बनावटी रूप दैं--१. उदूं ( अरबो-फारसीनिष्ठ ) और खिचढ़ी 
( सर्व-भाषानिष्ठ )। आजकल नागरी संस्कृतनिष्ठ हो चली है। 
8 ६--अ्रज्रभाषादे सहचय: । | 
[ ब्रज, अवधी, नागरी आदि हिन्दी मुंडकी साथयिन हैं । ] 
इस नागरी (मेरठ-मुजप्फरनगरकी थोली ) की साथिन 
बोलियोंमें ब्रज, श्रवधी, बुन्देलखंडी, मालवी, बघेलखंडी, 
छत्तीसगढ़ी, बेसबाढ़ो, भोजपुरी, मैथिल, पद्दाड़ी ओर मगददी 
बोलियों आतो हैं ज्ञिनमेंसें कुछुका अपना-अपना साहित्य भी है । 
सारराश 
अब आप समम गए होंगे कि--- 
१--संरक्ृत और प्राशत साथ-साथ चलती थी । 
२--पंस्कृतको ग्राकृतसे मिलाकर महावीरने अद्धमायधी ओर बुद्धने 
पालिं चलाई | 
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रै--संस्कतके साथ-साथ ग्राकृतोंमें भी साहित्य रचा जाने लगा | 

४-आराक्ृतोंके बियड़नेपर अ्रपश्रंशमें भी पच्छमी राजस्थान और 
उत्तरपूर्वी गुजरातमें साहित्य रचा यया भ्रोर रासक लिखे गए 
जिसकी देखादेखी राजस्थानीमें 'रासो' बने | 

५---कुछ बोलियाँ सीधे संस्कतसे आाजकी बोलयोंमें ढलीं । 

६--कुछ बोलियों भ्रपने साँचेमें संस्कतकोी घोलकर बनी | 

७--पियसनने भारतीय आय भाषाश्रोंके दो पेरे माने हैं--/. भीतरी 
और २. बाहरी । चादुज्याने उत्तरी, पूर्वी, बीचकी, पच्छिमी 
और दक्खिनी पाँच वे माने हैं । 

८--भाकजाय चतुर्वेदीने सात वर्ग माने हैं : का दा जो नो चा र/ एर्‌। 

€--जिन्‍्होंने हमपर राज किया या हमसे व्यापार किया उन सबकी 
बोलियोंके शब्द लेकर हमने संस्कतके तत्सम और तदमवसे 
मेरठ-मुज़प्फंरनयरकी बोलीौको सँवारकर नायरी बोली बनाईं जो 
अब संस्कृत शब्दोंकी भोर झुक रही है 

2०-हिन्दी मुंडकी साथिन बोलियोंगें ब्रज, श्रव्षी, बुन्देलसंडी 
हर्तासयढ़ी; क्पेलखंडी, बेसगढ़ी, भोजपुरी, मेथिल, पह़ाड़र 
और मगही भादि बोलियों भाती हैं| 


॥ अनेक भाषावित्‌ साहित्याचाय परिडत सीताराम चतुरवेदी-द्वारा 
विरचित भाषाल्ोचन' मन्थकी चोथी पाली एक 
अध्याय और छः यूरो पूर्ण हुई॥ 


॥.इति आष्ालोचइन दम्पूर्यम॥ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्राय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
4.4 8दव्रवंद्रा' /437व कैंबंगादा 4ट्वबंलाए गज 4धतएांि।वा।0ा 70/4797 
स्नस्तरी 
॥75५ (0027 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दे । 
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